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वसनन्‍त 


'सन्त' शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की व्‌” धातु से हुई है। “व्‌” का अर्थ 
है चमकना। वसन्त का अर्थ हुआ “चमकता हुआ या *देदीप्यमान। माघ शुक्ल 
पंचमी अर्थात्‌ वसन्त पंचमी से फाल्युन पूर्णिमा तक च/लीस दिवसीय इस ऋतु में 
प्रकृति-राज्य में सत्त्वगुण, जो प्रकाशशील और चेतना-सम्पन्न है, का प्रभुत्व होता 
हैँ । 

वसन्‍्त को सब ऋतुओं का राजा कहा गया है। इस ऋतु में वकुल पुलकित 
हो उठता है; मानव-मन सहज उत्कठित हो जाता है; अय-जग में चित्तगत स्फूति 
दीखने लगती है; कंकणों का रणन, नुपूरों की रुनभुन, फिकणियों का बवणन सुनाई 
देने लगता है; कड़कड़ाती सर्दी कम हो जाती है; कानों को फाड़ देने वाली और 
हड्डियों को केंपा देने वाली सनसनाती हवा चलनो बन्द हो जातो है । इस समय 
शीतल मन्द सुगन्धित वायु चलती है। मोसम बड़ा सुहावना होता है। न अधिक 
गर्मी होती हैं और न अधिक सर्दी । 

मादक भह॒कतो बासन्ती बयार। 
प्रकृति के रूप का नूतन निखार । 
मो हक रस पग्मे फूलों की यहार ॥ 

अधिक सर्दी और अधिक गर्मी में मनुष्य का मन काम मे नही लगता, परन्तु 
इस ऋतु में मनुष्य की रुचि अधिक काम करने में होती है; बच्चों ओर नव-युवकों 
में उल्लास भर जाता है, बूढों मे भी जवानी छा जाती है; प्राणिमात्र मे उत्साह, 

और बल बढ जाता है; शीतल ओर सुगन्धित समीर रंग-बिरगी कुसुमावत्तो, 
भोरों की गुंजार, बोराए आम्र-वृक्षों पर कोडिलों की कूक मन को प्रफुल्लित 
कर देती है। 

वसन्त के दिनों मे लोग प्रातः:कालीन सैर को निकलते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि 
से यह सैर बड़ी लाभप्रद है । यह कहना ठोक है कि बहुमुल्य औषधियाँ थो कार्य 
नहीं कर सकती, वहू इस ऋतु की प्रात:कालीन हवा कर दिया करती है। अत: 


(१) 


रा 
कब 


4 | दस्तन्त 


आयुर्वेद-शास्त्र मे इसको 'स्वास्थप्रद ऋतु' के नाम से पुकारा गया है। 

वसन्‍्त के आगमन पर मनुष्य ही क्या, प्रकृति भी खुशी मनाती है। वह भी 
अपना पुराना चोला छोड़कर नए वस्त्र धारण करती है। महाकवि कालिदास का 
अत है, “प्रथम पुष्प, फिर किसलय, फिर भौंरो की गुजार और कोयलों को 
कऋफ--इस प्रकार क्रमशः सन्त का अवतार होता है।' 


वसन्त सूखे को झाड़ देता है, हरे को सहला देता है। जो जीण है, वह क्षड़ 
जाता है; जो नवीन है, वह पनपता है; जो सुकुमार है, वह फूट पड़ता है। भारत 
की प्रकृति मर्यादित है। वृक्ष कभी पत्ते रूपो वस्त्रों से विहोन नही होते । पुराने पत्ते 
शड़ने और नये पत्ते उगने का ऋम साथ-साथ चलता रहता है । खेत ऐसे लहरा 
उठते है, मानों किसी ने हरी और पीली मखमल बिछा दी हो । फूल खिल उठते 
हैं। सरसों वसन्‍्ती रग के फूलों से लदकर मानो वासन्तोी परिघान घारण कर 
लेती है। धने रूप से उगने वाला कमल-पुष्प जब बसनन्‍्त ऋतु में अपने पूर्ण योबन 
के साथ खिलता है, तब जलाशय का जल छिप जाता है। आमो पर बौर आमने 
लगते है। इधर “चोबदार चातक विरदि बढ़ि बोले पर, दौलत पराग ऋतुराज 
अहाराज को, और उधर कोयल पंचम स्वर में अपना राग अलापती है। पक्षी-गण 
अपने मधुर कलख से ऋतुराज वसन्‍्त का स्वागत करते हैं । 


महाकवि निराला वसन्‍्त का चित्रण करते हुए लिखते है, 'नव पल्‍्लवित 
शबसन्‍्त आता है। सरस्वती डाल-डाल पर न केवल किसलयो में, अपितु कोकिल के 
सधुर रुवरों में भी फूड पडती है। बह फल-फूलो का सुनहरा ऑयल फंला देत्ती है। 
मयी-नयी सम्भावनाएँ मन में उठती हैं। प्रति संध्या लोग समयेत फाग, धमार, 
होली, चैती की गति में थिरक उठते हैं। बौरे आमों की मदिर महक घरती के कण- 
कण को उन्मादित कर देती है।' चाँदनी विछ जाती है। फसल कटकर आती है। 

वसन्‍्त ऋतु का महत्त्वपूर्ण दिन वसन्त-पंचमो' है। यद्यपि यह दिन वसन्त 
ऋतु में न पड़कर माघ के शुक्ल पक्ष की पचमी तिथि को पड़ता है, फिर भी इसी 
दिन से वसन्त का प्रादुर्भाव साना जाता है । मदन देवता का जन्म-दिवस भी यही है । 

वस्नन्त पंचमी के दिन विद्या और कला को अधिष्ठात्ती देवी सरस्वतों का 


जन्म हुआ था । अंततः इस दिन सरस्वती पूजन की प्रथा है। आज भी माँ भारती 
के उपासक इस दिन सरस्वती का पूजन करते है। 


वसन्त|/ ३ 


प्राचीनकाल में और वर्तमान युग में इस दिन जानन्‍द मनाने के ढंग में भी 
अन्तर आ गया है । वैदिककाल में वसन्‍्त के दिन गुरुकुलो में विद्वानों का सम्मेलन 
होता था और उसी दिन दीक्षान्च-समारोह आयोजित किए जाते थे। भहायज्ञ 
आदि भी इस दिन होते थे । नाचना-गाना, सेलना-कूदना एवं झूला झूलना आज- 
कल भी होता है, कई स्थानों पर आज के दिन कवि-सम्मेसनों का आयोजन भी 
होता है। 
वसन्त-पंचमी के दिन प्राय: लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, घर-घर मे तरह-तरह 
के भोजन बनते हैं। बसन्‍्ती हलवा, पीले चावल और केसरिया खीर इस दिन के 
प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है । 
सायकाल वसन्त-पचमी का मेला होता है। विशेष रूप से पते उड़ाई जातो 
हैं ओर आपस में पेंच लडाए जाते है। इस दिन केवल वच्चे और युवा ही नही, 
अपितु प्रौढ़ भी वसन्‍्ती रंग वालो पतंग लेकर मैदान में उतरते है। 'हुचका', 
4ठुमका”, खिच” और “ढील' के विविध नियमों से पतंगो के पेंच लडाते हैं। इस 
दिलचस्प और मनोहारी पतगबाजी के प्रति अकबर इलाहाबादी को भी कहना 
थवड़ा---'क रता है शांद दिल को उड़ाना पतग का ।' 
वसन्त-पंचमी के दिन का एक ऐतिहासिक घटना के साथ भी सम्बन्ध है | 
इस दिन मुसलमान-धर्म स्वीकार न करने के कारण धीर बालक हकीकत राय का 
सिर काटकर धघड से अलग कर दिया गया था। उस वीर बालक को याद भे उसकी 
समाधि पर सायकाल बड़ा मेला लगता है। पहले यह मेला लाहौर मे लगता था । 
अब यह नई दिल्ली में हिन्दू-महासभा-भवन में लगता है। 
इस प्रकार वसन्त जहाँ नवजीवन, नवोत्साह, स्फूति और प्रेरणा देने वाली 
ऋतु है, वहाँ यह श्राचीन और गौरवमय वलिदानों का स्मरण कराकर हमें देश 
और पघ्रम॑ के प्रति अपने कर्तंव्यो के लिए जागरूक भी करती है । घ्ः 


ग्रीष्म-ऋतु 


भारत मे छः ऋतुएं क्रम से आती-जाती है। ऐसा सुन्दर ऋतु-चक्र संततार के 
किसी अन्य भू-भाग को प्राप्त नही । अन्य देश या तो ठंडे है था गर्म, किन्तु भारत 
मे तो गर्मी भी प्रचण्ड पड़ती है और सर्दी भी अपना यौवन दिखाती है। वर्षा भी 
अपने आगमन से ताल-तलयो को भरकर नद-नदियों को जल प्रदान करती है 
जिस प्रकार स्वाद की दृष्टि से मिप्ठान्न के पपचात्‌ नमकीन चाहिए, इसी प्रकार 
सर्दो के बाद गर्मी को आवश्यकता है । 
वसन्त के पश्चात्‌ प्रीष्म का आगमन होता है। ज्येप्ठ और आपाढ़ू ग्रीप्म ऋतु 
के महीने है। प्रीष्म के प्रारम्भ होते हो वसन्‍्त ऋतु में मन्द-मन्द चलने वाली पवन 
का स्थान साँय-साँय कर चलते वाली लू ले लेती है। हरियाली का गस्तीचा फटने 
लगता है। वसनन्‍्त के चैतन्य और स्फूति का स्थान आलस्य ओर क्लान्ति से 
सेती है । 
प्रोष्ण तापमय लू की लपरों की दोपहरी॥ 
झुलसातो पा की वर्षों की आ ठहरी ॥ (निराला) 
गर्मी के दिन भी लम्बे होते है। भगवान्‌ भास्कर रात्रि के अन्धकार को नष्ट 
करने के लिए जल्दी प्रकट हो जाते है और बहुत देर तक जाने का नाम भी नहीं 
लेते। उदय होते ही वे अपनी प्रचण्डता का आभास प्रथम रश्मि मे दे देते हैं तथा 
दिन-भर परशुराम के समान फ्रोधाग्नि बरसाकर, जन-जोवन को झुलसाकर साय॑ 
को अधकार मे लीत हो जाते हैं। ऊपर से साँय-साँय कर लू चलती है, नीचे 
सड़को का तारकोल पिघलकर तिप-चिप करता है। सीमेंट की सड़कें अंगारे वर- 
साती हैं। ग्राम के ऊबड़-खाबड मार्गों की मिट्टी नगे पैरों को तप्त करती है और 
रेत में चलने वालों को तो दादी-नानी याद आ जाती है। घर से निकलने को ने 
नर-नारियो का मन करता है, न पशु-पक्षियो का और न जीव-जन्तुओं का । 
गरसी से व्याकुल जन-जोवन, 
त्राहि-आहि कर रहा पशु-घत ॥ 


(४) 


प्रीष्म ऋतु / ४ 


मानव और पशुनपक्षी ही नहों, ग्रीष्म की दुपहरी में तो छाया भी पनाह 
माँगती है। कविवर बिहारी इस तथ्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं-- 
बंठि रहो अति सघन बन, पैठि सदन तन माँह । 
देखु दपहरी जेठ की, छाहों चाहति छाँह ॥ 
ग्रीष्म का प्रकोप प्राणियों को इतना व्याकुल कर देता है कि उन्हें सुध-बुघ 
भी नही रह जाती। प्राणी पारस्परिक राग-द प भी भूल जाते हैं, परस्पर विरोधी 
स्वभाव वाले जन्तु एक-दूसरे के समीप पड़े रहते हैं, किन्तु उन्हें कोई खबर नहीं 
रहती | इस दृश्य को देखकर कविवर बिहारी ने कल्पना की कि प्रीष्म ऋतु सारे 
ससार को एक तपोवन बना देती है। जिस प्रकार तपोवन में रहते हुए प्राणी 
ईर्ष्षा-इ प से शून्य होते है, उत्ती प्रकार इस ऋतु में भो प्राणियों की स्थिति ऐसी 
ही हो जाती है। वे लिखते हैं--- 
कहलाते एकत बसत, अहि-मप्रर मृग-वाघ | 
जगत तपोबन सो कियो, दीरध दाघ-मनिदाघ ।॥। 
प्यास और पसीना गर्मी के दो अभिशाप हैं । अभी-अभी पानी पिया है, किन्तु 
गला फिर भो सूखा का सूखा। सर-सरोवर सूख गए, नद-नदियों में जल की 
न्यूनता हो गई। परिणामत: पशु-पक्षी सूखे सरोवर को देखकर प्यास से व्या- 
कुल हैं। नदियों में जलाभाव के कारण राजकीय नल भी तपती दुपहरी में 
अपना दिवाला निकाल देते हैं। प्रकृति भी प्यासी है और प्यास मे उदास है। 
पसीने की कुछ न पूछिए। रूमाल से पोंछपे-पोंछते परेशान है । इधर रूमाल भी 
” गीला होकर अपनी असमर्थता प्रकट कर रहा है । 
वैसे गर्मी के इस प्रकोप से अपने आपको बचाने के लिए मनुध्य ने उपाय 
खोज निकाले हैं। साधारण आय वाले घरों में बिजली के पंखे चल रहे हैं, जो 
भचर-नारियों की पसीने से रक्षा करते हैं। अमीरी के यहाँ खस की टट्टी और वाता- 
नुकलन के यन्त्र लगे हैं। समर्थंजन गर्मी से बचने के लिए पहाडी स्थानों पर चले 
जाते हैं और ज्पेष्ठ की तपती दोपहरी पहाड़ की ठण्डी हवाओं में बिताते हैं । 
प्यास बुझाने के लिए शीतल पेय हैं । बरफ तथा बरफ से बने पदार्थ ग्रीष्म के शत्रु 
ओर जनता के लिए वरदान हैं। 
ग्रीष्म को धूप से बचने के लिए जन-साधारण अपना काम सुबह और शाम 
के समय करने छा प्रयत्न करते हैं। अनेक सरकारी कार्यालय भी अपना समय 


६ | ग्रीप्म ऋतु 


प्रात:काल का कर लेते है। स्कूलों और कॉलिजो में अवकाश रहता है। यदि धूप 
में निकलना ही पडे, तो फिर देखिए अद्भुत दृश्य | हैटधारी बावू, रूमाल बाँघे 
नव-युवक और सिर पर तोलिया या कपड़ा ओढे अधेड़ दियाई देंगे। फंशनपरस्त 
नगे-सिर नर-नारियों की विचित्त दशा अवर्णनीय है। सड़क पर चलते-चलते बेहोश 
होने वालों में इनकी सख्या ही अधिक हांती है । 

फलो के बेताज बादशाह भ्राम को जी भर कर खाइए और कच्चे दूध की 
लस्सी पीजिए। खरबूणा और तरबूज का आनन्द लूटिए और पीजिए शरबत, 
किन्तु भूल से भी पारी न पीजिए। ककडी और यीरे का रपतास्वादन कीजिए, 
खीरे के विप का मर्देन करके। अलूचे, आलूबुयारे, आड़ और फालसे को भी 
चखिए। 

हाँ, गर्मी से बचिए किन्तु थोडा ध्यान रखकर। धूप में चलकर आए हैं, 
प्यास बहुत तेज है, तुरन्त पानी न पीजिए अन्यथा जुकाम हो जाएगा। वरफव 
उससे मिश्रित वस्तुओं का उपयोग बहुत अधिक न कौजिए, वरना गला खराब 
हो जाएगा | तरबूज खाने के बाद पानी पीना हैजे को बुलावा देना है। 

वस्तुतः गर्मी अनाज को पकाती है। आम और तरबूज में मिठास लातो है। 
यह ऋतु वर्षा की भूमिका है, जिसके अभाव मे न जलवृप्टि होगी, न धरती 
फलेगी, न खेती होगी और जनता अकाल का ग्रास बन जाएगी। 

ग्रौष्म ऋतु उग्रता और भयकरता की प्रतीक है। यह हमे सन्देश देती है कि 
आवश्यकता पड़ने पर हमे भी उग्र रूप धारण करने में संकोच नहीं करना 
चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रौष्म ऋतु प्राणियों को कष्ट महने की शक्ति भी 
प्रदान करती है ग्रीप्म के बाद वर्षा का आगमन इस तथ्य का संकेत है कि कृप्द 
के बाद ही सुद्व की प्राप्ति होती है, कठोर संघर्ष के पश्चात्‌ ही शांति और उल्लास 
का आगमन होता है । अतः हमें धरती के समान ही ग्रीप्म की उग्रता को झेलना 
चाहिए। रहीम के शब्दों मे--- * 

जँसो परी सो सहि रहे, कह रहोम यह देह 
घरतों पर हो परत हैं, सोत छाँव अरु मेह | 


ग्रीष्म ऋतु को दोपहर 


ग्रीप्म ऋतु की दोपहर भगवान भास्कर के कोप का प्रचण्ड रूप है, प्राणिः 
मात्र मे उदासीनता और व्याकुलता की जनक है, आलरू५, थकावट और अकर्म- 
ण्यता के सचार का स्रोत है, कीटाणुओं की मृत्यु का सन्देशवाहक है और फलों के 
लिए प्राणपोपक पीयूप है । 
ग्रीष्म वैसे ही जगती को संतप्त करती है, ऊपर से आ जाए उसकी दोपहर ॥ 
एक करेला और ऊपर से नीम घढ़ा | भगवान भास्कर पृथ्वी के सिर पर अवस्थित 
होकर तीदण किरणों से वसुधा को तपा रहे है। असह्य तपन से वसुधा व्याकुल 
है, उसका हृदय फट रहा है, उसका सुदृढ़ तारकोलीम परिधान पिघल रहा है, नंगे 
चरण कोई उसे स्पर्श तो करके देखे | लगता है सूर्य की किरणें नही, प्रसाद जी के 
शब्दों में--- 
किरण नहीं, ये पावफ के कण, जगतो-तल पर गिरते हैं। 
कृष्ट एकाकी नहीं आता। सूर्य की प्रचंड गर्मी से पवन भी गर्म हो गई ! 
उसने अग्नि में धृत का काम किया। वह चलने लगी, बहने लगी। उसका वेग 
बढ़ा | पवन का झीका लू में वदल गया। घूल उड़ने लगी । साँय-साँय कर वाता- 
वरण अपनी व्याकुलता व्यक्त करने लगा। विरहिणी वसुधा विरह-वेदना में 
उच्छवास ले रही है। प्रसाद का हृदय व्याकुल हो उठां-- 
स्वेद धुलि-कृण धप-लपट के साथ लिपटकर मिलते हूँ। 
जिनके तार व्योम से बंधकर ज्वाला ताप उगलते हैं ॥ 
'घूल उडाता प्रवल प्रभंजन' भी 'आतप-भीत विहंगम कुल का क्रदन कर 
जब भास्कर से भयभीत हो सुरक्षा हेतु छाँह दँढने चला जाता है, धान्त हो जाता 
'है, तो उमस उत्पन्न हो जाती है। प्राणियों की व्याकुलता बढ़ जाती है। विरह* 
वेदना से चस्तुधा संशाहीन हो जाती है मौर-- 


(७) 
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गदिन के इस सुनसान प्रहर में दक-सो गई प्रति जोवन को। 
(कैदारनायसिंद) 
कविकर बिहारी का कहना है कि न केवल पवन ही छाँह दूँढ़ने चला गया, 
अपितु छाँह भी छाँह की चाहत में निकल पड़ो--'देस, डुपहरी णेठ शो छ्ाहों 
'चाह॒ति छाँहु ।' उसी स्थिति का चित्रण करते हुए सेनापति कहते है-- 
तपति घरनि, छग जरत, झरनि सो रो, 
छाँह को पकरि पंथि, पंछो बिरमत हैं। 
सेनापति नर दुपहरी के दरत, होत 
घमका विषम, ज्यों न पात सरक्षत हैं । 
ग्रोष्म की दोपहर में सचमुच जीवन की प्रगति अवरुद्ध हो गई, सड़कें मुनसात 
हो गई, नगरों का जन-कलरव मृत्यु की नीरवता मे बदल गया, वाहन रुक गए, 
जो चल रहे थे, वे गन्तव्य पर पहुँचकर शान्त हो गए, पशु-पक्षी बाड़ों-घोंससों 
में घुस गए। जो मार्म में फंस गए, वे तर की छाया में बैठ गए । मानव का तो 
बाहर निकलते दम निकलता है। वह घर, कार्यालय, दुकान तथा सुरक्षित स्थान 
पर ठहर गया है। विवशतावश उसे निकलना ही पड़े, सूर्य की चुनोती को स्वी- 
कार करना ही पड़े, तो शरीर को अस्त्रों से सुसज्जित करके निकलेगा | तौलिया, 
रूमाल उसके अस्त्र होंगे । छाता उसका कवच होगा | 
प्रकृति को हर चुनोती को मानव ने स्वीकारा और उत्तका मानमर्देन किया । 
ग्रीष्म की दोपहर को उसने पंखे से शान्त किया, कूलर से शीतल किया, खसखस 
से ठंडा बनाया । बातानुकूलित वाहनों से सफर को सुखद किया । वातानुकूलित 
पिक्चर हॉल में बैठकर शीतलता का अनुभव करते हुए भरपूर मनोरंजन किया 
प्यास और पसीना ग्रीष्म को दोपहरी के दो अभिशाप हैं। मानव ने प्यास 
शान्त की शीतल्त जल, एरियेटेड वाटर, शरबत, स्ववेश तथा जूस से; पसीने को 
सुखाया पंखे और कूलर से। विद्यूत्‌ के अभाव को हाथ के पल्ले ने पूरा किया, 
शीतल-जेल की पूर्ति की घड़े के पानी ने, बर्फे-युक्त जल ने। पथिक की प्यास 


' कटाई प्याऊ और पाती की रेहडियों ने । पथिक का पसीना उसका रूमाल पीने 
लगा । 


हे ग्रीप्म ऋतु की दोपहर प्राणी-मात्र के लिए आलस्य-वर्दक है, उत्साहहीनता 
7 जननी है, अकमंण्यता की जनक है, उदासी की प्रेरक है, वेरभाव की नाशक 


का... कमल “जमकर मय, 


ग्रीष्म ऋतु को दोपहर / € 


है, घृणा की विद्वषिका है। पेड़ की छाँह में, सड़क में किसी शेल्टर के नीचे (चाहे 
चह दिल्ली परिवहन का शैड हो या किसी व्यापारिक संस्थान का बरामदा) मानव, 
गाय-बैल-मैंस, कुत्ते, गधे---सब एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। कविवर बिहारी तो 
डससे भी एक कदम आगे बढ़ भएं। वे साँप और मयूर एवं मृग और वाघ को 
इकट्ठा कर गए--- 
कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग बाघ। 
जगत तपोवन सो कियो, दोरघ दाघ निदाघ ॥ 
ग्रौष्म की दोपहरी प्राणियों को ही तही, प्रकृति को भी पीड़ादायिनी है। इस 
समय खेत-खलिहान मुरझा- जाते है । खड़ी फसल कुम्हला जाती है। धास सूख 
जाती है। पुष्पो का सोन्दर्य नप्ट होते लगता है। उनकी सुगन्ध तिरोहित होती 
जाती है। वृक्ष योगी सदूश दोपहर की तपिश महते है । अपनी आत्मजा पत्तियों 
को पीले पड़ते देखते है। काल के कराल गाल मे जाती जननी (पेडों) से विछुडती 
पत्तियाँ खड़-खड़ के शब्द से जननी को अन्तिम प्रणाम करती है। 
ग्रीष्म की दोपहरी वसुधा, प्राणी और प्रकृति के लिए लाभप्रद भी है । घूप 
की तेजी अन्न और फसलों को पकाएगी। खरबूजा, तरबूज, ककडी, खीरा, 
अलूचे, भाड़, आलूबुखारे, फालसे पर रगत लाएगी। फलों के बेताज बादशाह 
आम को स्वास्थ्यलाभ के लिए प्रस्तुत करेगी। तेज घूप से मक्खी-मच्छर, कीड़े- 
मकोड़े भी नष्ठ हो जाते हैं । 
प्रभाकर की प्रचण्ड किरणो से व्याकुल हो हिम का हृदय पिघलेगा, पर्वेत्त 
से अजस्र जलघारा वसुधा को तृप्त करने निकल पड़ेंगी। नदियों की नम्नता 
उकेगी, सर-सरोवरों को जीवन मिलेगा ! 
दिवाकर की दिव्य किरणें ऊर्जा का साधन बनेंगी। ऊर्जा के सकट को हल 
करने में सहायक होंगी । 
ग्रोष्म की दोपहरी एक ओर प्राणी, वसुधा और प्रकृति को जीवन के संघर्ष- 
पूर्ण काल में, अपार कप्टों, विपत्तियों और दुःखों से आक्रान्त क्षणीं में प्रसन्‍नवदन 
रहकर उनके निराकरण की सचेप्टता सिखाती है और दूसरी ओर यह भी हे 
ज़ताती है! कि जीवन का यथार्थ आनन्द इन कप्ठों, विपत्तियों, ७४. प्शू 
फूट रहा है । ; 
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भास्कर की प्रचण्ड किरणों से सतप्त होकर वसुन्धरा के प्राणी भ्राहि-भाहि 
करने लगे। जल-हीन ताल-तालाव, मदी-माले अपनी नग्नता का प्रदर्शन करने 
लगे। जीव-जन्तु, नर-तारी सभी ध्यावुल और विल्लल रहने लगे। किसान जब 
भावी अकाल के भय से चिन्तित रहने लगे, तव जगह-जगह इन्द्र देवता को प्रसन्न 
करने के लिए गीत गाए जाने सगे--- 

बरसो राम झड़ाके से, युढ़िया मर गई फाके से । 
रे 2९ 
काले मेघा पानी दे, पानी दे गुंड़धानों दे। 
इन्द्र देवता की नोंद खुली । उन्हे ध्यान आ गया, वे चल पड़े पृथ्वी की प्यास 
बुझाने के लिए। भारतीय ऋतु-क्रम में श्रावण और भाद्गपद, ये दो मास वर्षा के 
होते हैं। इन दो मासो मे वर्षा खूब होती है। चारों ओर हरियाली छा जाती है । 
वायुमडल शीतल ओर सुखद हो उठता है। वातावरण की मघुरता और 
कोमलता के कारण वर्षा ऋतु को 'ऋतुओं की रानी! कहा जाता है।.. 
वर्षा काल मेघ नभ छाथे। गरजत लागत परम सुहाये ॥ 
दामिनो दमक रहो घन माही । खल की प्रीति यथा थिर नाहीं ॥ 

जने-जीवन में उल्लास छा गया। नव-यौवना नारियाँ कोकिल-कण्ठों से 
मल्हार गाने लगी। पेड़ों पर झूला डालकर युवतियाँ ओर किशोरियाँ पेमें भरने 
लेगी । नग्न और अधे-नग्न बच्चे सड़कों पर वर्षा काँ आनन्द लेने लगे । 

डनेक-थुवतियों की टोलियाँ पिकनिक पर निकल चली; बृढ्धों के चेहरों पर 
रोनक आ गई। नर-नारियाँ था बच्चे और आधुनिकाएँ काले-काले या रंग- 
बिरगे छाते लिए या रगबिरगी घरसाती पहने अत्यन्त शीभ[यमान लगते हैं । 


#परक असनन्‍्नता से झूम उठते हैं। वे खेत जोतने, उनमें छाद देने और पानी 
भरने में लग जाते हैं, क्योकि-...- 
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पानी बरसे, बह ना पायें । तब खेती भी मजा दिखावे। 
प्यासा पपीहा 'पीऊ-पीऊ' पुकार उठा । उसकी प्यास शान्त #ई । मोर पख 
फंला-फँला कर नाचने लगे ; बगुलों की पक्ति आकाश में विचरने लगी; मेंढक 
टरने लगे। मछलियाँ खुशी से जल में डुवकी लगाने लगी । केंचुए जल मे चलते- 
फिरते दिखाई देने लगे ; रात्रि में जुगनू चमकने लगे; साँप, बिच्छू, मक्खी- 
मच्छर भी सर को निकल पड़े । 
भास्कर की क्रोधाग्नि से त्राण पाकर, पृथ्वी शान्‍्त और शीतल हुईं | मकान, 
सडक, पेड शुले-से नजर आने लगे | सर-सरोवर जल से भर गए । नदियाँ इतराती- 
इठलाती. किनारे की भूमि काटती, दूर-दूर तक आगे बढकर बिछड़ी हुई सहेलियों 
से गल मिल रही है | वसुधा हरी-भरी हो उठी । पीली पडी पत्तियों और मुरझाए 
पेड़ों पर हरियाली छा गई। उपवन मे पुष्प विकसित होने लगे। कूजों में लताएँ 
एक-दूसरे से आलिगन-बद्ध होने लगी । वर्षा के विशिप्ट फल आम में मिठास 
आई । 
यह है वर्षा, जो आँख-मिचौनी खेला करती है। इसके आगमन और गमत 
के पूर्वाभास मे मौसम-विशेषज्ञ भी धोखा खा जाते हैं। बेचारी आकाशवाणी 
अविश्वसनीय सिद्ध हो जाती है। अभी-अभी बादल उमड-घुमड़ कर आए ओऔर 
'जो गरजते हैं, वे बरसते नही के अतुसार बिन बरसे चले गए। कभी-कभी आकाश 
साफ होता है और अकस्मात्‌ ही इन्द्र देवता बरस पडते हैं! थोडी देर वाद 
वर्षा रुकने की सम्भावना होती है, १र 'शनीचर की झडी, न कोठी न कड़ी' बन 
जाती है । 
वर्षा होगी तो खेती फले-फ्लेगी । अकाल नही पड़ेगा । अनाज महंगा नही 
होगा । सर-सरोवर और नतद-नदियाँ जल से भरपूर हो जाएंगी, जो सम्पूर्ण वर्ष 
जीवधारियो की प्यास शान्त रखेंगी। कूप और जोहड मे एकत्रित जल खेती के 
सिचन में यथासम्भव काम आएगा। जलवायु पवित्र होगी, पृथ्वी का कूड़ा-कंचरा 
धुल जाएगा, चावक की प्यास बुझ जाएगी | 
वर्षा से अनेक हानियाँ भी हे। सड़कों पर और झोपडियों मे जीवन व्यतीत 
करने बाले लोग भीगे वस्त्रों में अपना समय ग्रुजारते हैं। उतका उठना-बैठना, 
सोना-जागना, खाना-पीना दुश्वार हो जाता है। वर्षा से मच्छरों का प्रकोप 
होता है, जो अपने दंश से मानव को बिना माँगे मलेरिया दान कर जाते हैं। इन 
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वदिनों पाचन-क्रिया शिथिल होती है, अतः बुखार, टाइफाइड का जोर होता है। 
"फुंसियाँ-फोडे इस ऋतु की सौगात हैं, जिससे बहुत कम लोग बच पाते हैं। 
अतिवृष्टि विनाश का कारण भी होती है। गाँव के गाँव जलमग्न हो जाते 
हैं। पशु बह जाते हैं। जीवन भर की कमाई नप्ट हो जाती है और मानव अपनी 
तथा अपने बच्चों की जान बचाकर सुरक्षित स्थान में आश्रय दूँढ़ता है॥ सड़कें 
जलमग्न हो जाती हैं; रेल फी पटरी ओर पुल टूट जाते हैं, यातायात स्थगित हो 
जाता है। मकान गिर जाते हैं और निरीह प्राणी घायल हो जाते हैं या मर कर 
परमेश्वर की शरण में चले जाते हैं । 
वर्षा-कतु में जनता को सावधान रहना चाहिए। भोजन कम करना चाहिए । 
अपच्य और दुष्पच्प पदार्थों का सेवव नही करना चाहिए। मच्छरों के निवास- 
स्थल गड्ढो को नष्द कर देना चाहिए। घरों में डी० डी० दी० छिड़कवा 
देनी चाहिए। नीम की कोपलें या किसी रक्‍्त-शोधक औपधि का सेवन विशेष 
उपयोगी होता है। 
निश्चित ही वर्षा अत्यन्त उपयोगी, सुहावनी एवं प्राणदायिनदी ऋतु है । यह 
किसान की प्राण है, चातक की तृप्ति है और है प्राणिमात्र के जीवन का 
आधार। 


-प्ज 


की 
सर्दी का मोसम्‌; 


(दिल्ली १९८२ : बी 


“वर्षा वियव शरद ऋतु भाई । 'फूले कास सकल महि छाई, जनु वर्षा कृत 
प्रगट बुढ़ाई। आकाश निर्मल ओर स्वच्छ हुआ। रात्रि में सुधाकर अमृत को 
वर्षा करने लगा। मन्द-मन्द शीतल पवन चलने लगी। वर्षा की बौछारो से, कीट- 
पत॑गों की भरमार से तया वर्षा-व्याधि की सौगात से प्राणी को छुटकारा मिला ।: 
उसका हृदय शरद-स्वागत के लिए झुम उठा । 

भारतीय ऋतु-मान्यता की दृष्टि से आश्वित और कातिक शरद्‌ ऋतु के 
मास हैं। वस्तुतः शरद्‌ काल के चार मास होते है--आश्विन, कारतिक, मार्गशीर्ष 
ओर पोष भर्यात्‌ नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी । 

शरद्‌ ऋतु के आगमन तक वर्षा की मेध-मालाएँ लुप्त हो गईं। दुर्गन्ध 
और कीचड़ का अन्त हो गया। वातावरण की घुमस ओर घुटन समाप्त हो 
गई। 'पंक न रेनु, सोहू अस धरनी'। मवखी-मच्छर दिखाई नही देते। स्वच्छ 
ओर निर्मल आकाश मण्डल चमकने लगा | चाँदनी का रूप निखर गया। नदी- 
तट पर काँस विकसित हो गए। सर्वत्र स्वच्छता और शाति का साम्राज्य छा 
गया । 

शरद ऋतु का प्रभाव शर्न>शर्ें. प्रकट हुआ। शीत का मौसम आया। 
हड्डियों को स्पर्श करती ठिठुराने वाली शीतल पवन चलने लगी । घास पर फैलो 
हुई मोतियों जैसी ओस की बूँदे चमकने लगी। रात लम्बी और दिन छोटे होने 
लगे। 

महाकवि जायसी ने शरद्‌ का मनीहारी वर्णन किया है--- 

आई शरद रितु अधिक प्यारी । 
नो कुवार कातिक उजियारी। 
पद्मावति में. पुनिर्वें कला। 
2५ ग 2६ 
, सोरह करा सिगार बनावा॥ 


(१३) 
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[अत्यस्त प्यारी घरद ऋतु आई, नव रात्र युक्त कातिक प्रकट हुआ । नायिका 
(पद्मावती) शरत्कालीन पूर्णिमा कौ कला की भाँति खिल उठी । उसने सोलह 
आगार किए । 

जनजीवन मे जिन्दगी का संचार हुआ । हृदय प्रकृति-नटी के साथ प्रसन्न हो 
उठा । नर-नारी, युवा-युवती, बाल-बुद्ध सबके चेहरों पर रौनक आई। काम में 
मन लगा । उत्साह का सचार हुआ । प्रेरणा उदित हुई । 

आयुर्वेद की दृष्टि से शरद्‌ मे पित्त का सचय और हेमन्त में प्रकोप होता 
है । अतः पित्त के उपद्रव से यचने के लिए शरत्काल में पित्तकारक पदार्थों के 
सेवन से वचना चाहिए । दूमरे शरत्काल मे ही गरिप्ठ और पौष्टिक भोजन का 
आनन्द है। जो खाया, सो पच गया--रक्‍्त बन गया। स्वास्थ्यवर्धन को दृष्टि से 
यह सर्वोत्तम काल है । आयुर्वेद-विज्ञान में स्वास्थ्यवर्धक स्वर्णभस्म युक्त औप- 
धियो के सेवन का विधान इन्ही चार मास मे है । 

ड्राई-फूट इस मौसम का भेवा है । सेव, केला, चीकू, बग्गूवोसा आदि इस 
काल के मौसमी फल हैं। काजू की वरफी, मूंग की दाल का हलवा, पिन्‍नी तथा 
सोहनहलवे की टिकिया इस मौसम के चहेते भिष्ठान्न है । चाय-कॉफी शरद 
की सर्दी को चुनौती देने घाले प्रकृति के वरदान पेय हैं। ब्राडी का सेवन शीत 
को भयभीत करने का चरणामृत है । 

हिन्दू पर्वों की दृष्टि में शरत्काल विशेष महत्त्वपूर्ण है। शारदी-यूणिमा के 
पविन्न, आनन्दवर्धक त्यौहार से शरदू-पर्व प्रारम्भ हुए । शारदी पूर्णिमा पर चन्द्रमा 
की किरणें सुधारम बरमाती है। सम्पूर्ण धरा शुश्र चाँदनी भे स्नात हो जाती है । 
खोर बनाकर पूणिमा की उ्पोत्म्ता मे रखकर रात्रि के अन्तिम पहर में खाई 

जाती है! शरत्पूणिमा की चांदनी में नौका-विहार का आनन्द लूटने की उमंग 
उठती है ।'इस रात्रि को ताजमहल की शोभा विशेष दर्शनीय होती है। ताजमहल 
का एक-एक नग शुघ्र चाँदनी से चमत्कृत हो उठता है। नवरात्र आए॥ विधि- 
विधान से दुर्गा-यूजा की गई। नवरात्र संयप्तित जीवन का संदेश दे गए। तत्प- 
इचात्‌ दशहरा आया--शम्त्रपूजन का दिन, मर्यादापालन का सूचक पव, आसुरी 
वुत्ति पर देवत्व की विज का प्रतीक । 'तमसो मा ज्योति्ग मय' का महापर्व दीपा- 
वलो कातिर की अमावस्या को अवतरित हुई। लक्ष्मीपुजन का त्यौहार। भग- 
वती लक्ष्मी चेतावनी दे गई, 'जिसको स्वामिनोी बनती हूँ उसको उलूक बनाती हूं, 
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जिसकी सखी बनती हूँ, वह कुबेर बन जाता है, जिसकी दासी बनती हूँ, वह स्वयं 
श्रों ल_्ष्मी-निवास भर्थात्‌ भगवान वन जाता है ।' 

ईसाई पर्वों में क्रिसमस (बडा दिन: २५ दिसम्बर) तथा “नववर्ष! (प्रथम 
जनवरी ) भी दस मोसम को सुशोभित करते हैं ! राष्ट्रीय पर्दों मे 'गणतत्र दिवस 
(३६ जनवरी ) जन-जीवन को उल्लसित करता है| गणतन्त्र-दिवस की विशाल 
ओर भव्य परेड राष्ट्रवासियों को लोकतन्त्र का स्मरण करा जाती है। 

: वैज्ञानिक दृष्टि से शरद्‌ का बहुत महत्त्व है।बर्षा के बाद घर की सफाई 
लिपाई-पुताई की परम्परा है। वर्ष भर के कूड़्े-करकट को मिकाला जाता है। 
घर की प्राचीरों को रंग्-रोगन से चमत्कृत किया जाता है। दुकानों और व्यापारिक 
संस्थानों की सफाई का विधान है। गदगी रोग का धर है। साफ-सुधरा घर 
स्वास्थ्यवर्धध का आधारभूत सिद्धान्त है । 

(सर्दी आई । मंद-मंद शीतल पवन चलने लगी । शरीर पर रग-बिरगे स्वेटर 
चमकने लगे। चप्पलों का स्थान जुराब-जूतों ते ले लिया । खेस की जगह कम्बल 
आ गया। 

सर्दी में जोश आया। वह उत्तरोत्तर अपना भीषण रूप प्रकट करने लगी। 
शीतल पवन तेज हुई। मनुष्य सूटेड- बूटेड हुआ । गर्म वस्त्र धारण करने लगा । 
ऊनी चहर और कम्बल शरीर को सुशोभित करने लगे । रुई के गई और रजाई- 
सोड़ उसके शयन-सुख के साथो बने । कमरों में हीटर लग गए, भंगीठी सुलय गई । 
सर्दी की ठंड को वैज्ञानिक आविष्कारों ने दूर कर दिया ! 

मानव मन में अकुलाहट आई । वह अधिक ठंड में काम से जी चुराने लगा। 
आलस्‍्य ने उसे घेर लिया॥ प्रमाद ते उसे धर दबाया। वह सौड में लेटे-लेटे 
भगवान्‌ भास्कर को नमस्कार करके कृपा बताए रखने की प्रार्थना करते लगा 
किन्तु वह भूल गया कि “ग्रीब्मकाले दिन दीर्घ, शीतकाले तु शव री ।' 

शीतकाल की ठंडी तेज हवाओं को शात करती है वर्षा । प्रजा भाग जो बरस 
फुवार'। कारण शरदु-ऋतु में मेघ गरजता है, पर बरसता नहीं। शरत्कालीन 
चर्पा न केवल तीर जंसी चुभती हुई हवा से वचाएगी, अधितु प्रृथ्वी की हरियाली 
को दिगुणित करके, खेती की उपज बढ़ाएगी; गेहूँ, यन्ते को बढ़ाएगी। 

शरद्‌ 88: अ का स्वणिम काल है। इसमे वस्व्राधातका आनन्द है, 
/ विभिन्‍म के खाने-पीने और पच्ाने की मस्ती है, कार्य करने का उल्लास 
ै है; चेहरों पर उमंग है और हैं जीवन जीने के लिए प्रेरणा और स्फूति।._ प्य 


त्यौहारों का महत्त्व 
(दिल्ली १६७७: 'ए) 


त्यौहार सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक है। जन-जीवन में जागृति के प्रेरक 
हैं। समष्टिगत जीवन में राष्ट्र की आशा, आकांक्षा, उत्साह एवं उँमगों के 
प्रदाता हैं, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के द्योतक हैं। त्योहारों की ही वह 
प्रतापी प्रथा है, जिसने भारत को मानव भूमि से भी अधिक देवभूमि बना 
दिया है । 

"दक्षिण का ओणम, उत्तर का दशहरा, पूर्व की पूजा और पश्चिम का 
महारास, जिस समय एक-दूसरे से गले मिलते है, तब भारतीय तो अलग, पर- 
देशियो तक के हृदय-शतदल एक ही झोंके में बिल-खिल जाते हैं । इसमें अगर 
कही से बैसाखी के भगडा का स्वर मिल जाए या राजस्थान की परत्तिहारी की 
रुनक घुल जाए तो कहना ही क्या, भीलो का भगेरिया और गुजरात का गरबा 
अपने आप में लाख-लाख इन्द्र-धनुषों की अल्हड़ता के साथ होड़ लेने की क्षमता 
रखते हैं ।! 

कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक विस्तृत इस पुण्य भूमि 
भारत का जन-जन जब होली, दशहरा और दीपावली मनाता है---होली का 
हुडदंग मचाता है, दशहरा के रावण को जलाता है और दीपावली की पक्तियों से 
घर, आँगन, द्वार मे जगमगाहट करता है,---तब वह राजनीति-निर्मित उत्तर और 
दक्षिण का अन्तर समाप्त कर भारत की एकता का उद्घोषप ही कर रहा 
होता है। 

मनुष्य के सृजन से प्रकृति सजोब हो गई। प्रकृति ने सगिनी बनकर सहारा 
दिया और सखि बनकर जीवन । प्रसन्‍न' मानव मे धरती में बीज डाला। वर्पा ने 
उसे सीचा, सूर्य की गर्मी ने उसे पकाया । जल और सूर्य उसके आराध्य बन गए। 
श्रम के पुरस्कार मे जब खेती लहराई तो मानव का हुदय खिल उठा, उसके चरण 
थिरक उठे, चाणी मुखर हो गई। सगीत-ल्रोत फूट पड़े। वाणी ने उच्त आराध्य 


(१६), 
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की वन्दना की, जिसने उसे सहारा दिया था। सम्यता दे! विकास में मद की उमंग 
और प्रभु के प्रति आभार प्रकट करने के लिए यह अभ्यर्थना और नृत्य-सगीत ही 
उसका माध्यम बने । यह वही परम्परा तो है, जो त्यौहारो के रूप में आज भी 
मुखरित है, जीवन्त है । 

महाकेवि इकबाल की जिज्ञासा, 'कुछ वात है कि हस्ती मिटत्री नही हमारी” 
को समाधान हमारे पवे ओर त्योहा र ही हैं। सतयुग से चली आती त्यौहार-परम्परा, 
द्वापर और तेता युग को पार कर कलियुग में भी भारतीय सल्कृति ओर सभ्यता 
की घ्वजा फहरा रही है। 'प्रत्येक आने वाले युग ने बीते युग को अपनाया गौर 
त्यौहारी की माला में गूंथकर रख दिया | इस माला के फूल कभी सूसे नही, क्‍्यों- 
कि हर आने वाली पीढी ने न सिर्फ उन फूलों को सहेज कर रखा, वरन्‌ उनमें 
नए फूलों की वृद्धि भी की । और ये त्योहार भारतीय संस्कृति और सभ्यता के 
द्रेण धन गए । 


भारत पे और त्यौहारो का राष्ट्र है। वर्ष के ३६५ दिन भारत के किसी- 
न-किसी भू-भाग में कोई न कोई पर्व या त्यौहार मनाया ही जाता है । 'जयन्तियाँ, 
पुष्पतिथियाँ और स्मृतियाँ सब हमारे यहाँ पर्व हो गई! दशावतार, चोबीस 
भंगवान, चौबीस तीर्थंकर, सात सरोवर, तीन महासागर तैतीस कोटि 
देवता, अष्ट गया, बारह ज्योतिर्लिंग, चोसठ जोगनियाँ, ५६ भैरव और दो 
नवरात्रियाँ इन्द्रधनुपी त्यौहारों के माध्यम बने । सभ्यता और सस्कृति के 
प्रहरी बने । 


भारत के राष्ट्रीय स्तर के जातीय त्यौहारों में होली, रक्षाबस्धन, दशहरा 
भौर दीपावली है | राष्ट्रीय राजनीजिक त्यौह्ारों मे स्वतत्र॒ता-दिवस (१५ अगस्त) 
ओर गणतन्त्र-दिवस (२६ जनवरी) की प्रधानता है। धामिक दृष्टि से शिवरात्रि, 
इंप्ण-जन्माप्टमी, रामनवमी, नवरात्रि, दुगपरूज! आदि प्रमुथ् पर्व हैं। जैन समाज 
महावीर-जयन्ती, बौद्ध समाज वुद्ध-जयन्ती तथा सिख समाज गुरु नानकदेव- 
जयन्ती पर्व विशेष उत्साह से मनाता है । कुछ त्यौहार प्रांत-विशेष में भिन्‍न नामों 
से मनाए जाते है । जैप्ते--चैती, पंजाव की बैधाखी और तमिलनाडु का पोंगल, 
केरल का ओणम नव _ वर्पारम्भ के त्यौहार है। श्रावण मास की हरियाली तीज 
ओर गणधौर प्रत्तिद्ध प्रांतीय पर्व है ॥ पंजाब की लीडी, उत्तर भारितं को मकर- 


ग्बैःा 
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संक्रांति, महाराष्ट्र की गणेश-चतुर्थी एवं बंगाल की दुर्गापुजा भी- प्रांतीय 
त्यौहार हैं 

यह ठीक है कि राष्ट्रीय पर्वों के स्वरूप और मनाने के ढंग में समय और 
परिस्थियों के अनुसार परिवरतंन आ गया है। जैसे श्रावणी की दुलंभ ओर आदर- 
णीय “रक्षा-पोटलिका' का स्थान वाजारू राखी ने ले लिया। दीपावली के नेश्र- 
सुखद तेल-दीपों का स्थान बिजली के बल्वों मे ले लिया। “नवान्नेष्टि यज्ञ होली 
बना, जिसमें वेद-मन्त्रों का स्थान अश्लील ओर असभ्य वचनों ने ले लिया । 

फिर भी, त्पोहार अनेक गुणों से गुम्फित हैं, जिनसे हमारे आयु, आरोग्य, 
लादर, सम्मान, धर्म, कर्म, सम्पत्ति, सुख, सौभाग्यादिं स्वतः ही बढ़ते हैं। इस 
दृष्टि से भी त्योहारों का अपना महृत्त्व है। 

प्ठ 


मारत के त्यौहार 


भारत के त्योहार देश-की सभ्यता गौर संस्कृति के दर्पण हैं, जीवन के श्रृंगार 
हैं, राष्ट्रीय उल्लास उर्मंग्र और उत्साह के प्राण हैं; विभिन्‍नता को इस्रघनुपी 
आभा में एकरूपता और अखंडता के प्रतीक हैं । 

' जब-जब भ्रकृति-सुन्दरी ने सोलह श्रृंगार कर रूप निखारा, रंग-बिरमे फूलों 
को चूनर ओढों, खेत-खलियानों की हरीतिमा से अपना आवरण रेंगा या चाँद- 
तारो की बिदिया सजाई, माँग में बाल अरुण की लालिमा भरी, इन्द्रधनुप की भौंहें 
तान, काली घटा का अंजन आँजा और विराट को लुभाने चली, तब-तब धरती 
मुग्ध हो झूम उठी, घरती-पुत्र कृतकृत्य, मद-मस्त हुआ । वह मस्ती में नाचने-गाने 
लगा। प्रकृति का बदलता सोन्दर्य मानव-मन में उमड़ती उमंग और उल्लास के 
रूप में प्रकट होकर पर्व और त्योहार कहलाया | 

भारत त्यौहारों का समुद्र है। पंचांग खोलकर देबिए हर दिन त्यौहार है, 
हर दिन मेला है। हर पव्व पर पुजा-पाठ है, मोज-मस्ती है। वसनन्‍्त की मुस्कराहुट 
'होली', बहन-भाई के शाश्वत प्रमका प्रतीक 'रक्षा-बंधन, विजय की प्रेरक 
'विजयदेशमी” तथा तमसो मा ज्योति्गंमय का ज्वलन्त रूप दीपावली राष्ट्रीय 
पर्व बने । “रामनवमी, जन्माष्टमी तथा “नवरात्र” मे क्रमशः मर्धादा पुरुषोत्तम 
शाम, चौंसठ कलाबिद कृष्ण एवं दुखभोचिनी माँ दुर्गा की पुजा का विधान 
किया, तो 'शिवरात्रि' पर भगवान 'शिव' की पूजा-अचेंना हुई । 'मकर-संक्रान्ति 
'बैसाखी तथा 'गंगा-दशहरा' ऋतु-परिवतेंन के संदेशवाहक त्योहार बने । 

राष्ट्र के इतिहास ने करवट बदली। भारत में पराधीनता की रात्रि समाप्त 
हुईं। १५ अगस्त 'स्वतन्त्रता-दिवस' बना, तो २६ जनवरी “गणतन्त्र दिवस! कह 
लाईं। इन राष्ट्रीय पर्वों पर राष्ट्र उमंग से झूम उठा। इनमें आकर जुड़ा २ अक्तूबर $ 
इस युग के महान्‌ नेता विश्ववंच्च महात्मा गाँधी का जन्म-दिवस। 'गाँधी-जयन्ती” 


(१६) 
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राष्ट्रीय पर्व बन गई। संवैधानिक देन १४ सितम्बर 'हिन्दी दिवस बना । हिन्दी- 
प्रेमियों का त्यौहार 'हिन्दी मेले! मे परिवर्तित हआ। माँ भारती को और अधिक 
आगारित करने का पर्व । 
तमिलनाडु का 'पोगल' जनवरी में लहलहाती फसल के घर आने पर प्रभु 
को भोग लगाने ओर गऊ-बैलो की पुजा करने का पर्व है। केरल की शस्यश्यामला 
पुष्पा्छादित भूमि पर थ्रावण मास्त में आनन्दोषभोग का त्यौहार है 'ओणम । 
आश्विन सुदी सप्तमी से दशमी (विजयदशमी) तक बंगाल के नर-नारी 'दुर्गो- 
'पूजा' मे मस्त हो गए। उडीसा में जगननाथजी की “रथयात्रा' भारत का सर्व॑तमृद् 
और विश्वप्रसिद्ध समारोह बना | प्रकृति का सदावहारी आँचल ओह कर्नाटक की 
भूंमि ने विश्वविख्यात दशहरे की घूम-धाम के अतिरिवत दो प्रसिद्ध त्यौहारों का 
आयोजन किया--'गौरी-पूजा' ओर 'गणेश चतुर्थी । बिहार में शिव-भकतों द्वारा 
कॉबर कंधे पर रख बैजनाथ धाम पहुँचकर शिवजी परजल चढ़ाना वहाँ का महत्त्व- 
पूर्ण त्योहार है। असम में 'बिहू' पर्व की रंग-बिरंगी मस्ती लोक-संगोत और नृत्य 
में फूटी औरनागाओं ने फसल पकने पर “मो आात्सु' मनाया | उधर शतावरी फूलती 
है, इधर यौवन सजता है। इधर कोयल कूकती है, उधर कामना नाचती है। 
मेघालय की ज॑स्तिया पहाड़ियों का “बेहदीन्खलम' त्यौहार प्लेग भगाने, के.पर्वे के 
रूप मे आयोजित किया जाता है। पंजाब की “बैसाखी” मस्ती भरे भेंगडे पर जब 
नाचती है, तो पजाब जीवन्त हो उठता है। राजस्थान का 'मणगौर' और 'हरि- 
याली तीज” का अपना ही उन्माद है। आंध्र का महान पर्व है 'उगादि' .(युगादि 
अर्थात्‌ युग का आरम्भ)। इस पर्व पर पचादि चटनी का भोग तथा पत्रागश्रवण * 
मुख्य कर्म है। महाराष्ट्र मे 'गणेण-उत्मव” श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाता है। 
'मिटी धुध जग चानण होया' उकित के मूर्तरूप युरु नानक तथा ख़ालसा पंथ 
के प्रवर्ेक गुरु गोविन्दर्सिहू का जन्मदिवस सिक्खों के महान पर्व हैं। पाँचवे ग्रुर ' 
अर्जुनदेव तथा नवे गुर तेगवहादुर के बलिदान-दिवस सिक्‍खों के पवित्र. त्यौहार 
बने । गुम्द्वारों मे भजन-कीर्तेन, प्रसाद-वितरण तथा लंगर लगाने के अतिरिक्त 
इन त्यौहारों पर जलूम आदि का आयोजन पूजा तथा थ्रद्धा-अपण की विधि है । 
जैन धर्म के पवित्र पर्वो मे 'महावीर जयन्ती” तथा 'पर्यपण” विशेष उत्लेख- 
नीय है। महावीर जयन्ती' जैनो के अन्तिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्मदिवस 
के उपलब्य मे चैत्र शुक्ल चयोदर्शो को मनाया जाता है। 'पयु पण” उपासना का पर्व 
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है । यह दस दिवसीय पर्व है। आत्मगशोधें द्वार दस ग्रुण जागृत करने कार 
त्यौहार है । 

मुसलमानों के दो प्रस्तिद्ध त्यौहार 'ईद-उल-फिंतर्र अथवा 'सेवई ईद” ओर 
/ईंद-उल-जुहा' अथवा 'बकरीद' हैं, जो वेअन्त खुशियों ओर मसरंतों के प्रदाता 
हैं। मुसलमानों के अन्य त्यौहार हैं--मुहरंम, शबे-बरात तथा ईद मिला-दुअन्नवी 
(हजरत मोहम्मद का जन्म दिन)।॥ 

ईसाई-पर्वो मे (क्रिसमस और “ईस्टर' दो प्रमुख त्यौहार है । किसमस २५. 
दिसम्बर को मनाया जाता है। यह दिन ईसाई घर्म के मसीहा तथा शांतिदूत 
योशू मसीह का जन्मदिन हे। ईस्टर प्रभु ईसा के जन्म से फाँसी चढ़ाएं जाने तक 
का काठ दिवसीय पर्द हे। गुड फ़ाइडे' ईस्टर का एक अंग ६) इस दिन ईसा को 
फाँसी पर चढ़ाया गया था | 

कहाँ तक गियाए जाएँ भारत के त्योहार । भारत भगवान के रूपों, देवी- 
देवताओ तथा महापुरुषों का भंडार है तथा विविधता और रंगीनी से परिपूर्ण हैं ॥ 
दर्शावतार, घोबीस तीर्थंकर, तेतीस करोड़ देवता, चौसठ जोगनियाँ, छप्पन भैरव, 
छप्पन करोड़ महापुरुष सबकी जयन्ती और पुण्यतिथियाँ स्थाव-स्थान पर पर्के 
के रूप मे मनाए जाते है | ये सभी त्यौहार वर्ष के ३६४ दिनों मे मनाए जाते है । 
इसलिए साल का हर दित पद है, पूजा-अदंगा का त्योहार है, उत्साह, उमर 
झभोर उल्लास का इन्द्र-धनुप है 

प्य 


होली 


होली हँसी-खुशी का पे है, नाचनै-गाने का त्यौहार है, व्यंग्य और विनोद 
का उत्सव है और गले मिलने का दिन है) निश्चित हो यह जीवन के दुःख, 
कष्ट, निराशा, चिन्ता, रोग, पीड़ा--सबकों भूलकर आनन्द के सागर में इबा 
देने वाला त्यौहार है। ह॒ | 
होली सर्दी के जाने और गर्मी के आने का सूचक पर्व है। प्रकृति मे वसन्त 
के यौवन का चिह्न है। पृथ्वी पर हरियाली, फूलों की रंगीनी और सुगन्धि का 
परिचायक है। अप 
रग-भरी होली जीवन की रगीनी प्रकट करती है। मुह पर अबीर-गुलाल, 
चन्दन था रग लगाते हुए गले मिलने मे जो मजा आता है, मुह को काला-पीला 
रंगने मे जो उल्लास होता है, रंग की भरी बाल्टी- एक-दूसरे पर फँकने में जो उमंग 
होती है, निशाना साधकर पानी-भरा गुब्बारा मारने में जो शरारत की जाती है, 
ये सब जीवन की सजीवता प्रकट करते हैं। | -. - | 
फाल्पुन पूणिमा मधु ऋतु का चरम उत्कपें-काल है। इसी दिन होली का 
त्योहार आता है | आयं-संस्कृति के अनुसार देवता को बिना भोग लगाए कोई 
घस्तु उपयोग मे नही लाई जाती। यह समय हरी-भरी फसल काटने का है। 
इस नवान्त को देवता को समपित करने के लिए “ववान्नेष्टि' का विधान है 
अर्थात्‌ नए अन्न की भआहुतति अग्नि में डालते हैं। संस्कृत में भुने हुए अन्न को 
'होलक' और हिन्दी मे 'होला' कहते हैं। इसी आधार पर इस पर्व का नाम 
होती पडा । बह 
भारत के चार प्रमुख त्यौहारों में होली का अपना एक विशेष स्थान है । 
ईसाई पर्वों में जो महत्त्व क्रिममस का है और यवन-पर्वों में जो स्थान ईद का है, 
हिन्दू पर्वों में वही स्थान होली का है। रंग-युलाल-भरी होली कहतो है---वरप॑-भर 
जो हो सी, सो हो ली, अब नवीन उत्साह और प्रेम से नये वर्ष का स्वांगत करें| 
पिछली दातों को भुलाकर एक-दूसरे को गले लगाएँ। यही इस पर्व का सदेश है । 
मानवीय अनुराग और बेदिक प्रेम के संम्मिलंन को होली कहते हैं ॥ आत्मा 
के मधुरतम और प्रियतम भाव को अनुभव किए यगेर' होली-पंव॑ में प्रकट होने 
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याले अनुराग को, जो मानव-हुदय में सहरतों ,घांराओं “में फटे “पड़ता है, अनुभव 
नहीं किया जा सकता । के 2 ८८ 
होली ऋतु-सम्बन्धों पर्दे है। यह शिशिर को समाप्ति और ग्रोष्म के आगमन 
का सूचक है। प्रकृति में चहुँ ओर हए और उल्लास छाया हुआ है। वमन्त भी 
अपने यौवन पर है। वृक्षों पर तए पत्ते आ गए हैं। फूलों की मन्द सुगन्ध से युक्त 
पवन वह रही है । 
भारत कृषि-प्रधान देश है। अतः इस पर्व का सांस्कृतिक महत्त्व भी है। इस 
समय पकी हुई फसल काटी जाती है। अपने हरे खेतों को देखकर किसान का मन 
फूला नही समाता। वह खूब नाचता और गाता है । 
ऐतिहासिक दृष्टि से इस पर्ये का सम्बन्ध प्रकह्माद और होलिका की कया से 
जुड़ा हुआ है। प्रद्धाद के पिता हिरण्पकश्यप नास्तिक थे और वे नहीं चाहते थे 
कि उनके राज्य मे कोई ईश्वर की पूजा करे । स्वयं उनका 'पुश्र ईश्वर-भकत था । 
अनेक कष्ट दिए जाने के बाद भी जब उतने ईश्वर-भक्ति नहीं छोडी, तब उसके 
पिता ने अपनी बहिन होलिका को प्रह्लधाद के साथ आग में बैठने को कहा। 
होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। अग्नि के एक 
ढेर में होलिका प्रह्माद को लेकर बँठी । परिणाम उल्टा निकलता | होलिका जल 
गई ओर प्रल्लाद सुरक्षित बाहर आ गया । 
कुछ लोग इस उत्सव को भगवान्‌ कृष्ण से सम्बद्ध करते हैं। उनका कहना 
है कि भगवान्‌ कृष्ण ने पूतना नामक राक्षती का वध इसी दिन किया था। इस 
हे के समय उन्होंने गोपी और मोपिकाओं के साथ रासलीला और रग खेलने 
का उत्सव मनाया था । 
यह पर्व फाह्गुन की पूणिमा के दिन आता है। इस दिन लोग घरों से 
लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं । अपने-अपने मुहल्ले मे अलग-अलग होली जलाते हैं । 
होली जलने से पूर्व स्त्रियाँ लकड़ी के ढेर को उपलों का हार पहनातों हैं, उप्तकी 
पा करती हैं और रात्रि को उसमें आग लगा दी जाती है। लोग होजो के चारों 
ओर खूब नाचते और गाते हैं तथ। होली की आग में नई फल के अवाज की 
बाल को भून कर खाते हैं ।- 
होली से अगला दिन धुलेंडी का होता है। उत्त दिन प्रातःकाल से दोपहर 
त्तक फांग बेला जाता है। इस फाग में नर-तारी, बच्चे-चुढ सभी भाग लेते है। 
एकदरवरे के मुंह पर अदी र-गुलाल सलवा और रगभरी पिचकारो छोड़ना इस 
' दिन का विशेष मनोरंजन है | सड़कों पर टोलियाँ गाती, नाचती, गुलाल मलती 
ओर रंगभरी पिचकारी छोडती हुई नजर आती हैं। इस उत्तव में छोडे-बड़े का, 
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कच-मीच का, राजा-रक का अन्तर समाप्त हो जाता है। प्रेम से राब एक-दुसरे 
के गले मिलते है और गुलाल लगाते हैं। कही ढफ, ढोल और मृदग बज रहे हैं; 
कही कोई 'मेरा रग दे बसरती चोला' का बीर-बैन उचार रहे है; कही मस्ती में 
राजस्थानी गीत गाए जा रहे हैं। 
पारिवारिक होली के अपने हो रग है । देवर-भाभी की होली, पति-पत्नी की 
होली, भाभी-ननदों की होली, सलहज-ननदोई की होली भे एक-दूसरे को अधिक 
रंगने की होड़, एक-दूसरे को अधिक भिगरोने का च॑लेग्ज देखते ही बनता है। 
हर्पोल्लास का वातावरण देख पडोसी ठगे-से रह जाते है । 
कवि पद्माकर ने फाग का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है--- 
फाय के भोर अभी रन में गहि गोविन्द ले गई भीतर गोरी । 
भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाइ अबोर को झोरी। 
छोन प्तम्बर कामर ते सु विदा दई मोड़ि फपोलन रोरि। 
सेन नचाइ कहो मुस्काई लला फिर आइयो छेलन होरो ॥ 
लगभग दो बजे दोपहर तक यह होली गोलना समाप्त ही जाता है । उप्तके 
बाद सब लोग शरीर को खूब रगड़कर नहाते है, ताकि शरीर पर फेंका गया रंग 
उत्तर जाए। सायकाल को नए-नए वस्त्र पहनकर लोग मेला देखने जाते है । कई 
स्थानों पर सायकाल को नृत्य का आयोजन होता है । बडे-वडे नगरों म॑ अब 
हास्य-रस के 'कव्रि-सम्मेलन' करने की प्रथा भी चल पड़ी है। इन कवि-सम्गेलनों में 
हास्य-रस की कविताओ के अतिरिवत प्रसिद्ध व्यवितयों को हास्यपूर्ण उपाधियों से 
विभूषित भी किया जाता है । 
भगवान कृष्ण के साथ होली का सम्बन्ध होने के कारण वृन्दावन की होली 
बड़ी प्रसिद्ध है। यहां कृष्ण-रास का स्वाँग रचा जाता है। प्रभात के समय मिट्टी, 
पानी और गोबर घोल कर एक दूसरे पर फेंकते है । इसे 'दधि-काँदो' कहते है । 
आजकल होली मनाने के ढग में कुछ अपवित्रता आ गई है, जिसके कारण 
मेल के स्थान पर शत्रुता बढ जाती है। होली में कीचड उछालने और तारकोल 
या अन्य गन्‍्दो चीजें मलने को कोई भी सभ्य आदमी सहन नहीं करता। इसी 
कारण झगड़े हो जाते है। कुछ लोग शराब पीकर गन्दी हरकतें करते हैं, जो इस 
परे की पवित्रता को नष्ट कर देता है । 
होली उल्लास का त्यौहार है। इस पर्व को उल्लांस के साथ ही मनाना 
चाहिए। किसी के रग फेंकने ओर अबीर मल्ने को बुरा नहीं मानना चाहिए। 
पुरानी शश्रुता को भुलाकर सबसे गले मिलना चाहिए। इस दिन दुव्य॑सनों से दूर 
रईना चाहिए, तभी हम इस पर्व की पवित्रता को स्थिर रख सकते हैं। घ्य 


बसाखी 


त्योहार सासकृतिक चेतना के प्रतीक है, जन-जीवन मे जागति के प्रेरक 
समप्टि-जीवन को उत्साह प्रदान करते है एवं राष्ट्रीय एकता औ- अखडता के 
द्योतक हैं । 
बैमाखी पजाव ओर पजाबियों का महान पर्व है, अन्य तीज-त्यौहारो की 
भांति हर्पोललास का दिवस है। धामिक 'तना और राष्ट्रीय जागरण का स्मृति 
दिवस है। 
बैसाखी मुख्यतः: कृषि-पर्व है। पजाब को शस्यश्यामला भूमि में जब रबी 
की फसल पक कर तैयार हो जाती है और वहाँ का 'बाँका छेल' जवान” उस 
अन्न-धन रूपी लक्ष्मी को सगृहीत करने के लिए लालायित हो उठता है, तो वह 
प्रसन्‍नता से मस्ती में नाच उठता है। 'वल्लिए कनक दीए, ओनू खाणगे नसीवा 
वाले ।' पंजाब की युवत्तियाँ गा उठती है, "हे प्रीतम ! मैं सोने की दौती बनवाकर 
गेहें के पूरे पचास पूले का्टूंगी। मार्ग मे झोपडी बनवा लेगे। ईश्वर तेरी इच्छा 
पूरी करेगा ।” 
दाँतो बनावाँ सार दी पूले बड्ढाँ पंजाह ! 
राह विच पाले कुल्ली करवाँ दी। 
तेरी रद पचाऊ आस, गबरुवा ओए आस ॥ 
जिस दिल प्रथम वार मानव ने भूमि से अस्त प्राप्त किया, वह दिन पर्व बन 
गमा ओर इस प्रकार वैसाखी का त्यौहार मनाया जाने लगा । 
ऐतिहासिक दृष्टि से भी बैसाखी का दिन बहुत महत्त्वपूर्ण है। औरगजेब के 
अत्याचारों से भारत-भू को मुक्त कराने एवं हिन्दू-धर्म की रक्षा के लिए सिक्‍्यी 
के दसवें, किन्तु अस्तिम गुरु, गुरु गोविदर्सिह ने सन्‌ १६६६ में खालसा-प्था की 
स्थापना इसी शुभ दिन [घेखाखी) पर किया था । 
३ अप्रैल, १६१६ को बैसाखी के पावन पर्व पर भारत में 'रोजेट-ऐक्ट 
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तथा अमृतसर में 'माशंल लॉ' लागू करने के विरोध में अमृतसर फे स्वर्णे-मंदिर 
के समीप जलियाँवाला बाग में एक महंती सभा हुई थी । इस बाग के एकमात्र 
द्वार पर जनरल डायरने अधिकार करके बिना कोई चेतावनी दिए सभा पर गोली 
बरसाना आरम्भ कर दिया । इस नृशंस हत्याकांड में १५०० व्यवित या तो मारे 
गए या मरणासन्न हो गए। अनेक लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद 
पड़े | चार-पाँच सौ व्यवित ही जीवित बच पाए | शहीदों की स्मृति में 'जलियाँ- 
वाला बाग समित्ति' ने लाल पत्थरों का सुन्दर स्मारक बनवाया है । 

भारतीय मास-गणनता में वैशाख एक मास है। बैसाख मास के प्रथम दिन को 
'बैसाखी' नाम दिया गया और परे के रूप में स्वीकार किया गया। 

भारतीय ण्योतिष-गणना में चन्द्रमा के अनुसार चैत्र की प्रतिषदा वर्ष का 
प्रथम दिवस होता है, किन्तु सूर्य की गति के अनुसार वर्ष का प्रथम दिन बैसादी 
ही है। 

बैसाखी के दिन सूर्य मेष राशि मे प्रविष्ट होता है, अतः इसे “मेष संक्रांति” 
भी कहते हैं। रात-दित एक समान होने के कारण इस दिन को 'संवतहार' भी 
कहा जाता है । पद्म-पुराण में बैसाख मास को भगवत्पिय होते के कारण 'माधव- 
मास, कहा गया है। अतः इस मास त्ती्थों पर कुम्भो का आयोजन करने को 
परम्परा है | 

बैसाखी के दिन समस्त उत्तर भारत में पवित्र नदियों एवं सरोवरों में स्नान 
फरने का माहात्म्य माना जाता है । अत: सभी नर-नारी, चाहे वह खालसा-पंच के 
अनुयायी हों अथवा वेष्णव धर्म के, प्रात:काल सरोवर अथवा नदी में स्नान करना 
धर्म समझते हैं। गुरुद्वारो मे विशिष्ट उत्सव मनाथा जाता है। पंथ की ओर से 
सभाओ एवं जलूसों का भायोजन किया जाता है। 

वैसाखी का पर्व पजाब में हो नहीं, उत्तर भारत के अन्य प्रान्तों में भी 
उल्लास के साथ मनाया जाता है। पवंतीय अचल में इस त्यौहार का बहुत 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। गढ़वाल, कुमाऊं, हिपाचल प्रदेश आदि सभी पर्वतीय प्रदेशों 
मे इस द्विन अनेक स्थानों पर मेले लगते है। ये मेले अधिकाशतः उन स्थानों 
पर लगते है, जहं दुर्गा देवो के मन्दिर हैं। लोग इस दिन श्रद्धापुर्वक देवी की 


[8 हा हैं और नए-नए वस्त्र धारण कर उल्लास के साथ मेला देखने 
जाते हैं। 
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. आमोद-पअमोद की दृष्टि से पंजाब में ढोल की आवाज में भाँगड़ा की धुत पर 
अनगिनत पाँव थिरक उठते हैं। नृत्य में ऊंचा उठलना, कूदना-फाँदना एवं एक- 
दुसरे को कन्घे पर उठाकर नृत्य करना भाँगडा की विशिष्ट पद्धतियाँ हैं। तुरें- 
दार रंग-बिरंगी पगड़ी, रंगीन रेशमी कसीदा की हुई बास्कट नृत्य के विशिष्ट 
और अनिवार्य परिधान हैं। 

बैसाख मास में बसन्‍्त ऋतु अपने पूर्ण योवन पर होती है। अत बैसाखी 
का त्योहार प्राकृतिक शोभा और वातावरण की मधुरता के कारण भी महत्त्व- 
पूर्ण स्थान रखता है। इस वातावरण में जन-जीवन में उल्लास एवं उत्साह का 
संचार होना स्वाभाविक ही है । 

बैसाखी प्रतिवर्ष १३ अप्रैल को आती है और आकर हमें देश एवं धर्म की 
रक्षा का स्मरण कराती है। जातिवाद और सम्प्रदायवाद से ऊपर उठकर 
समस्त हिन्दू यदि प्रांतीयता की संकुचित भावना को तिलाजलि देकर समस्त 
हिन्दू धर्म को एकता तथा भारत-भू की रक्षा करने का ब्रत लें, तो सच्चे भर्थों में 
चैंसाख़ी मना सकेंगे। 


5 


रक्षा-बवन्धन 


रक्षा-बन्धन हमारा राष्ट्रव्यापी पारिवारिक पर्व है। यह भारतीय लोक- 
संस्कृति की एक सुन्दर परम्परा है। श्रावण की पूर्णिमा को मताया जाने के कारण 
यह पर्व 'श्रावणी' नाम से भी प्रसिद्ध है। प्राचीन आश्मों में स्वाध्याय के लिए 
यज्ञ और ऋषियों के लिए तपंण कर्म करने के कारण इसका 'उपाकर्म' नाम पड़ा 
यज्ञ के उपरान्त रक्षा-सुत्र बाँधने की प्रथा के कारण 'रक्षा-वन्धन! लोक में प्रसिद्ध 
हुआ | संस्कृत 'रक्षा' शब्द का हिन्दी रूप 'राखी” है । 
रक्षा-वन्धन का प्रारम्भ कब और कैसे हुआ, इस सम्बन्ध में कोई निर्श्चित 
प्रभाण उपलब्ध नही होता । एक किवदस्ती प्रसिद्ध है कि एक बार देवताओं ओर 
राक्षसो का युद्ध शुरू हुआ। संघर्ष बढ़ता ही जा रहा था। देवता परेशान हो 
उठे । उनका पक्ष कमजोर होता जा रहा था | उस समय इन्द्र की पत्नी ने अपने 
पति की विजय एवं मगलकामना से प्रेरित होकर एक दिन इन्द्र को राखी बाँध- 
कर युद्ध मे भेजा। रायी के प्रभाव से इन्द्र विजयी हुए। उसी दिव से राखी का 
महत्त्व स्वोकार किया गया और रक्षा-बन्धत की परम्परा प्रचलित हो गई । 
मुसलमानों के शासनकाल में यवन लोग जिस सुन्दर कन्या को देखते थे, उसे 
बल्पूर्वक उठा ले जाते थे । इस विपत्ति से बचने के लिए कन्याएँ रक्षा-बन्धन का 
एक पवित्र धागा भेजकर बलवान राजाओं को अपना भाई बना लेती थी । इस 
प्रकार उनकी सहायता से वे अपनी मान-मर्पादा की रक्षा करती थी । 
मेघाड देश की वीरागना कर्मवती ने अपनी सहायता के लिए बड़े विश्वास 
के साथ हुमायूं को राखी भेजी । राखी पाते ही हुमाय ने पुरानी शत्रुता भुलाकर 
उमके राज्य की रक्षा की । इससे पूर्व विश्व-विजय का स्वप्न देखने वाले सिंकन्दर 
को रक्षार्थ एक यूनानी युवती ने महाराज पुर के हाथ में राखी वाँधी थी। यही 
कारण था कि ऐसा अवसर आते पर भी, जब कि पुरु चाहते तो सिकन्दर की 
जीवन-लीला समाप्त कर सकते थे, उन्होंने उसे छोड़ दिया था | 
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बाद में रक्षा-चन्धन भाई-बहन के स्नेह का पर्व माना जाने लगा और आज 
इसी रूप में मनाया जाता है। बहन अथवा धर्म-बहन अपने भाई के माथे पर 
चावल और कूंकुम का टीका लगाकर उसके हाथ भें राखी बाँधती है। राखी 
बंधवाकर भाई बहन की रक्षा का भार अपने ऊपर लेता है । 

राखी का मंगलमय सूत्र वस्तुतः मनुष्य के सामाजिक कल्याण का सूत्र एवं 
बहन के निश्चल, सरल और पवित्र प्रेम का प्रतीक है । 

कच्चे धागों में बहनों का प्यार है। 
देखो, राखी का आया त्यौहार है ॥ 

बहन के अतिखिवत ब्राह्मण अपने यजमानों को राखी बाँधते है । उसमें यज- 
मान को आशीर्वाद देने एव दक्षिणा प्राप्त करने की भावना ही निहित रहती है । 

राखी बाँधते हुए निम्नलिखित श्लोक पढ़ा जाता है-- 

येन बद्धो बलो राजा, दानवेन्द्रो महाबलः। 
तेन त्वां प्रतिबध्नामि, रक्षे ! मा चल, मा चल ॥ 

अर्थात्‌ रक्षा के जिस साधन (राखी) से महावली राक्षसराज बली को बाँधा गया 
था, उसी से मैं तुम्हे बाँधता हूँ। है रक्षासूत्र ! तू भी अपने धर्म से विचलित न 
होना अर्थात्‌ इसकी भली-भाँति रक्षा करना। इस प्रकार स्पप्ट है कि रक्षा-वन्धन 
रक्षा की भावना का प्रतीक है। राखी बाँधकर अथवा बँधवाकर रक्षा का 
आश्वासन लिया और दिया जाता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि राखी 
के स्नेहमय सूत्रों से बंधने पर विदेशियों और विधमियों ने भी राखी बाँधने वाली 
बहिन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी | इस प्रकार की 
घटनाओ का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। 

इस दिन स्त्रियाँ प्रात.काल से ही घर की सफाई आदि करती है । भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाती है! उत्तर-भारत में सेवियाँ, जबे और 
खीर आदि विशेष पदार्थ तैयार होते है । ननद या भाई के आते पर स्त्रियाँ 
उनसे राखी बंधवाती हैं या बाँधतो है। ननद अपनी भाभी को देखकर तथा बहन 
अपने भाई को प्राकर फूली नही समाती । 

इस पर्व को मनाने के कई लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि भाई-वहन 


_ का जदूट प्रेम स्थिर रहता है। दूसरे, यजमान ओर पुरोहित को अपने कर्तव्य का 
स्मरप रहता है। 


३० / रक्षा-कघन 


कई स्थानों पर तो रक्षा-बन्धन के पर्व के उपलक्ष्य मैं मेले लगते हैं। बच्चे- 
बूढ़े, बालक, बा विकाएँ सुन्दर-सुन्दर वस्त्र पहमकर मेला देखने जाते हैं। बच्चे 
तरह-तरह के खिलोने पाकर खुश होते हैं। कई स्त्रियां झूला-झूलकर अपना दिल 
बहलाती हैं । | 

आजकल रक्षा-वन्धन का पवित्र उद्द श्य समाप्त-सा हो रहा है। अतः हमें 
चाहिए कि रक्षा-बन्धन के पुरातन ध्येय को न भूलें । जिसने अपनी रक्षा के लिए 
हमारे हाथ में राखी बांधी है, चाहे वह सगी बहनन भी हो, फिर भी विशुद्ध 
भावनाओं से तन, मन, धन देकर उसकी रक्षा करमी चाहिए । जब यह पुनीत 
भावता हमारे अन्त:करण में राखी बेंधवाते समय रहेगी, तभी हम इस पर्व की 
पवित्रता को स्थिर रख सकेंगे, अन्यथा नही 

| अत 


हि 


जन्माष्टमी 


त्यौहारों एवं उत्सवो की प्रचुरता किसी जाति की सजीवता तथा शक्तिमत्ता 
की परिचायक होती है। प्रत्येक त्यौहार और पर्व उसकी किसी विशेष घटना का 
स्मरण कराता है। त्योहारों का आधार कभी प्राकृतिक तथ्य होते है, तो कभी 
सामाजिक सुधार की भावना लेकर पर्व मनाए जाते है। कुछ त्यौहारों का 
सम्बन्ध महापुर्षों की जीवनी से होता है, जो उन महापुरुषों के आदर्शों का स्मरण 
कराते हैं तथा उनके जीवन का अनुसरण करने की प्रेरणा देते है। हिन्दू जाति 
में त्योहारों की पर्याप्त प्रचुरता है। इसमे वर्ष भर में सभी प्रकार के त्यौहार 


- भनाए जाते हैं। 'होली' समाज-सुधार के क्षेत्र में सम-भावना का सन्देश देने 


वाला त्योहार है, तो 'दशहरा' रावणत्व १२ रामत्व की विजय का सन्देश देता 


है। 'दीपावली” जहाँ अत्याचारी (रावण) पर विजय प्राप्त कर (राम के) स्वधाम 
लोटने पर प्रसन्नता व्यक्त करने की प्र रणा देती है, वहाँ धन-धान्‍न्य और समृद्धि 


के विकास का सन्देश भी देती है । “जन्माष्टमी” का सम्बन्ध भारतोय इतिहास के 
अन्यतम महापुरुष श्रीकृष्ण के जीवन से है। “जन्माष्टमी योगिराज श्रीकृष्ण का 
जन्म-दिन है। श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ते अपने प्रादुर्भाव का उद्दंश्य इस 
प्रकार बताया है--- 
यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ! 
अम्युत्यानसधरमंस्य तदात्मानं सुजाम्यहम ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्म-संस्थापनार्थाय, . संभवामि यूगे-्युगे ॥ 
स्पष्ट है कि उनके जीवन के दो लक्ष्य थे--धघर्म की सस्थापनां और साधु- 
सज्जनों की रक्षा । इन्हीं महान गुणों के कारण श्रीकृष्ण को परमात्मा का अवतार 
-+भगवान्‌---स्वीकार किया गया । 
आत्म-विजेता, भक्त-वत्सल श्रीकृष्ण बहुमुखी व्यक्तित्व के महापुरुष थे । दे 
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महान्‌ योद्धा थे, किन्तु उनकी वीरता सर्व-परित्राण में थी। वे महान्‌ राजनीतिय 
थे, उनका घ्येय था 'सुनीति और श्रेय पर आधारित राजधर्म की श्रतिष्ठा ! वे 
महान्‌ ज्ञानी थे। उन्होंने ज्ञान का उपयोग 'सनातन जन-जीवन” को सुगम और 
श्रेयोन्मुख स्वधर्म सिखाने भें किया। ये महान्‌ योगी थे। उनके योगवल्ल और 
सिद्धि की सार्थकता 'लोकधर्म के परिमार्जन एवं संवर्धन में ही थी ।* 

पाञचजन्य का वज्थघोष करने वाले, कर्त्तव्य-प्थ से विचलित अर्जुन को 
त्यक्त्वोत्तिष्ठ परतप' का उपदेश देने वाले, भीता के वक्ता, बाहुबल से वुवलया- 
पोड, मुप्टिक, चाणूर, कस तथा सझिशुपाल का बध करने वाले और बुद्धिवल से 
जरासश्य, कॉालयवन एवं कौरवों का विनाश करने वाले, झुधिप्ठिर के राजसूय 
यज्ञ मे राप्ट्रनिर्माण के महान्‌ स्वप्न-द्रप्टा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जन्मदिवतसत हल 
भाद्रपद में कृष्णपक्ष की कप्टमी---जन्माप्टमी । 

इस दिन प्रायः प्रत्येक हिन्दू मिर्जेल व्रत रखह़ा है और राशि के ११ वने 
किसी मन्दिर में क्ृष्ण-जन्म के उपलक्य से हुई आरती के बाद बेटने वाले प्रसाद 
को ग्रहण कर व्रत का समापन करता है। हि 

दिन मे तो प्रायः प्रत्येक घर में नाना प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। 
सायकाल को भी हिन्दू नए-नए वस्त्र पहनकर मन्दिर में भगवान्‌ के दर्शन करने 
तिकल पड़ते है । रात्रि के १? बजे मन्दिरों में होने बाली आरती में भाग लेते हैं 
और प्रगाद प्राप्त कर लौटते है । चन्द्रमा के दर्शन कर सब लोग बड़ी असनन्‍्नता 
से पकलान खाते है । हे 

इस दिन मन्दिरों की शोभा अवर्णनीय हीती है । चार-पाँच दिन पहले से उन्हे 
सजाया जाने लगता है । कही भगवान्‌ कृष्ण की प्रतिमा दर्शनीय है, तो कहीं उन्हें 
हिण्डोत पर झुलाया जा रत है। कही-कही तो उनके सम्पूर्ण जीवन की झांकी 
प्रस्तुत की जाती है । बिजली की चाकचौध मन्दिर की शोभा को हिंगुणित कर 
रही है। उसमे होने वाले द्ृष्ण-वचरित्र-गान हारा अमृत-वर्पा हो रही है और 
फही-कद़ी मन्दिरों में होने बाली रास-लीला में जनता भगवान्‌ कृष्ण के दर्शन कर 
अपने को धन्म समझती हे । 

यद्यपि यह उस्यव भारत के प्रत्येक ग्राम और नगर में बड़े समारोहपूर्वक 
मनाया जाता है, किस्तु मथुरा और वृस्दावन में इसका विशेष महत्त्व हैं। 
भगवान्‌ कृष्ण की जन्म-युनि और न्ीडा-स्थती होने के कारण यहाँ के मत्दिरों 
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की सजावट, उनमें होने वाली रासलीला, कीर्तन एवं क्ृष्ण-चरित्र-गान बड़े ही 
सुन्दर होते हैं।भारत के कोने-कोने से हजारो लोग इस दिन मथुरा और 
वुन्दावन के मन्दिरों मे भगवान्‌ के दर्शनो के लिए आते हैं । - 
जन्माष्टमी प्रतिवर्ष आती है और चली जाती है| हर साल यही कार्यक्रम 
होते हैं, किस्तु जनता कृष्ण के जीवन से शिक्षा ग्रहण करने का यत्म नही 
करती । महापुरुषों के (जन्म-दिन मनाने का उद्देश्य यही हैं कि हम उनके गुणों 
को ग्रहण करें। जब हम भगवान्‌ कृष्ण के उपदेशानुसार फल की इच्छा किए 
बिना कम करने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे, तभी इस त्योहार को -मनाना सार्थक 
होगा । प्ठ 
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देखकर दुःख होता है कि यह सारा आयोजन आउडम्बर-मात्र बन गया है। इसे 
भात्र मनोरजन का साधन समझा जाता है । श्रीराम के जीवन से प्रेरणा लेने 
की प्रवृत्ति लोगों में दिखाई नही देती । 
विजयदशमी के पावन दिन देवराज इन्द्र ने महादानव वृत्रासुर पर विजय 
आप्त की थी । इसी दिन वीर पांडवों ने अपनी अज्ञातवास की अवधि समाप्त 
कर द्रॉपदी का वरण किया था । महाभारत का युद्ध भी विजयदशमी को आरम्भ 
हुआ था | 
भारत में चार मास वर्षा ऋतु के होते है प्राचीनकाल में इन दिनों राजा 
लोग अपने शस्त्रास्त्रों को सुरक्षित रख देते थे और विजयदझ्ममी पर उन्हें 
निकालकर साफ किया करते ये और इस दिन उनकी पूजा होती थी । 
प्राचीनकाल में राजा लोग शत्रुओ को पराजित करने के लिए सेना सहित 
इस दिन कूच करते थे । इस कार्य के लिए यह समय उपयुक्त भी था । वर्षा 
ऋतु समाप्त हो जाती थी । मार्ग ठोक होकर यातायात के लिए खुल जाते थे । 
न अधिक जाडा, न अधिक गर्मी । 
दशहरे का सांस्कृतिक पहलू भी है। हमारा देश कृपि-प्रधान देश है। जब 
किसान अपने खेत में सुनहुलोी फसल उग्राकर अनाज-हूपी सम्पत्ति धर लाता 
है, तो उसके उल्लास और उमंग का पारावार नही रहता | इस दिन बह भग- 
वान्‌ का पूजन करता है । 
यह पर्व देश के विभिन्‍न राज्यों में विभिन्‍न ढंग से मनाया जाता है। महा- 
राष्ट्र में दशहरे का 'सिलंगण' सामाजिक महोत्सव थे; रूप में मनाया जाता है । 
सायकाल माँव के लोग नव बत्त्रों में सुसज्जित होकर गाँव की सीमा पार कर 
शमी वृक्ष के पत्तों के रूप में 'सोना' लूटकर गाँव लौटते हैं ओर उमर सुवर्ण का 
आदान-प्रदान करते हैं । 
कललू का दशहरा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ एक सप्ताह पर्व ही दश- 
हरे की तेयारी आरम्भ हो जाती है । स्त्रियाँ और पुरुष तुरहियाँ, बिगुल, ढोल, 
भगाड़े, वाँसुरी और भण्टियों के तुमुल नाद के मध्य नृत्य करते, कन्धों पर देव- 
शण को उठाकर नगर-परिक्रमा करते हुए कुल्लू नगर के देवता रघुनाथ जी की 
वन्दना से दशहरे का पर्व प्रारम्भ करते हैं और अन्तिम दिन अपराह्ध में समस्त 
देवगण रघुनाथ जी के चारों ओर जोश से परिक्रमा करते हैं। तत्पश्चात्‌ युद्ध 
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के बाजो के मांथ लका पर चढ़ाई की जाठी है और व्यास नदी के किनारे काँटों 
के ढेरी की लका जलाकर नप्ठ कर दी जाती है । पंच-प्राणी--मैस, कौआ, 
बकरा, मछली और केंकडे की वलि के साथ उत्सव की समाप्ति होती है । 

सभी दिव्य गुणों से सम्पन्न दुर्गादेवी ने इस दिन आसुरी शक्ति पर विजय 
प्राप्त की थी। अत बंगाल में इसको दुर्गापूजा के रूप में मनाया जाता है । 
बगालियों की यह धारणा है कि इस दिन दुर्गा केलाश पर्वत को प्रस्थान करती 
है। भत वें दशहरे के दिन दुर्गा की प्रतिमा को बड़ी घूमधाम-से गली मुहृल्लों 
में घुमाते हुए पवित्र नदी, सरोवर अथवा महानद में विसर्जित कर देते हैं | 
तत्पश्चात्‌ वे अपने मित्रो को वष्ठाई देते हैँ ओर मिठाई वितरित करते है । 

उत्तर-भारत में इस दिन प्रातःकाल ही नारियाँ घरों को पानी से साफ 
करती है। सभी लोग नए वस्त्र पहनते है ओर फिर दशहरे का पूजन करते है । 
पूजन के बाद बहनें भाइयो को 'नोरतें? टाँगठी हैं। तत्पश्चात्‌ सभी मिठाई खाते 
है । शाम को सव लोग रामलीला देखने जाते हैं और यह दिन हुंमते-खैलते 
समाप्त हो जांतः है । 

अब॑ हम स्वतन्त्र देश के नागरिक हैं। हमें अपने देश से अज्ञान की दूर 
कर ज्ञान की ज्योत्ति जलानी है | नारी-जाति पर होने वाले अत्याचारों और 
स्वतन्त्रता के नान पर होने वाले अपमान को दूर करना है । साथ ही वानमरों 
की भांति 'राम की सेना के रूप में संगठित होकर देश में व्याप्त आथिक संकट, 

. प्रान्तीयता की सकीर्ण भावना और साम्प्रदायिक प्रवृत्ति रूपी राक्षसराज रावण 
को परास्त करना है । 
प् 


दीपावली 


दोपमालिफा मना रहो है, 
रात हमारी तारों वालो ॥ -+ बच्चन! 


दीवाली या दीपावली का अर्थ है 'दीपों की पत्तित ।! यह त्यौहार कार्तिक 
की अमावस्या को मनाया जाता है | अमावस्या की रात बिल्कुल अंधेरी होती 
है, किन्तु भारतीय जनता घर-घर में दीपफको की पक्ति जलाकर उसे पूर्णिमा से 
भी अधिक उजियाली वना देती है । इस प्रकार दीपावली हर्ष और उत्साह का 
प्रतीक ज्योति-पर्व है । 

दीपावली वस्तुत: एक पव॑-समूह है, जो कातिक कृष्णा त्रयोदशी से शुक्ल 
पक्ष की दूज तक बड़ी धूम-घाम से सम्पन्न होता है। कार्तिक कृष्ण चरयोदशी 
को धन-तैरस कहते हैं। इस दिन नए बर्तन खरीदना शुभ भाना जाता है तथा 
यमराज की पूजा के लिए एक दीपक जलाकर घर के मुख्य दरवाजे पर रखा 
जाता है । 

इसी दिन भगवान्‌ विष्णु ने नुसिह रूप मे अवतरित होकर हिरण्यकश्यप 
का वध दिया था । समुद्र-मंधन में इसी दिन भिपगाचायें धन्वन्तरि का आवि- 
भाव हुआ था । फलत: वेद्य-गण इसे धन्वन्तरि-दिवस के रूप में मनाते हैं । 

अगले दिन चतुर्दशी को 'नरक-चौदस' अथवा छोटी दीवाली” भी कहते हैं । 
पुराणों की कथा के अनुसार इस दिन योगेश्वर कृष्ण ने नरकासुर का वध कर 
उसके कारागभार में बन्दों सोलह हजार कन्याओं का उद्धार किया था । नरक- 
चौदस उसी आनन्द और उल्लास का प्रत्तीक है । 

अमावस्या के दिन '"ज्योति-पर्व” अर्थात्‌ “बडी दोवाली' मनाई जाती है। 
इस दिन लक्ष्मीगणश का पूजन होता है ॥ लक्ष्मी धन की अधिपष्टान्नी देवी है, 
गणेश जी जन-कल्याण के देवता हैं। लक्ष्मी जी के साथ मर्णेश-पूजन का भर्य 
है--अंजित घन को जन-कल्याण में व्यप करें, उसका दुश्प्योग न करें । 


( ३७ ) 
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कातिक शुक्ल प्रतिषदा को ग्रोवर्धन पूजा का दिन मानते हैं । यह पूजा 
भगवान्‌ कृष्ण के गोवधन-धारण की स्मृति में की जाती है । वस्तुतः यह ग्रोघत 
के महत्त्व की सूचक भी है। इसी दिन अन्नकूट भी मनाया जाता है। इसी दिन 
से व्यापारो लोग आधिक वर्ष का आरम्भ करते हैं 
पाँचवें दिन को 'भैयादूज' या 'यम द्वितीया” कहते हैं। इस दित वहन भाई 
की आरती उतारकर, तिलक लगाकर उसकी मंगल-कामना करती है । साथ 
ही ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि इस दिन भाई सौर वहन एक साथ 
यमुना-स्तान कर यमराज के चक्कर से बच जाते हैं । 
भारतीय संम्कृति के आदर्श पुरुष राम, रावण पर विजय पाकर इसी दिन 
अयोध्या लौटे थे । उनके आगमन की खुशी में घरों को सजाया गया और राधि 
को दीपमालिका की गई ) आधुनिक थुभ के महान्‌ समाज-शुधारफ स्वामी दया- 
सन्‍नद सरस्वती, सास्कतिक मेत्ता स्वामी रामतीर्थ एवं जैन-धर्म के प्रवत्तक 
महावीर स्वामी तथा सबोदिय नेवा आचाये विनोबा भाषे का स्वर्गवास भी इसी 
हुआ था ) सिक्‍्खों के छठे गुरु हरगोविदर्सिह जो ने इसी दित कारावास से 
मुक्ति पाई थी | महाराज युधिष्ठिर का राजसूय-यज्ञ भी इसी दित समाप्त हुआ 
था । पोराणिक याथाओं के अनुसार समुद्र-मन्थन के समय लद्मी जी का अवतार 
भी इसी दिन हुआ था | 
दीपावली कृषि की यौरव-गरिमा बढ़ाने वाला राष्ट्रीय त्यौहार है । शरद्‌ 
की सुहावनी ऋतु में मधुर-सधुर ठड और सुनहली धूप के बीच फसल के पक 
कर घर आने के दिनों में थव यह त्यौहार आता है, तो स्वभावत: चारो और 
आनन्द और उल्लास छा जाता है| वर्ष भर के कड़े श्रम के बाद घर आई 
'अन्न-धन! रूपी लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए घर-आंगन लीप-पोत कर 
साफ-सुथरे किए जाते है और अभावों के कूडे-करकेट को झाड़-बुह्दार कर एक 
किनारे फेंक दिया जाता है । प्रत्येक घर में नए कपास को बाती और नए तिल 
के तेल से नया दीप संजोया जाता है और नए वर्ष की अगवानी की जाती है । 
घन, सम्पत्ति, सोभाग्य एवं सत्त्वगुण की अधिष्ठानी लक्ष्मी के पूजन के 
रूप में आजकल दोपावली का विशिष्ट महत्त्व है । यद्यवि प्रमुख रूप से यह 
दैश्यों का त्यौहार है, किन्तु सभी भारतीय इस दिन लदभी का पूजन करते है 
उसकी कृपा की कामना करते हैं 
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दीपावली से पूर्व वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, किन्तु घरो मे मच्छरों, 
खटमलों, पिस्सुओ और अन्यान्य विपेले कीटाणुओ का अधिकार होता है। मले- 
रिया व टाइफाइड के फलने-फूलने के दिन होते है | दूसरे, वर्ष भर की गनन्‍्दगी 
से घर की अस्वच्छता पराकाप्ठा पर होती है। अतः दीवाली के महीने भर 
पहले से ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है । गरीब और अमीर सभी अपनी- 
अपनी आमदनी के अनुसार घरों की सफाई, लिपाई-पुताई और सजावट करते 
हैं । इससे घर की गदगी दूर हो जाती है। नीले थोथे के मिश्रण से की गई 
सफेदी से मच्छर मर जाते है । सरसो के तेल के दीपक जलाने से 'रोगादि के 
कीटाणु नष्ट हो जाते है । सरसो के तेल का धुआँ (काजल) आखों के लिए 
अत्यन्त ताभप्रद है । 

पटाखे, मोमवत्ती, बागड-विल्ले, अगरबत्ती, कंडील, मिट्टी के खिलोने और 
तसवीरों की दुकानो की शोभा निराली होती है | खरीदने वालों की भीड़ के 
मारे सड़क पर चलना कठिन होता है । 

रात्रि आई | घरो में दिए जलाए गए | घरो की मुडेरो ओर भालो पर 
दीपो की पक्तियाँ लगने लगी । झिलमिल करती दीप-प क्तियाँ सर्वत्र अनुपम 
छटा उपस्थित करने लगी । अमा की इस रात्रि में धरती के दोपक आकाश के 
नक्षत्रों से होड लगाने लगे । इसके वाद पटाखे, चुटपुटी, अनार आदि छूटने लगे । 
बच्चे खुश होने लगे | बिजलो के रग-विरगे बल्वो ने भी जगमग-जगमग प्रकाश 
करना शुरू किया । बिजली की शोभा देखिए--कहीं 'स्वागतम” आदि लिखा 
है, कही क्रृष्ण बासुरी बजा रहे है, तो कही भारतमाता के दर्शन हो रहे है । 
इधर जगमग हो रही है, उधर लक्ष्मीजी की पूजा शुरू हो गई है । पूजा के 
पश्चात्‌ सब खुशी-खुशी खाते-पीते और रोशनी देखते हैं । 

जहा फूल होते है, वहाँ काटे भी होते है । आज के दिन कुछ लोग जगह- 
जगह जुआ खेलते है और नाना प्रकार के कुक्त्य करते हैं । जुआभा खेलने बालों 
का विश्वास है कि आज यदि जीत गए तो सारे साल लक्ष्मी की हम पर कृपा 
रहेगी । कही-कही आतिशवाजी भी आज के दिन लडाई-झगड़े का कारण बन 
जाती है। बच्चों के हाथ-पैर जल जाना तो मामूली-सो बात है। कभी-कभी 
इससे आग भी लग जाती है । अत: इन चीजों से सावधान रहकर हमे दीवाली 
को पविश्र ढंग से मनाना चाहिए । 

'तमसो मा ज्योतिर्गममय” जागरूक मानव का प्रबुद्ध नारा है । आज राष्ट्र 
पर अंधियारा छाया हुआ है | लक्ष्मी की रजत-प्रत्तिमा औंधी पडी है । हम इस 
ज्योति-पर्व पर व्यप्टि से ऊपर उठकर समग्र राष्ट्र के अन्तस्तल में व्याप्त 
तिमिर को दूर करें--दीपमालिका का सत्य रूप यही है। प्ठ 
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भारत शताब्दियों से परतन्त्र था। पहले मुगलों ने और बाद में अंग्रेजों ने 
आकर इस पर राज्य किया । अनेक प्रकार के दमन और अत्याचार भारतीयों 
पर किए गए । भारत ने भी स्वतन्बता-प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न, किए 
हजारों ते जानें गेंवाई, अनेक तबाह हुए, लाखो ने जेल-्यातनाएँ सह-सहकर 
अपना यौवन खोया । इतना सब कुछ होने पर आखिर वह दित भी आ ही 
गया, जब जेल की यातना सहने वालो की आशा, भारतीय जनता की आकांक्षा 
और शहीदों की साधना पूरी हुई । १५ अगस्त, १६४७ को देश स्वतन्त्र हो 
गया। 


१५ अगस्त, १६४७ को रात्रि को १२ बजे स्वतन्त्रता-समारोह का 
शुभारम्भ करते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय प० जवाहरलाल नेहरू 
ने कहा था, “बहुत साल बीते, हमने तकदीर के साथ एक बाजी बंदी थी और 
आज वह दिन आ गया है, जब हम उस प्रण को पूरा करेंगे । पूर्णता के साथ 
तो नही, लेकिन काफी हद तक । आधी रात के समय जब दुनिया सो रही है, 
हमारा भारत जीत और स्वाधीनता के नव-जागरण में प्रवेश कर रहा है ।* 


दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि १४ अगस्त वर्तेमान स्वतन्त्र भारत का 
जन्म-दिन है। जिस प्रकार व्यक्तियों के जीवन में 'जन्म-दिन' का महत्व होता 
है, उसी प्रकार राष्ट्रों के जन्म-दिन का भी महत्त्व होता है । जन्म-दिन मनाते 
हुए हम अतीत की सफलताओं एवं अस्तफलताओं का विश्लेषण करते हैं तथा 
भविष्य में निरतर सफलता के पथ पर अग्रसर होने का सकल्प करते हैं। इस 
अवसर पर हितैधियों की ओर से दीर्घायुष्य को कामना प्रकट की जाती हैं । 
हे ४४ राष्ट्र का जन्म-दिन (१५ अगस्त का पर) भी हमे इसी भावता से मनाना 
चाहिए ! 


१४ अगस्त की देश को आजादी तो मिलो, किन्तु भारत-मां के दो टुकड़े 
हो गए | भारत का एक अग 'पाकिस्तान” के रूप में मुसलमानों को सौंप 
दिया गया । देश में साम्प्रदाधिकता का नरन नृत्य हुआ । जन-जीवन के साथ 
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खून को होलो खेली गई । लाखो लोग बेधर हुए, हजारों मारे गए और न 
जाने कितनी माताओं और बहनों का सतीत्व नप्ट हुआ । हमने यह सब कुछ 
सहन किया, स्वतन्त्रता के नाम पर । 

अब हम हर वर्ष १५ अगस्त मनाते हैं एक राष्ट्रीय पर्व के रूप मे ! इस 
दिन लाल-किले पर प्रधानमन्त्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है और हम 
प्रतिज्ञा करते हैं कि अपनी स्वतन्त्रता को स्थिर रखने के लिए सर्वेम्व न्यौछावर 
कर देंगे । 

स्वतन्त्रता-दिवस की पूर्व सध्या को आकाशवाणी तथा दूर-दर्शन के माध्यम 
से राष्ट्र के नाम महामहिम राष्ट्रपति का भाषण प्रसारित किया जाता है। 

इस दिन दिल्ली के बाजार जयह-जगह राष्ट्रीय ध्वजों से सर्ज होते है । 
प्रात:काल से ही लोग “लाल किले! पर पहुँचना प्रारम्भ कर देते हैं। लाल- 
किले के सामने का मैदान और सडकें खचाखच भरी होती हैं । जन-समूह उमड़ 
पड़ता है । 

लालकिले की प्राचीर पर ध्वज-स्थल के पाश्वे में विशिष्ट व्यक्तियों के 
बैठने की व्यवस्था होती है । संप्तद-सदस्य, मत्नीगण, उच्चाधिकारी, विभिन्‍न 
दलों के राजनीतिक नेता, विदेशों के राजदूतों एवं कुटनीतिज्ञों के लिए यह्‌ 
स्थान सुरक्षित होता है। 

प्रधानमन्त्री के आने से पूर्व राष्ट्रीय गीत सुनाए जाते है, ताकि जनता में 
राष्ट्रीय भावनाओं का उदय हो | “विजयी विश्व तिरगा प्यारा' गीत तो बड़ा 
ही श्रुत्ति मधुर होता है । 

हमारे देश के प्रधानमन्त्रो प्रात: साथ बजे के लगभग लान किले पर 
पहुँच जाते हैं । उनके दर्शन करते ही जनता करतल-ध्वनि से उनका स्वागत 
करती है। वे हाथ जोडकर जनता का अभिवादन स्वीकार करते है । जल, थल, 
वायु--तीनों सेनाओं के सेनिक एवं दिल्‍ली एन०सी०सी० के छात्र-छाचाएँ 
उन्हे सलामी देते है। प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय ध्वज लहराते है । ध्वज चढते ही 
३१ त्तोपो से उसे सलामी दी जाती है। उसके बाद प्रधान-मन्त्री अपना भाषण 
आरम्भ करते हैं । 

भाषण मे वे राष्ट्रीय ओर अन्तर्राष्ट्रीय सभी मुख्य घटनाओं की ओर जनता 
का ध्यान आकुृष्ट करते हुए 'संसार की विकठ परिस्थितियों में हम कैसे खड़े 
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हो सकते है, इसका सकेत देते हैँ। भाषण के अंत में वे तीन वार 'जय-हिन्द' 
का उच्चारण करते है और लाखो कण्ठ उस घोष को दोहराते हैं । इसके तुरन्त 
बाद जन गण मन अधिनायक जय हे' राष्ट्रगान होता है| यह है 'स्वतन्धता 
दिवस-समारोह का प्रात.कालीन कार्यक्रम । 

सायंकात सरकारी भवनी (विशेषकर लालकिले) पर रोशनी की जाती 
है । अविशवाजी चलाई जाती है। प्रधानमन्त्री दिल्ली के प्रमुप नागरिकों, 
सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, प्रत्येक धर्म के आचार्यों और विदेशी राणदूतों 
एवं कटनीतिज्ञों को सरकारी भोज पर निमन्त्रित करते है । 

इस प्रकार यह दिन हँसी-खशी से बीत जाता है । भारत के सभी आत्ता 
भें इसी प्रकार सरकारी स्तर पर यह पर्व मताया जाता हैं। प्रभाव-फेरियाँ 
निकलती है । सुख्यमस्ती पुलिस की सलामी लेते है। राज्य-सचिवालयो पर 
राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है, आतिशबाजी छोडी जाती है और धण्यमास्य 
नागरिकों को भोज दिया जाता है । 

१५ अगस्त जहाँ हमारा राष्ट्रीय पर्व है, वहाँ यह विश्व-प्रसिद्द योगी, 
अंग्रेजी फे विछ्घात लेखक और इस शताब्दी के प्रथम दशक के ऋत्तिकारी 
मनेता अरविन्द घोष का जन्म-दित भी है। पाडिचेरी के इस सतत ने अनेक 
भारतीयों और विदेशियों मे आत्मज्ञान की ज्योति जलाई । आज वे हमारे मध्य 
नहीं है, किन्तु उनके द्वारा प्रज्वलित आध्यात्मिक ज्योति दिन-प्रतिदिन॑ 
नि:सन्देह तेज होती जाएगी और एक दित ऐसा आएगा कि भारत विश्व-गुर 
के पद पर पुन, आसीन होकर ससार के कल्याण के लिए विदेशियों को जाने 
की शिक्षा देगा । 

प्र 


छब्बीस जनवरी (गणतन्त्र दिवस) 
(दित्ती १६८१, प४: ए) 


भारत के राष्ट्रीय पर्यों मे २६ जनवरी का विशेष मटृत््व है। यहू प्रत्ति 
वर्ष आती है और एम हमारी रवतन्त्र सत्ता का भान कराकर भती जाती है । 
यह हमारों अत्यन्त सोकप्रिय राष्ट्रीय स्पौद्धार बन गया है । 

स्यतस्तता मिलने से पूर्ण हम दंग दिन स्वतस्त्र होने भी प्रतिज्ञा दोहराते थे 
ओर अब स्वाधीमता मिलने के पश्यात्‌ उस प्रमति पर दृष्टि डालते है, जो हमने 
पिछले वर्षों में ढत है । 

भारतीय स्वतम्त्रता-संप्राम का इतिहास बहुत सम्बा है। २६ जनवरी का 
दिन इस संघर्ष में नया मोड़ देने वाला बिन्दु है। सन्‌ १६२६ तफ स्वतन्त्रता 
संग्राम ये सेनानी औपनिवेशिक स्वराजण्य की माँग कर रहे भे, किग्तु जब अग्रेज 
फिसी भी तरह इसमे! लिए तंयार नहीं हुएं, तव अपिल भारतीय काप्रेरा के 
तत्लगलीन अध्यदा पण्टित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी दृढ़ता एवं ओजस्विता 
का परिषय देते हुए २६ जनवरी, १६२६ को लाहोर के समोप रावी नदी के 
तट पर घोषणा की कि यदि ब्रिटिश सरकार औपनिवेशिक स्वराज्य देना चाहे, 
ठो ३१ दिसम्बर, १६२६ से लागू होने की स्पष्ट घोषणा करे, अन्यथा ६१ जनवरी, 
१६३० से हमारी मांग पूर्ण स्वाधीनता होगी । इस धोपणा के घाद आन्दोलन 
को नया जीवन मिला । संघर्ष और अधिक तेज हो गया । 

इसी पूर्ण स्वतन्त्रता के रामर्भत में २६ जनवरी, १६३० को सारे देश में 
राष्ट्रीय ध्वज के नीचे जलूस निकाले गए, राभाएँ फी गई, प्रस्ताव पास करने 
प्रतिज्ञाएं की गई गिः जब तक हम णें स्‍्वतन्त्र न हो जाएँगे, त्व तक हमारा 
स्वतस्त्रता-युद्ध चलता रहेगा । लाठियों, डण्डों, तोपों, बन्दूको और पिस्तौलों से 
सजी हुई फौज और पुलिस से घिरे हुए भी हमने प्रतिवर्ष इग स्वतस्त्रतान्दिशुष्त 
को अपनी पूर्ण स्वतन्त्र ता-प्राध्ति की प्रतिज्ञा दोहराते हुए मनाया । है 
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के लिए अनेक माई के लालों ने स्वतन्त्रता की येदी पर रक्त चढ़ाया, कितनों ने 
लाठिया खाई और लाखो जेल गए | यह सब होता रहा ओर प्रतिवर्ष प्रतिज्ञा 
दुहराते-दुददराते अन्त में १५ अगस्त, १६४७ को देश स्वतन्त्र हो गया । स्वप्न, 
स्वप्न न रहा, अपितु साकार सत्य बन गया । 

अब स्वतन्त्रता-दिवल का महत्व १५ अगस्त को प्राप्त हो गया, किन्तु 
२६ जनवरी फिर भी अपना महत्व रखती है। भारतीयों ने इसके भौरव को 
स्थिर रखने के लिए देश के गण्यमान्य नेताओी द्वारा निर्मित विधान को २६ 
जनवरी, १६५० को लागू किया | इस दिन भारत मे प्रजातात्रिक शासन की 
घोषणा की गई। भारतीय सविधान में देश के समस्त नागरिकों को समान 
अधिकार दिए गए । भारत को 'धर्ष निरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया। 
इसीलिए २६ जनवरी को “गणतन्त्र-दिवस' कहा जाता है । 

लोगो में उत्साह ओर प्रेरणा जागृत करने के लिए गणतन्त्र-दिवस के अवसर 
पर सभी राज्यों भे सरकार की ओर से अनेक कार्यक्रम रखे जाते हैं। सभी 
प्रातों की राजधानियों मे सरकारी द्तर १२ प्रात: झडाभिवादन होता है; एलिस- 
परेड की सलामी ली जाती है । स्कूलों तथा कॉलिजों के छात्र-छात्राओं का पथ- 
सचलेन होता है । राज्य-विकास की झाकियों प्रदर्शित की जाती हैँ । सायंकाल 
राज्यपाल राज्य के गण्यमान्य नोगरिकों को पार्टी देते हैं । 

राष्ट्र की राजधानी दिल्‍ली में यह समारोह विशेष उत्साह से मनाया जाता 
है। गणतन्त्र दिवस की पूर्व संध्या को राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम सन्देश प्रसारित 
करते हैं। यह कार्यक्रम दूरदर्शन पर देखा तथा आकाशवाणी से सुना जा 
सकता है । 

गणतन्त्र-दिवस का प्रात.कालीन कार्यक्रम आरम्भ होता है 'शहीद-ज्योति' 
के अभिवादन से। प्रधानमन्त्री प्रात: ही "इंडिया गेट! पर प्रज्वलित 'शहीद- 
ज्योति' के समीप जाकर उसका अभिनन्दन करके राष्ट्र की ओर से शहीदी को 
श्रद्धाजलि अपित करती हूँ । 

कुछ ही क्षण पश्चात्‌ राष्ट्रपति-भवन से राष्ट्रपति की सवारी चलती है। 
छ. धोडों की बग्घी पर यह सवारी दर्शनीय होती है । इस शाही बग्धी पर रा्ट्र- 
पत्ति अपने अग-रक्षकों सहित जलूस के रूप मे विजय चौक तक आते हैं | तीनों 
पसेनाध्यक्ष राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं। तलश्चात्‌ राष्ट्रपति प्रधानमम्त्री 


वाल-दिवस 


बच्चे राध्ट्र की आत्मा हैं, देश की मुस्कराहट हैं, राष्ट्र के दर्पण हैं और हैं 
मानवीय जगतू के जनक । बालक प्रकृति की अनमोल देन हैं, सुन्दरतम कृति हैं, 
निदांप वस्तु हैं । बालक मनोविज्ञान का मूल है, शिक्षक की प्रयोगशाला है। 

बालक के विकास पर राष्ट्र का विकास निर्भर है । वालक की सेवा ही 
राष्ट्र की सच्ची सेवा है, बालकों की करत्तंव्यभोलता ही सव गुणों की नीव है, 
इसी विचार से प्रेरित हो 'चाल-दिवस' का प्रारम्भ हुआ । 

वाल-दिवस की मूल भावना है वात-कल्याण । वाल्कों के मानसिक और 
आरीरिक विकास की योजनाएँ बनाकर उनको कार्यान्वित करना इसका उद्द स्‍्य 
है | फल्याण-सम्थाओं, सामाजिक सग्रठनो, केद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों का 
बाल-कल्याण की ओर ध्यान दिलाने, स्मरण कराने का पुनीत दिन है ! बालकों 
को अपने कर्तव्य और अधिकारों क्रे प्रति सर्चध्ट करमा दसका ध्येय है । 

बाल-दिवस थाता है १४ नवम्बर को। १४ नवम्बर वर्तमान भारत के 
निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म-दिन है । पंडित नेहरू अपने जन्म- 
दिन पर कुछ मिनट के लिए राजनीति की उलझनों, पड्यत्रों तथा विवादों से दूर 
रहकर वच्चों वी मुस्कराहट में खो जाना चाहतें थे । बे भाव-विभोर ही 
आत्मविस्मरण करके बच्चे वन जाते थे । बच्चे उन्हें 'वाचा नेहरू कहने लगे । 
चाचा-भतीजे का यह प्यारा रिश्ता जनक बना बाल-दिवस का । चाचा-नेहुरू 
का जन्म-दिन बालकों को समर्पित हो गया और 'बाल-दिवस' कहलाने लगा । 

मानव-शरीर अनश्वर नहीं । चाथा नेहरू चले गए, पर बाल-दिवस के रूप 
में अपनी स्मृति छोड गए। भारत का प्रधानमन्त्री १४ नवम्बर को बच्ची के 
भीच उपस्थित होकर वच्चों से प्रेरणा लेने की चेष्टा करने सगा । सर्वश्री 
लालबहादुर शाम्त्री तथा मोयरजी देसाई ने इस परम्परा का पालन किया 
भौर श्रीमती इन्दिया गाँधी भी इसका पालन कर रही हैं। 


( ४६ ) 
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भारत में वाल-दिवस तीन रूपों में प्रचलित हुआ--एक मंनोरजन के रूप 
हें, दूसरा पुरस्कारों की घोषणा के रूप मे, त्तीसरा भाषणबाजी के रूप में । 
मनोरंजन के लिए स्कूलो में, स्टेडियमों मे, विभिन्‍न स्थलों पर बालको की सामू- 
हिंके ड्रिल, लोक-नृत्य, संगीत, पथ-संचलन, एवंगकी प्ले, वेश-भूषा की विविधता 
प्रदर्शित करते हुए फीशन-शो आदि कार्य श्रम प्रस्तुत किए जाने लगे। दिल्ली का 
नेशनल स्टेडियम इसका प्रमाण है | यहाँ दिल्ली के स्कूलों के चुने हुए बच्चे 
आते हैं और अपना रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। रंगा"ग कार्य क्रम की 
सुन्दरता देखकर प्रधानमन्त्री मुस्कराकर, वच्चों को उपदेश देकर चले जाते हैं ! 
व्यवस्थापक अपनी सफलता की दाद देते हैं । 
वाल-दिवस का दूसरा रूप है पुरस्कारों की घोषणा का । वीरतापूर्ण साहसिक 
कार्य करने वाले वच्चों के नामो की घोषणा की जाती हैं। यह चयन भारत के 
सम्पूर्ण २२ प्रान्तों भीर केन्द्रशासित प्रदेशों से किया जाता है। प्रायः १०-१२- 
१४ वर्ष के बच्चे इस श्रेणी में आते है। उनके चित्र अखवारो में छपते है। इनके 
शौय की गाथाएँ छापी जातो हैं, ताकि शेप भारतीय बच्चे इनसे प्रेरणा लें, 
साहस का वरण करें वीर जीवन को अगीकार करें । 
बाल-दिवस का तीसरा रूप है भाषणवाजी का । विना दिए भाषण और वबिन- 
माँगे उपदेश दिए बिना भारत के राजनीतिक चेहरे पर मुस्कराहुट आ ही नही 
सकती । राजनेता बच्चों को उपदेश देते है। इसी का रुपान्तर स्कूलो मे होता 
है । वहाँ प्रधानाधष्यापक तथा वरिष्ठ शिक्षक बातब-दिवस की घुट्टी पिलाते है । 
समाचार-पत्र-पत्रिकाएँ नेताओं के लेख छापते है। एक ओर बच्चों को शुद्ध 
और पविन्न आत्मा का रूप समझा जाया है और दूसरी ओर उनके सामने 
राजनीति-प्रेरित ज्ञान का आख्यान किया जाता है । 
राजनीति के सरक्षण में वांल-दिवस दिग्म्रान्त हो गया | चापलूस अधि- 
कारियों की कर्त्तव्य-परायणता में वाल-दिवस बाल-कल्याण की भावना से शून्य 
परम्परागत शो' मात्र बन गया। शिक्षाविदों की अद्रदर्शिता से बालविकास 
के प्रण और कार्यान्विति का दिन उनके जीवन को कुण्ठित करने में परिणत 
हो गया । 
दिल्‍ली के दस लाख विद्याथियों में से चुन-चुनकर एक सहल्ल बच्चों का 
नेशनल स्टेडियम में प्रदर्शन क्या शेष बच्चो में हीन भावना उत्पन्न नहीं करता ? 
जया कभी गरीब, मंले-कुचले, हीन भावना से ग्रस्त बालकों को प्रधानमन्त्री के 
सामने आने दिया जाता है ? सामने आना तो दूर, क्या उन्हें कभी नेशनल 
स्टेंडियम में प्रवेश मिला है ? कदापि नहीं । तो फिर बाल-दिवस कंसा ? हां, 
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प्रधानमंत्री का दिल-वहलाव तो हो गया, किस्तु प्रदर्शनकारी बच्चों से पूछिए, 
उनका क्या हाल हुआ ? जो सुकोमल कलियाँ प्रात काल से निकली हैं. विभिन्‍न 
वाहनों के माध्यम से नेशनल स्टेडियम पहुची है, अनुशासन के नाम पर कठोर 
बन सुनती हैं और भय से ग्रस्त अभ्यास द्वारा प्रदर्शन करके ठण्डी सांस लेती 
हैं, उनकी भूख-प्यास, थकान और कुण्ठा की किसे चिन्ता है ? 

नेशनल स्टेडियम का कार्यक्रम १५ अगस्त के लालकिले के कार्यक्रम और 
२६ जनवरी के जलूस में बच्चों की परेड और प्रदर्शन का ही रूपान्तर तो है । 
फिर वाल-दिवस में बया आकर्षण है, क्या विशिष्टता है ? 

पुरस्का र-घीषणा बाल-दिवस का श्रेष्ठ और उत्साहवर्धक कार्य क्रम है | 
इसमे सुधार और विकास की आवश्यकता है। प्रत्येक प्रात से कम-से-कम दो 
बच्चों को और कैन्द्रश्रशासित प्रदेशों से एक-एक बच्चे को लेना चाहिए । दूसरे, 
१४ नवम्बर को ही उनका सामूहिक अभिननन्‍्दन करना चाहिए । इस अभिनन्दन 
कार्यक्रम में व्यवस्थापको के अतिरिक्त स्कूली बच्चों को भी प्रवेश मिलना 
चाहिए । पडाल मे वीर बच्चो के बड़े-बड़े चित्र होने चाहिए, जिनके नीचे उनके 
शौर्यपूर्ण कार्य का विवरण अकित हो । 

धाल-दिवस बच्चो को प्रोत्साहन देने का दिन है। अतः नगर-घ्तर पर खेल- 
कूद प्रतियोगिताएँ हीनी चाहिएँ | बाद-विवाद गोष्ठिवाँ, अन्त्याक्षरी, नृत्य- 
संगीत, निबन्ध-चित्रकला आदि मे प्रतियोगिताएँ करनी चाहिए । 

बाल-दिवस पर गरीब वालको को स्कूली गणवेश, पुस्तक तथा लेखन- 
सामग्री भेंट करनी चाहिए | शुद्ध तथा स्वास्थ्यप्रद सामूहिक भोजन का आयो- 
जन होना चाहिए | प्रत्येक सिनेमाघर में एक-एक बाल-पिक्चर दिखाई जानी 
चाहिए, जिसमें कैवल बच्चों के लिए प्रवेश हो । दूरदर्शन तथा आकाशवाणी 
पर बच्चों के रंगारम कार्यक्रम भ्रस्तुत किए जाने चाहिएँ । 

बाल-दिवस के कार्यक्रमों से राजनीतिज्ञों कौ दूर रपना चाहिए । उनकी 
छाया ओर साये से भी बच्चो को वचाना चाहिए। शिक्षाविदों, साहित्यकारी 
तया पत्रकारों की उपस्थिति, अध्यक्षता, पुरस्कार-वितरण तथा प्रवचन बाल- 
दिवस को उद्देश्यात्मक बनाने में अधिक सहायक होंगे । 

इन कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन नगर-स्तर पर हो तथा 
सभी नगरों में विजेता बालक तथा टीमों को पुरस्कृत किया जाए । 

बाल-दिवस राष्ट्र के भविष्य के कर्णधारों में सद्गुणों के बीज बौने का दिन 
है । सुशिक्षा, प्रेम निश्छत व्यवहार के जल-सिचन से यह बीज अंकुरित होंगे, 
पुष्पित होंगे और उनकी सुगधित सुवास से राष्ट्र उल्लसित हो सकेगा । ८7 


मेरा जीवन-लक्ष्य 
(ऑल इण्डिया १६८६५, ८५३ : बी; दिल्ली १६७६९, ८१,८३२, 
बी; १६६० : ए) मैं कया बनना चाहता हूँ : दिल्ली १६८५: ए) 


लक्ष्य लेकर चलना जीवन की सफलता का लक्षण है ।एक बार जब मनुष्य 
अपना कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेगा, तब वह उसे पूरा करने के लिए प्रयत्न, 
भी अवश्य करेगा और तब तक प्रयत्न करता रहेगा, जब तक वह पूर्ण रूप में* 
या आशिक रूप में उस लक्ष्य तक पहुँच नही जाता। लक्ष्य-निर्धारण मनुष्य को 
योजनावद्ध रूप से कार्य करना सिखाता है । इससे मनुष्य परिश्रमी और दृढ़- 
निश्चयी बनता है। इसके अभाव में व्यक्ति थाली के बैगन के समान लुढकता 
रहता है । जिस यात्री का कोई गन्तव्य स्थान निश्चित नहीं होगा, वह रेलगाड़ी 
में बैठकर व्यर्थ ही इधर से उघर और उधर से इधर भटकता रहेगा। खेल के 
मेंदान में यदि खिलाडियो के सामने 'गोल” नही होगा, तो बे दोड़ते-भागते थक- 
कर चूर हो जाएंगे, किन्तु खेल का कोई परिणाम न निकल सकेगा। लक्ष्य- 
हीन जीवन जंगल मे भटकने के समान है । मानटेन का कहना है कि 'ध्येय 
रहित व्यक्ति की सहायता पवन भी नही करता।' इसलिए जीवन मे लक्ष्य का 
होना अनिवार्य है । 

कुछ आलसी लोग लक्ष्य-निर्धारण को व्यर्थ समझते है । उनका विचार है कि 
शेखचिल्ली को भाँति खयाली पुलाव पकाने से क्या लाभ ? जीवन में जो कुछ होना 
है, वह तो होगा हो। वास्तव में यह विचार कायरता का परिचायक है, 
निकम्सेपन की निशानी है। लक्ष्य सनुद्द को निश्चित ध्येय की ओर बढ़ने की 
प्रेरणा देता है और उसके मन मे उत्साह का संचार करता है ! 

लक्ष्य का निर्धारण करने में व्यक्ति की रुचि एवं प्रतिभा कार्य करती है । 
विज्ञान के क्षेत्र मे यशोपाजन फो महत्त्वरकांक्षा सभी की जा सकती है, जब 
प्रतिभा तीव्र हो और वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन करने मे समर्थ हो। यदि 
जोवन-लक्ष्य निर्धारित करने में इस सत्य का ध्यान नही रखा जाएगा, तो सफलताः - 
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जही मिल सकेगी। अनेक महापुरुषों के जीवन से एक और सत्य प्रकट होता 
है कि कभी-कभी कोई विशेष घटना व्यक्ति के जीवन-लक्ष्य को बदल देती है। 
राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी और जन-नायक पण्डित नेहरू उत्कृष्ट वकील बतकर धन 
ओर यश प्राप्त करने की महत्त्वाकांक्षा लेकर जीवन-झ्षेत्र में उतरे थे, किन्तु 
स्वतन्त्रता-सग्राम की घटनाओं ने उन्हें देश-प्रेम का मतवाला बना दिया ओर 
उन्होने देश को स्वतत्न कराने का ब्रत ले लिया ! 


अथवंबेद मे कहा है, 'उन्‍नत होना और आगे बढ़ना, प्रत्येक जीवन का लक्ष्य 
है । घर के वातावरण से भी जीवन-लक्ष्य निर्धारित करने मे प्ररणा मिलती है। 
मुझ पर यही बात लागू होती है। हमारा परिवार शिक्षित-जनों का कुटुम्ब है। 
मेरे पिताजी सस्मरणकार हैं, साहित्यकार हैं। मेरी बड़ी बहन की भी दो-तीन 
पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं; मेरा मन अंग्रेजी या हिन्दी में एम० ए० करने की ओर 
प्रवृत्त है। हमारे घर में अनेक साप्ताहिक, पाद्षिक, मासिक पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं। 
इसके अतिरिक्त बाल-पत्रिकाएँ, हास्य-पत्रिकाएँ समाचार-दर्शन-पत्निकाएँ सभी 
प्रकार की श्रेष्ठ पत्रिकाएँ, हमारे परिवार के सदस्य देखते हैं, पढ़ते है। धर्मंयुग, 
साप्ताहिक हिन्दुस्तान, दिनमान, कांदम्बिनी, हिन्दी-नवनीत की तो अनेक 
वर्षों की फाइले हमारे घर में है। इस प्रकार के वातावरण में मेरा जीवन-लक्ष्य 
बया हो सकता है, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है । 


कार्लाइल उपदेश देते हैं, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और उसके बाद 
सारा शारीरिक और मानसिक बल, जो ईशवर ने तुम्हें दिया है, उसमे लगा दो ।' 
प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात का कथन है, हमारा ध्येय सत्य होना चाहिए, न कि 
सुख” मेरा लक्ष्य है साहित्यकार वनना। भेरी हादिक कामना है कि मैं मुंशी 
प्रेमचन्द बनूं, कामायनी के रचयिता की आत्मा मुझमें समाविष्ट हो जाए; 'मिराला' 
का निरासापन, महादेवी की वेदना और सुभद्राकुमारी चौहान का राष्ट्रीयत्व मुझ- 
में उदभावित होने लगे; मैं मेंथिलीशरण गुप्त की भावना 'इस भूतल को ही स्वर्ये 
बनाने आया! को अधिकाधिक मुखरित कर सर । मैं चाहती हूँ कि मै अपनी लेखिनी 
से राप्ट्र की सेवा कर सकू। दरिद्रवारायण की उपात्तिका बन सकूं। शोपण 
के विरुद्ध प्रचग्ड आवाज बुलन्द कर सकूं। भारतोय संस्कृति और सभ्यता की 
प्रचारिका वन सब, सत्य बता उद्घाटन कर सकू। 
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अपनी इस महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए मैं प्राध्यापिका बनना चाहूँगी। जहाँ 
वेतन अच्छा है, अध्यापन का समय बहुत कैम है, पढने-लिखने की रुचि बनी 
>हुती है। विशाल पुस्तकालय सदा उपलब्ध होता है| निश्चिन्तता है। जीवन के 
भौतिक अभावों की पूति यहाँ सहज-साध्य है। अभावों की पूर्ति पर ही मानव 
क्षपने समय को अपनी महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति में सुन्दर रीति से लगा सकता है। 

यों तो मानव कभी सन्तुष्ट नही हुआ। एक रुक्ष्य की प्राप्ति दूसरे लक्ष्य को 
जन्म देती है; दूसरे लक्ष्य की पूर्ति तीसरे के लिए मार्म प्रशस्त करती है, किन्तु 
फिलहाल मैंने अपने जीवन का लक्ष्य रखा है, साहित्यकार बनने का ॥ उसके लिए 
में अभी से प्रवत्नशील हूँ, संलग्न हूं। परीक्षाएं, डिग्रियाँ और प्रमाण-पत्र इस 
लक्ष्यपूतति के सोपान है। 

भगवन्‌ ! आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे इस लक्ष्य की पूर्ति मे सहयोग प्रदान 
कोजिए। 


छठ 
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इतिहास महापुरुषों का कोश है। सैकड़ों महापुरुष राष्ट्र की सेवा कर 
इतिहास-पुरुष बन गए । परकीयो से राष्ट्र की रक्षा, जनता के हितार्थ चिन्तन तथा 
उसकी प्रगति का कार्यान्वयन ऐतिहासिक महापुरुषों का जीवन-लक्ष्य रहा है। 
ऐसे महापुरुषों के सम्मुख मस्तक स्वतः झुक जाता है। उनके जीवन से प्र रणा 
लेकर अपना जीवन राष्ट्र-हित समर्पित करने की इच्छा वलवती होती है । 

मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लेकर श्रीमती गाँधी तक भारत-भू पर इतिहास 


पुरुषों की यशस्वी झाखला है, किन्तु मेरे आदशे इतिहास पुस्ष है, छत्रपति 
शिवाजी । 


राखी हिन्दुआनी, हिंदुमअन को तिलक राध्यो, 
स्मृति ओऔ, पुरात राण्यो बंद विधि सुती में। 
“राखो रजपुतों, राजधानी राखी राजन की, 
““ घरा में धरम राख्यो, गुन रास्यो गुनी में॥ --भूषण 
मुगलों के अत्याचारों से जब हिन्दू जनता त्राहि-आराहि कर रही थी, स्त्रियों 
का अपमान सरे-आम हो रहा था, गौ वेया ब्राह्मण की मान्यता समाप्त हो चुकी 
थी, हिन्दू-धर में जन्म होने पर कर देगा पड़ता था, अपनी आन के पक्के राजपूत 
ठलवार को छोड विलापिता का जीवन व्यतीत कर रहे थे, ऐसे समय मे हिन्दू-धर्म- 
रक्षक छत्रपति वीर शिवाजी का जन्म हुआ | 
शिवाजी का जन्म १० अप्रैल, सनू १६२७ को शिवनेरी के दुर्ग में हुआ | 
उनकी माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी था। शाहजी 
दीजापुर के शासक के अधीन थे। शिवाजी के जन्म के बाद शाहजी ने दूसरा 
विवाह कर लिया । जोजाबाई अब शिवनेरी से पूना आ गईं । 
शिवाजी के जीवन-निर्माण का श्रेय माता जीजाबाई को ही है। वे शिवाजी 
मे रामायण ओर महाभारठ की कथाएँ सुनाती | वात्यकाल में हो उन्होंने 
शिवाजी के हृदय में हिन्दुत्व का भाव कूट-कूटकर चर दिया। साधु-सन्‍्तो की 
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-संगति मे उन्हें घ॒र्मं, राजनीति ओर रण-कौशल का शिक्षण मिला। कालान्तर में 
दादाजी कोंडदेव पूना की जागीर के भ्रबन्धक नियुक्त हुए। शिवाजो ने उन्ही से 
युद्ध-विद्या और शासन-प्रबन्ध करना सीखा । 

दादाजी कोंडदेव की मृत्यु के उपरांत जागीर का प्रवन्ध शिवाजी ने अपने 
हाथ में ले लिया। उन्होंने मराठा जाति को संगठित कर एक सुसंगठित सेना भो 
सैयार कर ली । 

शिवाजी ने सर्वप्रथम आक्रमण बीजापुर के एक दुर्ग 'तोरण” पर किया । 
सौरण को जीत लेने के वाद उन्होने रायगढ़, पुरन्दर और राजगढ़ के किलों को 
भी जीता । इस विजय में बहुत-मा धन प्राप्त होने के साथ-साथ एक अरब- 
शाहजादे की अनुपम सुन्दर स्त्री भी मिली | जब लूट के सामान के साथ सुन्दरी 
को भी शिवाजी के सम्मुख पेश किया गया, तो उन्होंने उसे 'माँ' कहकर सम्बी- 
घित किया और बहुत से आभूषण देकर वापस लौटा दिया। 

शिवाजी की निरन्तर विजय से बीजापुर के शासक ने क्रोध में आकर शिवाजी 
के पिता शाहजी को जेल मे डाल दिया। शिवाजी ने अपनी दुद्धिमत्ता और नीति 

“से उन्हें छुडा लिया । इसके पश्चात्‌ शिवाजी कुछ काल तक शानन्‍्त रहकर अपनी 
शक्ति बढाते रहे । 

बीजापुर के शासक ने सेनापति अफजलखां के नेतृत्व में एक बडी सेना 
शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजी । उप्तने दीवान कृष्णजी भास्कर द्वारा 
व शिवाजी को मिलने का सन्देश भेजा। शिवाजी ने भेंट करना स्वीकार कर 
'लिया। पेंठ के समय अफजलखा ने शिवाजी की पीठ पर वार करना चाहा। 
शिवाजी पहले से ही तैयार थे । उन्होने कवच पहन रखा था। अतः वार व्यर्थ 
गया, किन्तु तत्क्षण शिवाजी ने बघमब से अफजलखाँ का पेट चीर दिया। इधर 
तोपों के दगते ही मराठा सेना अफजलखाँ की फौज पर टूट पडी। अफजल्खाँ 
की हार हुई । 

अपने भाइयों से निपटने के पश्चात्‌ औरंगजेब का ध्यान शिवाजी को ओर 
गया । उसने अपने मामा शाइस्ता खाँ को उधर भेजा। शाइस्ता खाँ ने चाकन 
आदि कई किले जीतकर पूना पर अधिकार कर लिया । एक रात शिवाजी ने एक 
बारात के रूप में पूना में प्रवेश किया । उनके साथ चार सो मराठा सैनिक ये। 
'महल में पहुंचते ही उन्होंने मुगलों पर धावा वोल दिया। शाइस्ता खाँ स्वयं तो 
बड़ी कठिनाई से बच गया, किन्तु उसका पुत्र मारा गया । 
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ओरंगजेव ने इस पराजय के पश्चात्‌ राजा जयसिंह को शिवाजी-विजय के 
लिए भेजा । जयसिंह ने अपनी वीरता ओर चातुरी से अनेक किले जीते । इंधर, 
शिवाजी ने दोनो ओर हिंदू-रवत की हानि देख राजा जयरसिंह से संधि कर ली॥। 
राजा जयसिंह के विशेष आग्रह पर शिवाजी ने औरंगजेव के दरबार में उपस्थित 
होना स्वीकार कर लिया। दरबार में शिवाजी का अपमान किया गया और 
उन्हे बदी बना लिया गया । यहाँ भी उन्होने कूटनीति का आश्रय लिया और फलों 
अथवा मिठाई के टोकरे मे छिपकर भाग निकले । 
अब शिवाजी यवनो के कट्टर दुश्मन बन गए। उन्होंने पुनः यवन-किलों पर 
आक्रमण कर उन्हे हस्तगत करना प्रारम्भ कर दिया । सिहगढ का दुर्ग, सूरत की 
बन्दरगाह, बुलढाना और बरार आदि तक जीतकर खूब धन लूटा और वहाँ के 
लोगों से चौथ लेना शुरू कर दिया । ६ जून, १६७४ को शिवाजी का रायगढ़ के 
किले में राज्याभिषेक हुआ। इस प्रकार सँकडों वर्षों के पश्चात्‌ पुनः हिन्दुपद- 
पादशाही की स्थापना हुई । 
हिन्दूपद-पादशाही की स्थापना के अनन्तर साम्राज्य-प्रसार ओर घन-प्राप्ति 
बजे इच्छा से शिवाजी ने बहुत से किले जीते । हैदराबाद और बिल्लौर ने आत्म- 
समर्पण ही कर दिया । अन्त में शिवाजी ने कर्नाटक तक अपना राज्य बढ़ाया । 
युद्ध मे अत्यन्त व्यस्त रहने के कारण शिवाजी अपने उत्तराधिकारी को 
उचित शिक्षा न दे सके। उनका पुत्र शम्भाजी विलासी, व्यभिचारी और कायर 
बन गया था | शिवाजी अपने अन्तिम समय मे बड़े निराश थे । उनके शरीर को 
रोगों ने आ दवाया ओर ४५ अप्रैल, १६८० को इस वीर पुरुष की मृत्यु हो गई 
शिवाजी एक कुशल सगठनकर्त्ता और एक श्रेष्ठ शासक थे । उनकी शासन- 
व्यवस्था अत्युत्तम थी । वे एक आदर्श पुस्ष थे, दूसरे धर्मोके प्रति सहिष्णुथे॥। 
उन्होंने अन्य धर्मों के पूजा-स्थलों का कभी अतादर नही किया, कभी उन्हे ठुड़- 
वाया नही | 
समर्थ गुरु रामदास शिवजी के युरु ये। गुरु के प्रति उनकी अटट श्रद्धा थी । 
यही कारण है कि भिक्षा मे गुरुजी को इन्होंने अपना सम्पूर्ण राज्य तक दे 
डाला था। वे उनके प्रवधक के नाते राज्य-प्रवन्ध करते थे | 
कुशल राजनी तिन्न, असाधारण सगठनकर्त्ता, गौ-द्ा ह्ाण के प्रतिपालक, हिन्दू- 
धर्म परित्राता, धैर्य और साहस के स्वामी, आदर्श-चरित, न्याय-मूरति शिवाजी को 
प्रत्येक हिन्दू आदर ओर श्रद्धा को दृध्टि से देखता है तथा उनके जीवन से स्वराष्ट्र 
/ _ स्वधर्म की सुरक्षा की प्रे रणा लेता है । प्र 
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(दिल्ली १६८५: दी; जॉल इण्डिया १६८० : ए) 


हमारी पाद्य-पुस्तक में रामचरितमानस की कुछ चोपाइयाँ है। उनमें 
अच्छे मित्र के गुणों का वर्णन किया गया है । वे चौपाइयाँ मुझे बहुत अच्छी लगी। 
हमारे अध्यापक महोदय ने बताया कि रामचरितमानस बहुत श्रेष्ठ ग्रथ है। उसमें 
इससे भी अच्छी-अच्छी सैकड़ों चोपाइयाँ और दोहे हैं। मैंने मन मे निश्चय 
किया कि रामचौरितमानस को अच्छी तरह अवश्य पढ'गा । 


अवसर मिलने पर मैंने रामचरितमानस का धध्ययन किया और आज वह 
मेरी प्रिय पुस्तक है। स्वान्तः्सुखाय लिखी गई तुलसी की यह रचना न केवल 
वहुजन-हितकारी है, अपितु सर्वेजनहित के आदर्श को प्रतिपादित करती है। 
हिन्दुओं का यह धर्म-प्रंथ है। साहित्यिक दृष्टि से हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ महा- 
काव्य है। 
. चार सौ वर्ष पूर्व लिखी गई यह पुस्तक जन-जन का कठहार, जीवन कौ 
प्रेरक, धर्म-ज्ञान की प्रदाता और कत्तेव्य-बोध कराने वाली है। विद्यार्थी से लेकर' 
राष्ट्रपति तक, साधारण-जन से लेकर प्रधानमत्री तक सोललास मानस-उत्सवों में 
भाग लेते हैं। इतना ही नहीं, यह ग्रन्थ विदेशों में हिन्दी के प्रचार और प्रसार का 
माध्यम है। जहाँ-जहाँ हिन्दू गया, वहाँ-वहाँ मानस उसके साथ गया । मॉरिशस में 
रामचरितमानस के कारण हिन्दी जन्मी, विकसित हुई। रामकथा को मचित 
करने में अनेक विदेशी नृत्य-मंडलियों में होड़ रहती है। 

मानस अवधी भाषा में सिखा गया ग्रंथ है। इसमें अयोध्या-नरेश दशरथ 
के पुत्र, पतित-पावन भगवान श्री रामचन्द्र का जीवन-चरित दोहा-दौपाइयो में 
वर्णित है। राम के जन्म से सेकर सिहासनारूढ होने तक की सम्पपूर्ण कथा 
मानस में सात काण्डों (अध्यायों) में विभक्त है। इतके नाम हैं: वालकाण्ड, 
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आअयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किप्किधाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, लंकाकाण्ड और 
अत्तरकाण्ड | 


मानस में जीवनोपयोगी अनेक सूक्तियाँ हैं, जिन्हें मानव यदि अपने जीवन में 
खतार ले, तो उसका जीवन सफल और सुन्दर हो सकता है। जैसे--- 


करम प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करइ सो तस फलु चाखा ।। 
बड़े सनेह लघुन्ह पर करही । गिरि निज सिरनि सदा तृण घरहीं॥ 
८ >< भर 
पर उपदेश कुशल बहुतेरे।जे आचरहिं तेनर न घनेरे॥ 
जहाँ सुमति तह सम्पति नाना। जहाँ कुमति तह विपति निदाना 
04 ८ ञ्र 
धीरज धरम मित्र अह नारी | आपत काल परखेह चारी,॥ 
१५ ८ < 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारो। सो नूप अवसि सरक अधिकारी ॥ 
2८ >< ( 
परहिंत सरिस धरम नहीं भाईं। पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥ 
जैन मित्र दु.ख होहि दुखारी। तिनन्‍्हहिं बिलोकत पातक भारी ॥ 


मानस आधार ओर धर्म की शिक्षा एक साथ देने वाला सामाजिक और 
पारिवारिक प्रवृत्तियों का ग्रंथ है। जैसे--राजा दशरथ ने तीन विवाह किए, 
रानियो मे सौतिया डाह उत्पन्न हुईं। राम का वन-गमन, भरत का नन्‍्दी भ्राम मे 
तपस्या करना आदि सतोतिया डाह का ही परिणाम था। इतना हो नहीं पिता-पुत्र 
में, भाई-भाई में, सास-बहू में, शुरु-शिष्य में, स्वामी-सेवक मे, राजा और प्रजा में 
फंसा व्यवहार होना चाहिए, यह हमें मानस से ही ज्ञात होता है, शिक्षा मिलती है । 
मानस के विभिरन प्रवृत्तियों वाले पात्रों-राजा दशरथ; पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, 
शरपुध्त; माताएँ कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी; पत्नी सीता; गुरु वशिप्ठ; सेदक 
सुमन्त; मित्र हनुमान और विभीषण आदि-ने हमें गृहस्थ-धर्म की मर्यादा का ही 
पाठ पढ़ाया है । 


मातस मानव मात्र में एकरूपता, समानता और कल्याण कौ भावना का 
* 'है। समाज में ऊव-लीच का भाव हन्दू-सगाज के लिए विधटनकारी है, 
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इसकी शिक्षा राम अपने आचरण से देते हुए निषाद को अपना सखा बनाते हैं, 
भीलनी के जूठे बेरों का स्वाद लेते हैं. तथा जटायु का अन्तिम संस्कार अपने हाथों 
से करते[हैं । 

भगवान्‌ राम शील, शक्ति और सीन्‍्दये के प्रतीक है। उन्हें जो देखता है, 
उन्ही का हो जाता है। शीलवान वे इतने हैं कि वे सब पर अकारण ही कषपा 
करते हैं। वे दुष्टों और आततायियों का संहार एवं राक्षसों का विमाश कर सकते 
हैं। राक्षतराज रावण जैसे महाबली शत्रु से लड़ने के लिए वे जनता को संगठित 
होने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वन में केवल दो भाई होते हुए भी वानरों का 
संगठन कर, उनके नेताओं का सहयोग प्राप्त कर, समुद्र पर पुल बाँध कर लंका 
में प्रवेश करना और भाई-भाई की फूट से लाभ उठाकर लका-विजय करना, 
राम के जीवन की महानता का द्योतक है, शत्रु पर विजय प्राप्त करने का 
अद्वितीय उदाहरण है । 

इन्हीं विशेषताओं के कारण तुलसी का मान्स आज घर-घर मे पूज्य है। 
वह धर्मे-प्ंथ है। गरीब की झोपड़ी से लेकर «.+रों के महलों तक में उसका 
मात आदर है। अब तो विदेशी भी मानस का महत्त्व स्वीकार करते हैं। 
अनेक विदेशी भाषाओं सें मानस का अनुवाद हो चुका है। भारत की ही भांति 
विदेशों में भी राम के प्रावन चरित्र की गाथा रामलीला की भाँति प्रदर्शित की 
जाती है। 

ऐसा पवित्र ग्रन्य, जो सकल ब्रह्माण्ड मे पृज्य है, वन्दनीय है, मेरी भी प्रिय 
>पपेक है । मैं इसका दैनिक पाठ करता हूँ । जीवन की कठिनाइयों को मानस 
के माध्यम से हल करता हूँ । मानस के पात्रों से सद्गुणों की शिक्षा ग्रहण कर इस 
सानव-जीवन को सफच करने की चेप्टा करता हे । 


मेरा प्रिय कवि : सूरदास 
(ऑल इण्डिया १६८४ : दो; ७६, ८५२ : ए) 


हिन्दी-पाहित्य में सैकडों कवि हुए हैं, जिन्होंने माँ-भारती को सेवा में 
कविता रूपो श्रद्धा-सुमन अपित किए । सुमन सभी सुवासित होते हैं। अतः हिन्दी 
के सभी कवियों के सम्मुख में श्रद्धा से म्तिर झुकाता हूँ। फिर भी जिस प्रकार 
गुलाव को फूलो का राणा माना जाता है, उसी प्रकार कवियों में भकत-शिरो- 
मणि सूरदास को मैं कवियो का सिरमौर मानता हूँ | पाँच सो वर्ष बीत जाने पर 
भी उनकी कविता आज भी काव्य-रसिको को रसोन्‍्मत्त करती है, भक्तों को 
भाव-विभोर करती है। यही भक्त-शिरोमणि सूरदास भेरे प्रिय कवि हैं ॥ 


भकत-प्रवर सूरदास का जन्म सम्वत्‌ १.२४ में दिल्ली के निकट सीही 
ग्राम में हुआ था । आप सारस्वत ब्राह्मण थे। यह कहना तो असम्भव है कि 
इनकी शिक्षा किस प्रकार हुई, किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि साधु 
संगति और ईश्वर-प्रदत्त अपूर्व प्रतिभा के वल पर ही उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त 
कर लिया। युवावस्था मे वे आगरा और मथुरा के बीच गौधांट पर साधु-जीवन 
व्यतीत करते थे। सगौत के प्रति उनकी स्वाभाविक रुचि थी । मस्ती के क्षणों 
में दैरागी सूर अपना तानपूरा छेडकर गुनगुनाया करते थे। यहीं उनकी महा- 
प्रभु स्वामी वल्लभाचार्य जी से भेंट हुई। भापते एक पद उन्हें गाकर सुनाया | 
स्वामी जी को यह पद बहुत पसन्द आया ओर उन्होने सूरदास जी को अपने 
मत मे दीक्षित कर लिया तथा श्रीमद्भागवत की कथाओ को सुललित गेय पदों 
में रूपान्तरित करमे का आदेश दिया एवं श्रीमाथ जी के मन्दिर की कौंन-सैवा 
का भार भी उन्ही को दे दिया गया । 
इसके वाद काव्य-मनीपी सूरदास कीतत॑न-सेवा में संलग्न रहकर श्रीकृष्ण 
की पावन लीलाओं का गान करते रहे । इनके जन्मान्ध होते अथवा बाद में 
अमस्धे होने के बारे मे विभिन्‍न विद्वानों मे मतभेद है। अधिकांश प्रामाणिक मत 
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जन्मान्धता की ही पुष्टि करते हैं । 

सूरदास जी का जीवन श्रीनाथ जी की कीतेन-सेवा में ही बीता। प्रतिदिन 
नया पद रचना ओर कीतेन गाना ही इनके जीवन का एकमात्र कार्य था | सूरदास 
जी को मृत्यु सम्वत्‌ १६४० में पारसोली ग्राम में हुई। आप अन्तिम समय तके 
केप्णलीला पद गाते रहे । 


सूरदास जी कृत तीन ग्रंथ प्राप्त है--सू रसागर, सूरसारावली और साहित्य- 
सहरी । 'धूरसागर' सूरदास जी की सर्वश्रेष्ठ एवं महान्‌ रचना है। इसमें प्रसगानु- 
भार कृष्ण-लीला सम्बन्धी भिन्‍न-भिन्‍न पद संगृहीत है। सूरदास के कृष्ण तो 
सौन्दर्य, प्रेम ओर लीला के कृष्ण हैं। इनके पदों की कुल संख्या सवा लाख कही 
जाती है, किन्तु अभी तक प्राप्त पदों की संख्या २० हजार से अधिक नही है। 
पूरसागर में भगवान्‌ कृष्ण की बाल-लीलाओं एवं बाल-प्रवृत्ति का सूक्ष्म 
निरीक्षण और विवेचन है । बाल-लीलाओं का जितना स्वाभाविक एवं सरस 
चित्रण सूरदास कर सके हैं, उतना हिन्दों का कोई अन्य कवि नही कर सका ॥? 
एक-दो चित्रों से हम इसकी परख कर सकते है । 
बालकों की स्पर्डाशील प्रकृति का रूप देखिए--- 
मेया कवहि बढ़ेगी चोटी ? 
किती बार मोहिं दूध पियत भइ, यह अजहें है छोटी । 
तू जो कहति बल की बेनी ज्यों छू है लाँबी मोटी। 
काचो दूध पियावतति पचि-पचि, देत त माखन रोटी ॥ 
अप्ण की वाकू-चातुरी का उत्कृष्ट उदाहरण-- 
मैया मैं नहि माखन खायो। 
ख्याल परे ये सखा से मिलि, मेरे मुख लपटायोौ । 
देख, तु ही छीके पर भाजन, ऊँचे करि लटकायो। 
तू ही निरख नान्‍्हे कर अपने, मै कैसे करि पायौ ॥ 
अत वियोगी हरि जी का यह कथन, “सूर जैसा वात्सल्य-स्नेहू का भावुक 
वित्रकार न हुआ है, न होगा 'युवित्॒सग ही है । 
पैर का ख्ंगार-वर्णन भी केवल कवि-परम्परा का पालन-मात्र न होकर 
जीवन की सजीवता व पूर्णता की अभिव्यक्ति करता है। गोपियों का विरह-- 


£&० / मेरा प्रिय कदि (सूरदास) 


चर्णेन तो एक बिशेष महत्व रपता है। उनके पद वर्पं-विपय का मनोह्ारी चित्र 
अस्तुत कर देते हैँ और साथ ही सरस भाव फी स्पष्ट व्यंजना करते हैं। 
राषा और कृष्ण के प्रथम मिलन पर नोक-झोंक का सौन्दर्य देघिए--- 

यूझत स्थपाम कौन तू गोरी । 

फहाँ रहति, काकी है बेटी, देपी नाहिं कवहुँ ब्रज-सोरी॥ 

फाहे कौ हम ब्रज-्तन आवर्ति, स्रेलति रहति आपनी पौरी। 

सुनत रहति स्रवनति नद-ढोटा,करत फिरत माथन-दधि चोरी ॥ 

तुम्हरो कहा चोरिं हम सह, खेलन चलो संग मिलि जोटी। 

सूरदास प्रभु रसिक-सिरोमनि, वातनि भुरइ राधिका भोरी॥ 
विरह-वर्णव मे सूर ने कमाल कर दिया है। कृष्ण-विरह में गोपियों को दशा 
देखिए--- 

निप्ति दिन बरसत नैन हमारे | 
सदा रहत वरपा रितु हम पर, जब ते स्थाम सिंधारे॥ 
सूर के काव्य की एक और विशेपता है--वह है सूर के पदों की गेयता। 
इस विशिष्ट गुण के कारण ही हजारों नर-नारी सूर के पर्दों में कृष्ण-लीता 
गाकर मस्ती में झूम जाते हैं। दूसरे, उक्ति-वैचितह््य अर्थात्‌ एक ही भाव, विदय 
एवं चित्र को अनेक प्रकार से तथा अनूठे ढग से प्रस्तुत करने के गुण ने उनके 
काव्य मे एक विशेष आकर्षण उत्पन्न कर दिया है। सूर के दृष्टकूट पद हिन्दी- 
साहित्य में नई छठा दिखाते हैं । 
सूरदास जी की भाषा श्रजभाषा है । चलती हुई श्रजभाषा में सर्वप्रथम और 

सर्वोत्तम रचना करने वाले सूर ही हैं । उनकी भाषा पूर्ववर्ती कवियों की भाषा 
की अपेक्षा अधिक सयत, सुतव््यवस्थित और मेजी हुई है। कोमल पदों के साथ 
उनकी भाषा स्वाभाविक, प्रवाहपूर्ण, सजीव और भावो के अनुसार बन पड़ी है। 
माघुर्य और प्रसाद उनके काध्य के विशेष ग्रुण है । 


मेरा प्रिय लेखक : प्रमचन्द 
(दिल्ली १६७६: 'थो') 


हिन्दी-कथा-साहित्य में युगाग्तरकारी मुशी प्रेमचन्द मेरे प्रिय लेखक हैं। 
उनका कपा-साहित्य मानव जीवन से सम्बन्धित है, हमारे राष्ट्रीय-जीवन का 
भाष्य है। शो कार्य महात्मा गाँधी ने राजनीक्षिक क्षेत्र में और मह॒पि दयानन्द 
ने सामाजिक क्षेत्र मे किया, वही ऊाय मुशी प्रेमचन्द ने अपने कथा-साहिंत्य के 
माध्यम से किया। उनके कथा-साहित्य की रोचकता प्राठक को पढ़ने के लिए 
विवेश करती है | वे सच्चे देशभवत थे, ईमानदार समाज-स्रुधारक थे और ये 
साहित्यिक कर्मपोगी । 

मूंशी प्र मचन्द का जन्म बनारस से चार मील की दूरी पर स्थित लमही 
नामक ग्राम मे ३१ जुलाई, १८८० को हुआ था। इनके पिता का नाम अजायबराय 
ओर माता का नाम आननन्‍्दीदेवी था। कायस्थ परिवार की प्रथानुसार आपको 
पाँच वर्ष की बायु में एक मौलदी के पास पढने के लिए भेजा गया। यद्यपि आप 
शारीरिक दृष्टि से दुर्बंल थे, तथापि पढ़ने-लिखने मे चतुर और स्वभाव से 
विनोदप्रिय थे । 

भ मचन्द जी का बाल्यकाल अत्यन्त निर्धनता में व्यतीत हुआ | उन्हें पैसों 
को कठिनाई तो प्रारम्भ से ही थी । यद्यपि स्कूल मे केवल बारह आने शुल्क 
पेगता था, किन्तु उसे देने में भी प्रेमचन्द जी को कठिनाई का सामना करना 
पह़ता था। प्रेमचन्द जी के साहित्य मे गरोथों के प्रति जो सहानुभूति सबंत् 
दिखाई पड़ती है, उसका एकमात्र कारण उनकी अपनी गरीबी है । हि 

पन्द्रह चपे की आयु में वे पढ़ने लिए बनारस गए । यहाँ इन्हें मासिक 
दर्च के लिए पिताजी से केवल पाँच रुपए मिलते थे। इसी गरीबी की दशा 
में मुशी जी का विवाह हो गया और कुछ काल पश्चात्‌ उनके पिताजी का देहा- 
वेसान हो गयां। अब गृहस्थी चलाने का सम्पूर्ण भार इनके ऊपर आ पड़ा ॥ 


(६१) 


चूर / मेरा पि7 ऐेधर : ४ घषाःर 


इगसिए इस्ट पोते के सापजाय दृद्शल करनी हह़ही भी मोर एगं शक इई 
मृहप्पी बताने हे लिए कापी वरियय कसता दरषा धो । इपए मासरत के तिए 
समदाभाणं ने वारद मे इच्टर थे कई बार गगुशीस हल । पटुर डाई में पदरर 
गहने इच्टर भौर दो ० 06 कर ही विदा । दि 
मापने मै बाहित जोदन थे शिवारत अगारण सते हे कारद गति गिरएती 
देवी से, जो एक बासदविएवा थी, दृगशा विशा हुए शिया शिशिट है पाई 
इसरो सोषरी सगे गई और दे शिक्षाविधाए हे शिटी-इस्सेड्टर के हो 
मुंगीधित करते सदे। विश सन्‌ १६३७ मे एाँपी जी के भाप में प्र गति है 
अगपोग मारधोमन मे माद सगे के 2+ए “६282 हुए पद मैं रदागिचा हू दिदा। 
पर ये वे बस विशन-मियान मे हो राघय यापन कर ने सठे, विन इसे अर मार 
में वरियार का सर्प न पलता। निराशदरीवर इसे पुन मोदरों जस्ती पढ़ी! 
इस यार आप मारयाहों विधालद में मृंधरंगाद््र गते । डेढ़ यर्च के सद्मग 
आपने 'मर्यादा' पत्र में भी गार्प शिएा 
गन्‌ १६३० में गरपापट आररोपत आरस्भ हुआ। दंगे समय ये 'मापुरी 
में बाय कर रहे थे । आरोसन से सरिपर भाग सेने के लिए बेस झाने गा प्र्म्त 
उपस्थित हआ। दस्पती ने परस्पर इस प्रस्त को ह्त विया और निर्भपानुतार 
शिवरानों जी मर्पाग्रहू बरके जैसे घसों गई। इधर पर बा सारा बामजार 
प्रेंमघरद जी को समालना पश् हि 
दंग बीच आपकी कई पुस्तकें प्रकागिए हों चुशी थीं, दितु प्ररागरा के 
वपवहार से ये सस्तुष्ट नही थे । अत दइग्होंनि एड प्रेस खरोद लिया और अपनी 
पुम्तकोी को स्वय प्राशित बरसा आरम्भ गिया। इसके अतिरिर्त मापने हंस 
और 'जागरण' नामक दो प्र भी दस प्रेग से अपने सम्पादगत्द से निडाते। 
अनुभवहीनता के कारण प्रेम और पत्रों मे घादा होने सया। इस आपिक दर्ति 
पूति के लिए आपने फिल्म-फम्पनी में नौकरी कर सी । यहाँ आपने मजदूर नामक 
एक फिल्‍म भी सं यार की, जो असफल रही। हतोत्साह हो आपने इस नौकरी की भी 
छोड़ दिया । इधर आपवा स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन गिर रहा था । स्वास्थ्य सुधारने 
की दृष्टि से आप बम्बई छीटडकर गाँव वापस आा गए । यहाँ लियने-पढ़ने पर अधिक 
परिश्रम करने के कारण आपका स्वास्थ्य सुघरने के स्थान पर बिगड़तां गया 
ओर ८ अक्टूबर, १६३६ को आपने इस ससार से सदा के लिए मुक्ति पाई। 


मेरा प्रिय लेखक : प्र मचन्द / ६३ 


प्र मचन्द पहले उर्दू में लिखा करते थे। हिन्दी मे उन्होंने सन्‌ १६१६ में 
पदार्पण किया । तब से मृत्यु-पर्यन्त (२० वर्ष की अल्पावधि में) आपने ११-१२ 
उपन्यास और ३०० के लगभग कहानियाँ तथा कई नाटक लिखकर हिन्दी-साहित्य 
को उन्नत किया । इसलिए आप हिन्दी-जगत्‌ मे “उपन्यास-सम्नाट! के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। 

मुंशी श्र मचन्द प्रगतिशीतल लेखक थे। सुधारवादी दृष्टिकोण सदा उनके 
सम्मुख रहता था। उन्होने विधवा-विवाह पर रोक, वृद्ध-विवाह, बाल-विवाह, 
देहज, अनमेल-विवाह, आभूषण-प्रियता, वेश्या-जीवन आदि दोषो को दूर करने 
के लिए सेवा-सदन, ग्रवन, निर्मला जैसे उपन्यास और अनेक कहानियाँ लिखी। 

दूससी ओर, राजनीति मे वे गाँधीवाद से प्रभावित थे । अत. सन्‌ २१ से ३० 
तक के आन्दोलनों और उनके परिणामों की सामाजिक प्रतिक्रिया ही उनके 
उपन्यास तथा कहानियों का विपय बनी । 

तोसरे, मुंशी प्र मचन्द जी गाँव के रहने वाले थे । अतः वे कृपको के जीवन, 
उनकी सामाजिक, धार्भिक तथा आशिक स्थिति एव ग्रामीण जीवन की शोचनीय 
अवस्था से भलीभांति परिचित थे। इसलिए गरीबी के पक्षपाती मुशी प्र मचन्द 
उपन्यासों में गाँव के सूक्ष्म से सूक्ष्म चित्र को भी सजीव रूप में उपस्थित किया 

। 

_ मुंशी प्रेमचन्द भाषा की दृष्टि से भी सदा स्मरणीय रहेगे। इनकी भापा 
55 हिन्दुस्तानी, सीघी-मादी, मंजी, प्रौढ, परिष्कृत, सस्कृत-पदावली से प्रोढ और 
उदू से चंचल है। ये अपनी भाषा में प्रचलित ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करने मे 
भो नही झिझकते थे। भाषा मे सजीवता लाने के लिए उन्होंने मुहावरों और 
फहावतों का खूब प्रयोग किया है। यही कारण है कि उनकी जैसी चलती और 
मुहावरेदार भाषा बहुत कम स्थानों पर देखने को मिलती है! 

वस्तुतः मुंशी प्र मचन्द ने हिन्दी-साहित्य की आजीवन सेवा की और उसका 
यशोवर्द्धन करते हुए मर मिटे । हिन्दी-गद्य का रूप स्थिर करने, उपन्याम-साहित्य 
को भानव-जीवन से सम्बन्धित करमे तथा कहानी को साहित्य-जंगतु में 
सेप्रसर करने का श्रेय महामानव सुशी प्रेमचन्द जी को ही है। आपकी अमूल्य 
कवियों के लिए हिन्दी-जगत्‌ सदा आपका ऋणी रहेगा। का 


मेरी प्रिय नेता 


श्रीमती इन्दिरा गाँघी 
[ऑल इंडिया १६८५ : ए तपा बी; दिल्ली १६८४ 'ए' ] 


हिन्दू धर्म में ३३ कोटि देवताओं की मान्यता है। आज के भारत में ३२ 
लाख मेताओं की गणना अवश्य की जा सकती है । इन नेताओं में कुछ सामाजिक 
हैं, तो कुछ धामिक और कुछ राजनीतिक। ये नेता-गण समाज का सुधार कर 
और धर्म का सच्चा ज्ञान बताकर तथा राजनीतिक दृष्टि से मार्ग-दर्शन कर चले 
जाते है। उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ उनके अनुयायी कुछ दशाब्दियों तक उन्हें स्मरण 
रखने का प्रयास करते हैं, परन्तु उंगलियों पर गिने जाने योग्य कुछ महापुरुष ऐसे 
भी होते है, जो साँमारिक पथ पर अथने पद-चिह्नू छोड जाते हैं और इतिहास के 
पृष्ठो मे उनका नाम स्वर्णाक्षरों मे लिखा जाता है। ऐसे महानू नेताओं में श्रीमती 
इन्दिरा गांधी भी एक थी। वे ही मेरी प्रिय नेता हैं । 

नेता वह, जिसमे नेतृत्व करने की शक्ति हो, साम्थ्य हो। श्रीमती गाँघी में 
यह गुण कूद-कूट कर भरा था। १६७१ में भारत-पाक युद्ध में विजयश्री वरण करने 
का श्रेय उनकी रणनीति को ही था। इसी विजय के उपलक्य मे राष्ट्र ने उन्हें 
सर्वोच्च अलंकरण 'भारत-रत्न' से सम्मानित, किया। सन्‌ १६७४ में अणु-विस्फोट 
कर विश्व के अणु-प्रांगण में भारत को छठा स्थान प्राप्त कराने का श्रेय श्रीमती 
गाँधी को है। रूस को सहायता से १६७६ में बाल-उपग्रह वायुमंडल में भेजने तथा 

१६८० मे एस० एल० बी०-३ राकेट द्वारा रोहिणी उपग्रह की उड़ान एवं १६८२ 
में 'इनसेट-१ए' की सक्षिप्त यात्रा तथा १६८३ में 'इनसेट-शबी” की स्थापता का 
श्रेय भी इन्दिरा जी की ही है। इतना ही नही, अप्रैल, १६८४ मे भारत पुत्र को 
अंतरिक्ष मे भेजने का श्रेय भी इन्दिरा जी को है । 

नेतृत्व-क्षमता का सजीव चित्र उनकी पार्टी है। वे जिस ओर बढ़ी, जनता 
उनके पीछे चली । वे जहाँ खडी हो गईं, वहाँ पार्टी बन गई। १६६६ में अखिल 
भारतीय काँग्रेतत का विभाजन हुआ। १६७७ की पराजय के पश्चात्‌ दल का पुनः 
विभाजवत हुआ | वे घब्राई नही । उच्च मनोबल से आन्तरिक विद्रोह और विरो- 
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पियों के प्रह्म रों को काटती हुई वे १६८० में अपने दल को पुत्र. सत्तारूढ़ करवाने 
में तफ़ूल हो गईं 
पीमती गाँधी जन-प्रिय थीं। दे जनता के भर्म को पहचानती थी, जनता के 
दिल की घड़कत को सुनती थी। उन्होंने सन्‌ १६७१ में गरीब जनता की भलाई 
के लिए गरीबी हटाओं कानारा दिया। १६७६-८० के महानिर्वाचन में के 
गरीड, पददलित, अल्पत्स्थक और हरिजन-जनता की मसीहा वनकर अबतरित 
हुई महू उनकी जनप्रियता का प्रदल प्रमाण था कि जिस जनता ने सम १६७७ 
मे उनको और उनके दल को ठुकरा दिया था, उसी भारत ने केवल तीन वर्ष की 
अत्यत्त अवधि में भारो बहुमत से उन्हें जिताया, उन्हे स्नेह और सम्मान दिया । 
श्रीमती इन्दिरा गाँधी कुशल राजनेता हैं। जे० एफ० कलाके का कथन है, 
5ुशत रामनेता अग॒ती पीढ़ी के बारे में सोचता है ।' देश की राजनीति पर वृद्धो 
के आधिपत्य को कम करके युवकों को राजनीति मे लाने के पीछे थी मती इत्दिरा 
गाँधी की यही भावता है । युवा विधायक एवं सासद टाध्ट्र के नेतृत्व की द्वितीय 
पंकित हैं, जो अनुभव प्राप्त कर सहज ही बुजुर्गों से स्थान ग्रहण कर राष्ट्र की 
कुशल नेतृत्व प्रदान कर सकेंगे । 
पोमती इन्दिरा गाँधी महान्‌ कूटनीतिजश गौर कुशल राजनीतिज्ञ नेता थी । 
वें बिख के महान्‌ राष्ट्रों में अपनी कूटनीति के बल पर भारत का भाल उत्नत 
किए हुए थी | अमरीका, रूस, जापान और जर्मनी से सभी प्रकार की सहायता 
रेटोरते हुए भी, उनकी हाँ में ही न मिलाना उतरी कूटनीति का परिचायक है। 
वा ही नहीं, सन्‌ १६७१ के भारत-पाक-युद्ध में अमेरिका को अगठा दिखाकर 
पाकिस्तान को विभाजित करने में उतकी कूटनीलि की सफलता का। 3६४ रा 
जनप्रिय जनता पार्टी को ढाई वर्ष के अल्पकालोन समय में छष्डयाड करे इवि- 
हंस के शदुदान में फेक देने का श्रेय मात्र इन्दिरा जी की छूटवीति को ही था । 
पीमती इन्दिय याधी विश्व की राजनीति में बढुत तेजी से कि हक 
उन्होंने भारत के भाल को उन्नत किया । १६८२ में पक पक ग आर 
जैन किया । माचे १६८३ में नियुट आन्दोलन के द। ह। के 2 लक 
'जामनाध्यत्तों की सफल मेजबानी की । परिषामतः इनिए के पे सन आगी- 
को अध्यक्ष बनी । नवम्बर १६८३ में राष्ट्रढडल के ४० राष्ट्रों व ओो की 
जिठ डिया, जिसमे ब्रिटेन की महारानी एसिजादेप ४००22 
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मारग्रेट थचर ते भ.ग लिया । ये तीन आयोजन प्रत्येक दृष्टि से इतने सफल रहे 
कि विश्व के महान्‌ कूटनीतिज्ञोंने भारत को इस क्षमता पर दाँतों मे उंगली 
दबा ली । 

इन्दिरा जी साहस और शक्ति की पूँज थी । पराजय ने उतको पराजित नहीं 
किया । आपत्तियों और विपत्तियों से उनका मनोबल नहीं टूटा । वे जेल-जीवन 
से घबराई नहीं, जनता सरकार के मुकदमों से हतोत्साहित नुही हुईं। दो बार 
पार्ठी टूटने एर साथियो के अलगाव से विचलित नही हुई, बल्कि दुढ चट्टान की 
तरह अडिग खड़ी रही। जनप्रिय जनता-सरकार के नेता पराजित इन्दिरा याँधी 
के भय से भयभीत रहते थे | श्रीमती गाँधी के चेहरे की कल्पनामात्र से हतोत्सा- 
हित हो जाते थे, उन्हें कंपकपी छुटने लगती थी | ऐसा था वीरता को देवी श्रीमती 
इन्दिरा गाँधी का तेजस्वी रूप । 

लोकप्रिय नेता इन्दिरा जी का जन्म १६ नवम्बर, १६१७ को हुआ था ! 
उनके जनक थे भारत के प्रथम प्रधानमन्ध्री श्री जवाहरलाल नेहरू और जननी 
थी श्रीमती कमला नेहुरू। इनका बचपन का नाम था 'इन्दिरा प्रियदर्शिनी । 

नियमित रूप से पढाई के अमाव में वे कोई विश्वविद्यालीय डिग्रो प्राप्त न कर 
सकी । विदेश-प्रमण के प्रभाव ने इनमें उन्मुकत विचारों को जन्म दिया। इन्हं 
विवाह भी एक पारसी युवक श्री फी रोज गाँधी से किया था। इन्होंने दो पुद-रत्नों 
को जन्म दिया--राजीव गाँधी और संजय गाँधी । दुर्भाग्य से २३ जून, १६८० 
को संजय गाँधी भी स्वर्ग सिधार गए। राजीव गाँधी आज भारत के प्रधानमन्त्री 
हैँ । 

इन्दिरा जी ने पिता के साथ रहकर राजनीति की शिक्षा ग्रहण की थी। 
कूटनीतिनोी के सम्पर्क में आकर वे कटनीति में दीक्षित हुईं। अखिल भारतीय 
काँग्रेत को अध्यक्षा रही। पिता की मत्यु के पश्चात्‌ सूचना तथा प्रसारण मन्त्री 

” बनी | श्रो लालबहादुर शास्त्री की मृत्यु के उपरान्त आपने सन्‌ १६६७ ई० में 
प्रधानमंत्री का पद सुशीभित किया था ! 

३१ अक्तूबर, १६८४ को उनके हो दो अंगरक्षको, जो वस्तुत: सिद्ध उप्रवाद 
के समर्थक थे, ने गोतियाँ चलाकर उनकी हत्या कर दी उनका पाधिव शरोर 
इस लोक को छोडकर चला गया, किस्तु उनकी आत्या का स्वर विकसित भारत 

४ शनि से सुना जा सकता है । अतः वे मर कर भी अमर हो गईं । 


राहझन की दुकान पर मेरा अनुभव 
(दिल्ली श्ध्घ०२ ए') 


नियंत्रित मूल्य तथा निश्चित मात्रा मे वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था को 
*राशनिंग' कहते हैं । जिस दुकान से दितरण की ध्यवस्था की जाती है, उसे “राशन 
की दुकान कहते है। लगभग ७-८ वर्ष से राशन की दुकान का नाम 'उच्चित दर 
, की दुकान रख दिय्य गया है, जो असगत है। कारण, उचित की व्याख्या राज- 
कीय दृष्टि से सही हो सकती है, किस्तु मात्रा का नियत्रण इस नाम से प्रकट नहीं 
होता। लकड़ी-कीयले के राशन-डिपी से निर्धारित मांत्रा से अधिक सौ तभ्राम 
कोयला तो ले लीजिए | दुकानदार राशन की ब्लैक करने के अपराध में जेल की 
यातनाएँ भोगेगा और ग्राहक को गवाहियों के भुगतान में धन और समय बरबाद 
करना पड़ेगा । 

'शस्य श्यामला भारत-भूमि में राशन ! धी-दूध की वदियाँ जिस राष्ट्र में 
बहती थीं, वहाँ उचित दर की दुकान की व्यवस्था ! यह देश का अपमान है ओर 
मधिकारियों की कार्य-विधि की अक्षमत्ता का परिचायक। आज देश में गेहूं, चना, 
चावल खूब मिलता है, किन्तु फिर भी राशन है ! सरकार को इसमें दो लाभ हैं-- 
प्रथम है जनता का ध्यान राष्ट्र-हित की समस्याओं से विचलित करना और दूसरा 
है अधिकारियों की चाँदी और देश के व्यापारी-वर्ग का नैतिक बल कमजोर 
करना। द्वितीय विश्व-युद्ध के समय चली राशन-व्ययस्था तत्कालीन स्वतन्त्रता- 
वान्दोलन की थग्नि की बुझाने का प्रयास था भौर भाज हमारे शासनाधिकारी 
इसे अपनी अतफलताओं को छिपाने का गाध्यम समझते हैं। वे चाहते हैं कि 
जनता गेहूं, चीनी, कोयजा-लकड़ी ओर मिट्टी के तेल के राशन से जूझती 
रहे, और उसे अवकाश ही ने गिलें--देश और देश की समस्याओं के विषय में 
'सोचने का ! 

देश में गेहे, चावल, मेदा, सूजी खूब हैं, अत. राशन की दुकानों पर इनकी 
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कोई समस्या नहीं । हाँ, इतना अवश्य है कि देश के अधिकारियों का तैतिक पतन 
होते के कारण सरकारी एजेंसीज द्वारा खयीदे गेहूँ में कूट्ा-करकट अधिक होगा । 
गेहूं बढ़िया किस्म का मोटा दाना नही होगा। द्वरूतरे, सरकार के भोदाम में से 
निकला गेहे, कितना पुराना है, क्या कहा जा सकता है ? 

घर के लिए राशन लाने की ड्यूटी मेरी है ! मैं ही इसे भ्रम से निभाता हूं! 
साइकिल ली, एक बोरी या कट्ठा तथा दो थैले लिए ओर चल पड़ा राशन की 
दुकान पर। हमारा दुकानदार प्रसम्त-वदन ध्यापारी है। मेरी शक्ल देखते ही 
आओ राजकुमार! कहकर मेरा अभिवादन करता है । भीड़ क्या, लाइन नाम की 
कोई समस्या नहीं। एक बार मैंते कह दिया, 'मेरा नाम स्वदेशकुमार है, 
राजकुमार नही ।' हँसकर बीला “स्वदेश के कुमार हो सकते हो, किन्तु अपने 
माता-पिता के तुम्ही राजकुमार हो ।' मैं चुप | में भी मजाक में उसे अन्न- 
प्रदाता' का अपभ्र श 'अस्नदाता' कहने लगा । चैसे उसकी बात का बुरा कोई 
नही मानता । एक दिन राशन लेने वाला एक युवक कीमती वस्त्र पहने अपने 
नौकर के साथ आया था। उसे उसने 'शहजादा सलोम' की सज्ञा दे डाली । 

राशनकार्ड दिखाकर पर्ची कटवाई। पैसे दिए, पर्ची ली | पर्ची राशन तोलने 
वाले को दी। उसने सब पदार्थ ठीक-ठीक तोलकर बीरी और थैलों में डाल दिए । 
बोरी का मुंह सुतली से बाँध दिया। मैंने कहा--'लाला, जरा गेहूँ की बौरी को 
साइकिल पर रखवा दो ।' हँसकर कहता है--'कैसे हो देश के कुमार, जो एक 
भन गेहूं नही उठा सझते | ददल दो अपना नाम ।' 

मेरी बातचीत चल ही रही थी कि एक वृद्धा आई । लाला ने कहा--' माता 
जी को पहले राशन दे दूँ, फिर उठयाऊँगा। मैं खड़ा रहा। तोलमे वाले ने गेहूं तोल 
क्र माताजी की बोरी मे डाले ही थे कि दुद्धा ने ४-५ श्लोक सुना दिए। 'कम 
तोनता है, तुझे कीड़े पड़ेंगे । तू आँखो मे धूल झोँकता है, तेरी औलाद बन्‍्धी 
होगी ।' लाला हृवका-वकका । काटो तो खून नहीं। उसने हाथ जोड़कर छुछ 
कहना चाहा, तो वृद्धा और गालियाँ देने लगी। देखते-देखते 5-१० आदमी इकट्ठ 
हो गए। पास ही खड़ा नागरिक-सुरक्षा का प्रहरी (सिपाही) भी आ गया । 
बात बढ गईं। लाला की दलील थी कि इस गेहें को पुनः तोल देता हूं। 
पर्चा के हिसाब से ठीक निकले, तो मैं सच्चा, किन्तु पुलिस वाला दोनों को पुलिस 
स्टेशन से जाने के लिए बझिद । वह लाला से रुपए ऐठने से चबकर में था। इसी 


राशन की दुकान पर मेरा अनुभव / ६६ 


चीच कहीं से राशन-इन्सपेक्टर आ टपका। उसने जनता को शान्त किया, 
बोरी का गेहूं तुलवाया। पर्ची के हिसाब से गेहें बिलकुल ठीक । 

जतता बालक एक समान | हवा का रुख पलट चुका था। लाला सच्चा 
निकला । लोग बुद्धिया का मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता---'बहू से लड़कर आईं 
हैं, तो कोई और कुछ । बहरहाल बुढ़िया के विदा होने के मैंने बाद लाला से पुनः 
प्राथेना की--'सत्यवादी हरिश्चिन्द्र जी मेरी बोरी तो उठवा दो ।' इस उपाधि से 
लाला हेँता ओर बोला, 'बोरी उठाई की मजदूरी थोड़े ही मिलती है। गेहूँ का 
पैसा लिया है--उठवाने का नही ।' और चलचित्र की भाँति पल झपकते बोरी 
मेरी साइकिल पर थी। 

घर जाकर सामान उत्तारा तो देखा राशन काड थैले में ही नही है। सारे 
थैले देखे, बोरी-कट्टादेखा । कही न मिला । दोड़ा गया लाला की दुकान पर॥ 
पर्ची काटने वाले क्लर्क की मेज पर शान्त भाव से कार्ड पड़ा था, व्याकुलता से 
अपने संरक्षक की प्रतीक्षा कर रहा था । कारण, उसे भय था कि उसका संरक्षक 
न आया, तो यह लाला उसे संदूकची में कद कर देगा। मैंने बिना लिपिक को 
सम्बोधित किए कार्ड उठा लिया। लिपिक भी समझ गया । अतः उसने कुछ न 
कहा। कार्ड हाथ में लेने पर जान में जान आई । दो क्षण पखे के नीचे खड़ा हुआ । 
कार्ड भी हवा में फर-फर करके अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगा । 

राशन लेने जाना मेरा धर्म बन गया और उस दिन से लाला को 'सत्यवादी 
जी' कहकर पुकारना मेरा स्वभाव बन गया । परिणामतः आज वह राशन की 
दुकान का मालिक 'सत्यवादी जी” के नाम से जाना जाता है । 

ण् 


यदि मैं पक्षी होता 


(दिल्ली १६८१: 'यो' १६८३ “ए*) 


यदि मैं पक्षी होता तो स्वन्त्रतापूर्वक मुक्त गयन में विचरण करता, 'भुमंडल 
के दर्शन करता, इच्छानुसार भोजन करता ओर हरी-भरी तरु-टह॒नियाँ मेरी शब्या 
होतीं। मेशा जीवन स्वतन्त्र और स्वच्छन्दतापूर्ण होता । 

स्वतन्त्रता और स्वच्छन्दता मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। राजनीतिक 
रूप में स्वतन्त्र होने के वाद भी यानव अन्य अनेक दृष्टियों से पराधीन है। समाज में 
रहकर स्वच्छन्दता उसे प्राप्त नही | पम-पग पर मान-मर्यादा, सामाजिक बंधन, 
कानूनी व्यवस्था उसकी स्वच्छन्दता का दमन करती हैं। यदि मैं पक्षी होता, तो संद 
प्रकार के बन्धनों से मुक्त होता । स्वच्छन्दता मेरी सहचरी होती। इच्छानुप्तार 
उठना-बैठना-सोना होता । मन-पसनन्‍्द खाना-पीना होता। मैं मनमानी शरारत 
ओर कीड़ा करता । कोई रोकने वाला नहीं होता, कोई आदेश देने वाला नहीं 
हीता । 

मानव भ्रमण के लिए तरसता है, सवारी का अवलम्ब लेता है, परमिट, पास- 
पोर्ट और दीसा की प्राप्ति मे रात-दिन एक करता है, फिर भी वह न॑ भ्रमण का 
पूरा आनन्द ले पाता है और न जयती की विविधता को पूरी तरह देख पाता है। 
यदि में पक्षी होता तो--- 

होती सीमा क्षितिज से, इन पंखों की होड़ा-हीड़ी। 
या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनकी साँसों की डोरी | 
(शिवमंगलसिंह 'छुमन) 

मानव पर मुसीबत आ जाए, उसके दु.ख-दर्दे में दृसतरा शामिल नहीं होता 
परदुःखकातरता की भावना लुप्त होती जा रही है। यदि मैं पक्षी होता तो मेरी 
एक आवाज पर सैकड़ों पक्षी इकट्ठे होकर मेरे सुर में सुर मिलाकर इतना शोर 
मचा देते कि दुःख, दर्द ओर मुसीबत काफूर हो जातो । 


(७० ) 
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यदि मैं पक्षी होता ठो मनुष्य मेरे रंग-बिरंगे शरीर को आक्ृतियाँ अपने वस्त्रों 
पर उतारते; काप्ठ, मिट्टी या प्लास्टिक की मूर्तियाँ बनाकर अपने ड्राइगलूम की 
शोभा बढ़ाते; तूलिका से मेरे रग-बिरंगे चित्र वगाकर दीवारों को शोभायमान 
करते और मैं इस पर हर अनुभव करता । 

यदि मैं पक्षी होता तो मानव भेरे अंग, मेरी चाल, मेरे- स्वभाव पर गये 
करता । मुझमें उपमाएँ और मुहावरे दूंढ़कर अपने कथन मे प्रधावोत्पादकता लाता । 
सुन्दरियों को मनोहर नासिका की उपमा शुक की चोंच से, गर्देत की उपमा हँस 
ओर मोर की ग्रीवा से दी जाती । नव-युवतियों की चाल को हसिनी ओर मोरनी 
की चाल बताया जाता ! अनिन्ध सुन्दरियों के नेत्नों की उपमा चकोरी के नेत्रों से 
की जाती। छिद्वान्वेषी, धू्ते, दीठ रूप में मेरे कौंवे रूप से उपमा की जाती | लोभी 
होने पर 'गिद्ध/ कहा जाता । चील-सदृश झ्षपद्ठा, तोते-सी रटन्त, भ्रमर-सी वृत्ति 
भोर के से पंख, कोयल कौ-सी सुरीली वाणी, हारिल की लकड़ी, नीर-क्षीर विवेकी 
हँस, बगुला भगत, शान्ति का प्रतीक कबूतर, शवित और वीरता का प्रतीक बाज 
चताया जाता। इस प्रकार की उवित्तर्याँ भेरे लिए निश्चित ही गये का कारण 
दनतों। 

यदि मैं पक्षी होता तो मानव से मित्रता गाँठकर उसका हित करता । छोटे-मोटे' 
कोड़ेमकोड़ों को खाकर फसल की रक्षा करता। मरे हुए पशुओ को खाकर वायु 
को दूधित होने से बचाता । दूर-दूर संदेश पहुंचाने के काम आता ॥ जो लोग मुझे 
पालते, मैं उनका मनोरंजन करता । परस्पर युद (तीतर-बटेर) करके मानव का 
मनोविनोद करता | अपनी ओर अपने अंडों की भाहुति देकर उनकी क्ष धा शान्त' 
करता। 

यदि मैं पक्षी होता तो आलसी और प्रमादी मानव-मात्र को सूर्योदय से पूर्व 
कुकड़े_ कं! (मुर्गा) का उदघोष करके जगाता। आँगन में चहक-चहककर 
(चिड़िया) कलरव करता। मु डेर पर बैठकर काँव-काँव (कौवा) कर शोर मचाता 
और छत पर चढ़कर “गुटर-गू-गुटर-गूँ (कबूतर) गूंजरित करता । 

यदि मैं पक्षी होता तो महाकवि रसखान की इच्छा पूरी करता, 'कालिदी 
हल कदम्द की डारनं पर बसेरा करता। आदि कवि वाल्मीकि और धर्म 
व्यास्याठा कविनशिरोमणि तुलसीदास के शब्दों को कार्यान्वित करता । काक 
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'मुशुण्डि बनकर प्रभू राम के हाथ से रोटी का टुकड़ा छीन लेता | जठायु बन सोता 
के अपहरणदर्त्ता महाप्रतापी रावण से युद्ध करता। बादशाह अकबर के सुपुत्र 
सलीम के प्रेम-पत्र अनारकली तक पहुँचाकर उसकी प्रेमाग्नि को प्रज्वलित 
ऊरता। युद्ध में जामुसी कर तथा सन्देश पहुंचाकर राष्ट्र के ऋण से उऋण 
होता । 
यदि मैं पक्षी होता तो देवगण का वाहन बनता।, कितनी प्रसन्नता होती 
मुझे। इतनी प्रसन्नता तो कृष्ण को रथी बनने में नहीं हुई होगी, कैकेयी को रथ 
की घुरी में उंगली डालने से नहीं हुई होगी । गरुड बन भगवान्‌ विष्णु का, उत्लू 
बन भगवती लक्ष्मी का तथा हंस बन ज्ञान की देवी सरस्वती का वाहन बनने का 
गौरव प्राप्त करता । 


यदि मैं पक्षी होता तो मानव के भविष्य का लेखा पढ़कर उसे घटनाक्रम से 
धूर्वे ही सचेत कर देता । प्रात.काल द्वार पर काँव-काँव करके अतिथि-आगमन की 
सम्भावना प्रकट करता । चील रूप में मेरे सामूहिक मंडराने से मृत्यु का बोध 
होता । मयूर रूप मे मेरे नृत्य की तैयारी से वर्षा के आगमन का (रर्वाभास 
होता । 
यदि मैं पक्षी होता तो मानव को स्वावलम्बिता का पाठ पढ़ता। रोटी के लिए 
ह्वाथ पसारने की बजाए श्रम के महत्त्व को समझाता। उन्हें बताता कि में क्षुपा- 
शात्ति के लिए दूर-दूर तक चबकर काट लेता हूँ । मानव को सीना (पत्तों के 
किनारे), बुनना (मकड़ी का जाला) और नीड़-निर्माण की कला बताता | व्योम- 
विहार के नए-नए आविष्कार का प्र रक बनता। संग्रठन-सूत्र का मंत्र बताता 
(कोए समूह में रहते और विहार करते हैं) । 
प्रभु की असीम कृपा होती यदि मैं पक्षी होता । तब प्रभु इस मायावी ससार 
से मुझे शीक्म अपने सान्निध्य में बुला लेते । मैं बस्पताल या घर की चारदीवारी 
के घुटे वातावरण में दम नहीं तोड़ता, बल्कि प्रकृति की स्वच्छन्दता में अन्तिम 
साँस लेता । ईश्वर प्रकृति का ही रूप है । प्रकति-श्र मी होने के कारण मुझे ईश्वर 
भक्त माना जाता। ईश्वर-भक्ति मोस्त की अधिकारिणी । अतः यदि मैं पक्षी 


ड्ोता तो स्वर्गे-चरक के झंझट, इहलोक और परलोक की विडम्बना से मुक्त होकर 
परमपद को प्राप्त होता । 


बस को ओल्‍च्मंकथा, 


(भॉल इच्ख्यो मरे है 


मैं दस हँ--आपकी यात्रा का सर्वश्रेष्ठ सरल, सुलभ और आरामदेह 
आध्यम; आपके अभीष्ट स्थान पर रुकने वाली, शहरों के कोने-कोने, सुदूर ग्राम- 
अंचल या उत्तुंग शैल-शिखरों तक आपको पहुँचाकर दम्न लेने वाली--बस । 'कम 
खर्च ज्यादद सुखद सफर', मेरे जीवन का उद्देश्य है। डीजल मेरा भोजन है, पानी 
भेरी प्यास मनाव-शरीर पाँच तत्वों द्वारा निर्मित है, किन्तु मेरे शरीर मे छ. तत्त्वों 
का मिश्रण है--लोहा, लकड़ो, शोशा और रबड़ मेरे बाहरी अवयव हैं। मेरी 
आत्मा मेरा इंजन है, जो सारे ढाँचे को जीवन प्रदान करता है । वायु मेरे चरण 
हैं। मनुष्य का वायु तत्त्व समाप्त हो जाए, तो शरीर शव बन जाता है, उसी प्रकार 
भेरे छ: पण्ों में से किसी एक की भी हवा निकली, तो मेरां शरीर जड, गति- 
हीन। 

जप्ताने की चाल का असर मेरे ऊपर भी पडा है । भगवान्‌ विष्णु ने पृथ्वी का 
भार हरण करने के लिए दस बार थवतार लिया है, मैंने भी अपने बदलते रूप- 
विघानमें यात्री को अधिकतम सुविधाएँ देने का प्रयास किया है। साधारण, 
डोलक्स, एमर-कंडीशंड, सुपर डीलक्स रूप मेरी प्रगति के द्योतक हैं। डीलक्स 
बस में बैठने ओर थोड़ा लेटने की सुविधा है, तो एअर-कडीशड में वातावरण को 
अपार करने की क्षमता है। सुपर डीलक्म में शंका-निवारण का भी 
प्रबन्ध है । 

रेलों से मैंने चाल सीखी । चाल के अनुरूप मैंने नाम घारण किए--पैसेन्जर, 
फास्ट, सुपर फास्ट, नॉन स्टॉप नाम मेरी गति के परिचायक हैं। स्थान-स्थान पर 
सवारी लेती-उतारती चलती हूँ, तो पैसेन्जर बस कहलाती हूं। छोटे-मोदे स्टॉपो 
की परवाह न कर बड़े स्टॉपों पर क्षण-दो-क्षण रुकती हूँ, तो फास्ट कहलाती हूँ। 
लाँग रूट पर जब चलती हैं, तो अनेक बड़े स्टॉपों को उसी प्रकार नमस्कार करती 
हूँ, जैसे किसो अन्य कार्य में व्यस्त श्रद्धालु मनुष्य मन्दिर, मस्जिद या ग्रुरुद्वारे में 
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अन्दर न धुसकर बाहर से ही हाथ जोड़ कर, सिर शुकाकर आगे बढ़ जाता है । 
नॉन स्टॉप' तो न रुकने का वाचक है ही, यन्तव्य से पूर्व न ठहरने की शपथ है। 

आइए, अब मेरा आकार देखिए | साधारण बस में ४०-४२ सीटें होती हैं, 
तो कुछ बड़ें आकार की बसों में ताश के बावन पत्तो के समान ५२ सीटे। आवश्य- 
कता आविष्कार की जननी है' के अनुसार पहाड़ों पर, सड़कों के भयंकार मोड़ों 
के कारण बड़े आकार वाली वसे नहीं चल सकती थीं, किन्तु अब वैज्ञानिक प्रगृत्ति 
ने पहाड़ों के मोड़ों की भयंकरता का मर्दन कर दिया है और वहाँ भी साधारण मोर 
सम्बी बसें चलने लगी हैं, किन्तु ये लम्बी बसें महानगरों में बढ़ती जनसंख्या की 
भयंकरता का सामना करने मे असफल हो गईं । अतः मैंने हनुमान जी की भाँति 
(मनी बस के रूप में लघु आकार प्रहण किया । शहरों की बड़ी-बड़ी सड़कों पर 
चलने वाली 'डबल डेकर' तथा 'टेलर बस' मेरे नए आकार थे। दुर्मणिली बस 
(डबल डकर) या जुड़वाँ बस (टेलर बस) जनसेवा के लिए वरदान ही हैं । 


मैं आपके उपयोग के लिए हूँ । उपयोगी पदार्थ का प्रयोग ही उसका मूल्य है, 
अन्यथा कूडेदान की रही से अधिक उसकी कीई कीमत नहीं। पर उपयोगी 
वस्तु का प्रयोग भी प्रेम से कोजिए, उसके प्रयोग में नियमों का ध्यान रखिए 
नियमोल्ल॑ंघन करेंगे, तो दण्ड मिलेगा। मेरे द्वारा यात्रा करते हुए अपने शरीर का 
कोई अंग खिड़की से बाहर न निकालिए, वरना दुर्घटना हो सकती है। ड्राइवर 
के समीप वाली कम-से-कम तीन सीटों पर सोइए नही, वरना चालक को झपकी 
आ सकती है और सबकी जीवन-लीला समाप्त हो सकती है। घधम्रपात ने 
कीजिए । इससे दुर्गन्‍्ध फैलती है और बस में आग भी लग सकती है। बस में 
भूकिए नही, इससे रोग के कौटाणु दूसरों को लग सकते है। मैं चाहेंगी कि आप 
मेरे सौन्दर्य का मजा तो लूटें, पर उसे विकृत न करें, मुझे यनदा न करें! बीड़ी- 
सिगरेट के टुकड़े, माचिस की तिल्‍ली, मूंगफली, ड्राई फ्रट, फलों के छिलके, रह्दी 
कागज मेरे अन्दर न डाले । मेरी सीटो को पाँव से गरदा न करें । मेरी सीटों को 
फाड़े नहीं, शोशों को तोड़ें नही, मेरे सवाहक से झगड़ा करके उतप्तका मूड खराब 
न करें। चालक को परेशान न करें। 
+ अहनिश सेवा मेरा धर्म है। जनता-जनादंव को गन्तब्य तक पहुँचाना मेरा 
कर्तेव्य है। क्षण-दो-क्षण विश्राम करता हूँ, वह भो शरीर को पुनः स्वस्थ करें 
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के लिए। कारण, कभी-कभी निरन्तर यात्रा से मेरा इंजन गरम हो जाता है। 
गरम इंजन चलने से इन्कार कर देता है, आपकी यात्रा में व्यवधान डालता है । 
चालक ओर सवाहक अपनी ड्यूटी पूरी करके चले जाते हैं, किन्तु मेरे कदम कभी 
नही रुकते । दूसरे चालक और संवाहक आकर मुझे चलाते है, कार्यरत करते है । 

मेरी सेवा मेरी लोकप्रियता की निशानी है। चाहे स्थानी- सेवा हो या 
लम्बा सफर, लोग रेलों से कतराते है भौर मुझे प्रायमिकता देते है। मुझे देख 
कर प्रसन्‍न होते हैं और किसी कारणवश आप मुझ पर चढ न सके, तो उदासी 
आपके चेहरे को गमगीन बना देती है। दिल्‍ली से जम्मू तक का महा-विस्तृत 
सफर मैं एक सांस में पूरा करतो हूँ । रेल को आप मनचाही जगह रोक नही सकते, 
स्टेशन पर समय से अधिक ठहरा नही सकते । पर साहब, मुजे जहाँ चाहे, रोक 
लोजिए। वस-अड्डे पर आप कुछ खा-पी रहे है, तो आपकी प्रतीक्षा करूँगी, 
आपको छोड़कर जाऊंँगी नही । 

मेरा एक भयंकर रूप भी है...वह है मृत्यु से साक्षात्कार। यमराज का 
निमन्त्रण। मेरे अग का एक अवयव 'ब्रेक' फेल हो जाएं, मेरा चालक अस्ताव- 
धान हो जाए या अन्य कोई वाहन अनचाहे भ्रम दिखाने लगे, त्तो टकराव के 
परिणाम के लिए जगत्‌ू-नियंत्ता प्रभु ही रक्षक है। उस स्थिति में मैं बस नही, 
'ेबस' हो जाती हूँ, अभसहाय और असमर्थ हूँ । 

आइए, सानन्द, सोत्साह तथा सरलता से अपनी मग्रलमयी यात्रा के लिए 
मुझे अपनाइए, मेरा निमन्त्रण स्वीकार कौीजिए। 


रेलगाड़ी की आत्म-कथा 
(दिल्सी १६८२: ए) 


मेरा नाम रेलगाड़ी है। जाज स्टीफेन्सन मेरे जनक हैं। भूरोप मेरी जत्म- 
भूमि है। मैं लोह-पथ-गामिनी हूँ। अनेक दशकों तक कोयला मेरा भोजन भा, 
पानी मेरे प्राण तथा भाष मेरी शक्ति | वैशानिक अनुसधानों की प्रगदि ने भेरे 
खाद्य-पदार्थ बदले और मैं डीजल और बिजली द्वारा जीवन-शरक्षिति प्रहत क्रने 
संगरी 

भरत में मेरा जन्म-दिवस १६ अप्र ले, १८५३ है। इस शुभ दिन मैं ४०० 
यात्रियों को लेकर बम्वई से थाना के लिए चसी थी। आज १३० वर्ष पर्चादे 
भेरा यौवन विकसित हुआ है। भाष, डीजल तथा बिजली--तीनीं की सहायता 
लेकर मैं यात्रियों की सेवा कर रही हूँ। भारत में न केवल मेरी व्यवस्था का 
तेजी से विस्तार हुआ है, अपितु मेरी प्रौद्योगिकी में भी उल्लेखनीय विकास 
हुआ है। आज लगभग मेरे १०,६०० पभ्रतिरूप ७० लाख से अधिक यात्रियों 
ओर ५-४ लाख टन सामान को लगभग ७००० रेस-स्टेशनों तक पहुँचाने 
सेवा में रत हैं। 

मूलतः मैं लोह-निर्मित हूँ और लोह-चरणों से लौह-पथ पर चलती हूँ ! 
मेरी दुम--डिब्बे--कम्पार्टमेट्स्‌ लकड़ी की कारीगरी के कौशल हैं । मैं विद्युत्‌- 
शक्ति से विभूषित हूँ, आरामदेह, गद्देदार सीटों से अलंकठ हैं।.“_ 

मेरा एक-एक अंग (डिब्बा) वैज्ञानिक तथ्यों का सदुषयोग है स्थान का सडु।- 
योग करना कोई मुझसे सीखे | पूरे परिवार के लिए जो कुछ अनिवायें है, एक डिब्बे 
में सभी कुछ प्राप्त है--बैठने के लिए बे, सामान रखने अथवा विशधाम के 
के लिए 'टॉड', कास वेंटीलेटेड विन्डोज, प्रकाश के लिए बल्ब, हवा के लिए पंखे, 
शौचालय तथा हाथ-मु'ह घोने के लिए वाश-बेसिन । इन सबके अतिरिक्त आपात- 
काल में मेरी गति अवरुद्ध करने के लिए हर डिब्बे में 'खतरे की जंजीर' भी हैं । 
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गति के अनुसार मेरे तीन रूप है--पैसेन्जर, मेल, सुप्रफास्ट | इसी के 
अनुसार मेरे डिब्बों के भी तीन विभाग हैं---द्वितीय श्रे णी, प्रथम श्रे णी तथा वाता- 
नूकूलित । बर्थे-व्यवस्था भी तीत प्रकार की है--लकडी के बैच, गह दार सोफा 
तथा आरामदेह कुत्तियाँ। इसी प्रकार बैठने की तीन व्यवस्थाएँ हैं--सावंजनिक 
व्यवस्था ४ या ६ यात्रियों की सापृुहिक व्यवस्थः तथा एक-एक कमरा (कॉरी- 
डोर) व्यवस्था । इसी प्रकार मेरी फीस भी त्रिरूपा है--पैसेन्जर हरी कम, मेल 
की लगभग डेढ गुनी तथा सुपरफास्ट की लगभग ढाई गुनी । 

भारत में मेरा रूप एशिया में सर्वाधिक विराट्‌ है, तो विश्व में विशाव्ता 
की दृष्टि से मेरा चौथा स्थान है। मेरे लोह-पथ फी लम्बाई मात्र भारत मे 
६०१४६ किलोमीटर है। इसमे ३०२२६ किलप्मीटर बडी लाइन है, तो 
२५४४७ किलोमीटर मीट र लाइन तंथा ४४३६ किलोमीटर छोटी लाइन है। 

भेरे प्रस्थान करने तथा ठहरने के निश्चित स्थान है। इन्हें स्टेशन कहते 
है। स्टेशन भी तीन प्रकार के हैं--छोट ग्रामीण स्टेशन, यडे नगरीय स्टेशन 
(जंवशन) तथा महान महानगरीय स्टेशन । ये स्टेशन मेरी व्यवस्था, सुरक्षा के लिए 
उत्तरदायी है। प्राय: स्टेशनों के चार भाग होते है--वाहरी प्रागण, प्रवेशप्रागण, 
| ,ज्लेट फार्म तथा पटरी। हर जंक्शन पर मेरे पहियो की देखभाल होती है, मुझे 
पानी प्रदान किया जाता है, हर विशिष्ट अवयव की जाँच होती है ! 

मैं समय की प्यबन्द हूँ । समय की पकक्‍्चुअलिटी को कोई मुझसे सीखे । मेरी 
गति घड़ी की सुइयो” को खुले नेन्नों से देखती रहतो है। आप एक सेककिण्ड विलम्ब 
से स्टेशन पहुंचे, मैं, प्लेटफोर्म छोड रही होती हूँ । यात्रा करते हुए आप किसी 
स्टेशन पर पानी पीने या जलपान करने उतरे ओर आपने मेरी चेतावनी की 
उपक्षा करके एक क्षण का विजम्ब कर दिया, तो मैं आपकी प्रतीक्षा नह; करू गी, 
अपको चाहे कितनी भी हानि उठामी पड़े । किसी भी स्टेशन पर धकका-मुक्की मे 
चढ़ न सके या गतब्य पर उतर न सके, तो मुझे क्षमा कर देना, क्योकि मैं आपको 
चार बार चेतावनी देती हूँ--दो बार सीटी बजाकर और हरी झंडी दिखाकर 
मेरा अगरक्षक गार्ड! आपको सादधान करता है तथा दो बार मैं सीटी झारती 
हूँ। मेरे छिए टाइम की क्रीमत है । मैं जश्नतो हूँ कि मुँह से निकले यब्द 'राभय 
और कभी वापस नहों बुलाएं जा सकते।' तथा 'जो बकत की जछरतों को पुरा 
नही करते, वक्‍त उन्हे बरबाद कर देता है! 
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सवारी ओर सामान ढोना मेरा कत्तेव्य है । देश के एक छोर रे दूसरे छोर 
तक, एक प्रांत से दूसरे प्रात तक, एक नगर से दूसरे नगर तक, महानगर के एक 
क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक यात्रियों की सेवा करके राष्ट्र का आशीर्वाद एवं स्नेह प्राप्त 
करती हूँ । इसी प्रकार हलका अथवा भारी से भारी बीझ् उठाकर गंतव्य तक 
पहुंचाना मेरा दागित्व है। डाक-व्यवर॒था के सुचार सचालन की मैं रीढ़ हूं 
आपकी चिट्ठी, पा्संल, मनीआर्ड र मैं है! आपके नगर तक पहुचाती हूँ। 

मैं सच्चे अर्थों में धर्म-निरपेक्ष हूँ । सभी जाति, धर्म, सम्प्रदाय तथा प्रांतों के 
लोग मेरी सवारी करते हैं। एक साथ न6ते हैं, हँसी-ठट्टा करते हैं । कोई किसी से 
नफरत नही करता | मेरे स्टेशन 'असाम्प्रदायिकता” के जीवन्त प्रतीक हैं! यहाँ के 
नल, बच, शौचालय, प्लेटफोर्म सगी लोग समान रूप में प्रयोग कर सकते हैं। 
धर्म-विशेष के कारण किसी को कोई रियायत नही, किसी पर कोई प्रतिबन्ध नही 4 

जीवन-व्यवस्था में जहाँ मेरा महत्त्वपूर्ण स्थान है, वहाँ मैं अत्यन्त शवित- 
शाली भी हूँ | 'जो मुझ्त स॑ टकराता है, चूर-घूर हो जाता है ।” मुझे कोई हानि 
नही पहुँचती। बस, फार, द्रक तो भेरे सामने चीटी हैं । यही सोपमकर जीवन- 
जगत्‌ से निराश मानव आत्महत्या करने पेरे लोह-पथ की शरण लेत। है। हो, 
कभो-कभी दो बहनों (रेतों) को टककर मनुष्यों को नानी-दादी याद करवा देती 
है, हमारे रूप विकृत कर देती है, हमारी सवारियों को यमलोक पहुँचा देती है 
ठीक हो कहा है--गृह-कलटह नाश की जड़ है। ॥॒ 

भ्रष्टाचार और चरिश-हीनता आज दे: भौतिकवादी दृष्टिकोण की सब्ते 
बड़ी देन हैं।उसकी काली छाया ने मेरे स्वरूप को विकृत करने में भी कोई 
कसर न छोड़ी | चोरो, डाके, हत्या, बलात्कार मेरे सौन्दर्ग को बियाड् रहे हैं, तो 
मेरे डिब्बों से शीशे, पले, गहों की चोरी, मेरे खाद्य-पदार्थों कोयला-डीजल की 
चौरी मेरी काया को क्षीण कर ' रहे हैं। कार्य मे प्रमाद करने या कार्य के प्रति 
उपेदा भाव के कारण दी बहनों (रेलो) की टक्कर कराने वाले अधिकारी विश्व 
मे हमारा भु ह काला करने पर चुने हैं 


'घरेलू-नौकर को आत्मकथा 
(दिल्ली १६८२ : बी”) 


मेले वस्त्र पहने, नीची निगाह [किए, डाठ-फटकार सहता, अघ-बुभुक्षित 
यह कोन प्राणी है ? कौन है यह जो ब्राह्ममुहुर्त मे उठकर देर रात्रि तक कर्मनिष्ठ 
रहता है ? कौन है यह जीवधारी, जिसकी भूख की किसी को चिन्ता नहीं, प्यास 
की परवाह नहीं ? 

मैं हूँ, चोंकिए नही, में हें आपका घरेलू नौकर । आपके घर १९ एक दशक 
वर्ष से सेवारत है । आपने तो कभी जानने को कोशिश ही नही की कि मैं कौन 
हूँ, कहाँ से आया हो? मेरे ऊपर क्‍या बीत रही है? दो दशक पूर्व हिन्दी की 
कवयरित्री महादेवी जो ने 'रामा! से पूछा था। २० वर्ष पश्चात्‌ दिल्ली के 
माध्यम्रिक स्कूल के परीक्षक को मेरी याद भाई है । कहता है अपनी आत्मकथा 
लिख। ४ 

शोपेनहार के शब्दों में "प्रत्येक अःत्मकथा पीड़ा रा- इतिहास है, क्योकि 
प्रत्येक जीवन महान्‌ और छोटे दुर्भाग्य का क्रमिक विकसित रूप है । 'महादेवी 
जी ने 'यामा' मे कहा है--'अपने विपय में कुछ कहना प्रायः बहुत कठिन हो 
जाता है, क्योंकि अपने दोष देखना अपने आपको अप्रिय लगता है और उनको 
अनदेखा करना औरों को ।! 

गृह-स्वामी के पुत्रों का कर्णबेध संस्कार हुआ। घर भर मे खुशी का आलम । 
घर की सजावट, दिलों की रंगीनी, सम्बधियों की हंसी-ठट्ठा, मित्रों को चुहुल, 
बहुत बड़ा मेला और इसमें मैं अकेला । जितना जमधट, उतनी बोझ की बढ़ो- 
त्तरी । दम मारने की फुरसत नहीं । शरीर दृटकर बेहाल । रात को अनचाहे 
भीद आ गई। 

प्रयाढ़ निद्रा । ब्रह्म मुहूर्त का समय | १५ घर्ष पूर्व का दृश्य सामने आ गया। 
मेरे पिता का दूसरा विवाह । घर में खुशियाँ । विमाता आई। एक तो गरीबी, 


(७६ ) 
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ऊपर से विमाता। अत्याचार, अनांचार का अतिक्रमण हुआ एक दिन मेरे 
मामा से न सहा गया । वह मुझे दिल्‍ली ले आया। वह बेचारा भी गरोब या! 
मामी झल्लाई--'अपने पेट को तो पूरा पडता नहीं, ऊपर से एक और । ५ वर्ष 
का बालक डॉट से डर गया | भय से सिहर उठा । 
मामा ने एक चाम वाले को दुकान पर नौकर रखवां दिया। दो वक्त की 
रोटी, दो वक्‍त की चाय। प्रात: ५ बजे से रात दस बजे तक काम । गाँव का 
नासमझ, सेल-कूदी बच्चा और १६ घटे की ड्यूटी | दिन में तारे नजर आने लगें, 
मरता क्या न करता । साथियों ने बेईमानी सिखा दी, चाय-बिस्कुट चोरी करना 
सिखा दिया । मैं सब कुछ सीखता रहा । साथी कहते--'जब साला मालिक नहीं 
पोचता, दिल्‍्ली-भ्रम कानून हमें नही बचाता, तो हम ही वफादार, ईमानदार 
क्यो रहें ? दो साल गुजर गए, मैं सात साल का हो गया । 
नौंकरी बदली | घर का मुडू बन गया । मालिक दयालु, किन्तु मालकित 
जालिम | सुबह भेंगीठी सुलगाने से लेकर रात को सबको निद्रा-देवी की ग्रोद मे 
सुलाने तक की जिम्सेवारी । यहा चाय दो-तीन बार मिलती तो थी, पर अं 
माल्रिक की कृपा हो जाएं अथवा बच जाएं। बची-खुची चीज मालकिन ऐसे प्यीर 
से पिलाती-णिलाती, मानो मैं उतकी कोख से जन्‍्मा हूं। यहाँ एक सुध था 
मालिक के दो बच्चे थे--एक मेरा हम उमर, दूसरा मुझसे छोटा। घड़ी-दो-घढ़ीं 
उनके साथ खेलने को मिल जाता था । 
जीवन के संघयों ने अनुभूति उत्पन्न कर दी थी, दुनियादारी समझने लगा 
था, भला-वबुरा पहचानने लगा था । अल्पायु में मन का विकास हो रहा था। 
बच्चों को पढ़ते देखकर मेरे मन में भी लालसा जगरी। मालिक के दोनों वच्चे 
मेरे भाई बन गए । मालकिन के स्वभाव में भी अन्तर आ गया था। दोपहर 
एक धंटा पढने-लिखने को मिलने लगा । मेरे गुरु थे मेरे मालिक-पुत्र । हिन्दी मे 
पढना और लियना मुझे आ गया । अव मैं घर का नौकर नही, तीसरा पुत्र बन 
गया । 
पक दिन जब दोनों भाइयो के लिए नए कपड़े लाए गए, थो मैं मचल गया । 
जिंद कर बैठा--मुझे भी ऐसे हो कपड़े स्तिलवाओ। मालकिन डॉँटडी रही, 
भालिक समझाते रहे, में रोता रहा, जिद पर अड़ा रहा। बड़े भाई की सिफारिश 
काम आई । अब पे साफ, सुन्दर वस्चों में रहता था। अब मैं घर का नौकर 
बहुत कम लगता था।, 
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माँ मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई थी । विमाता की यांद मुझ 
कभी आती नही थी। साले में पिताजी के दो-चार पत्र घर की याद ताजा कर 
देते थे । उन पन्नी में सदा पैसों को फरमाइश रहती थी। मेरे चार सौतेलेभाई-बहिन* 
हैं, यह पिताजी की चिट्ठियाँ बताती है । वे मुझे नहीं जानते, मैंने उन्हें कभी देखा 
नहीं। विमाता की बीमारी, घर का दारिद्रय, पिताजी की वेबसी अब मुझ पर कम 
असर डालते थे। 
मैं सुदी हैं। सुख की नीद मे करवट बदलता हूँ । मालकिन झकझोर रही 
हैं--“उठ पगले, दिन निकल आया। मेहमानों को चाय पिलानी है ।” मैं उठा। 
अलसाई थाँखों में कत्तंव्य का बोध हुआ । 
परिवार चाय पी रहा था। अचानक सालकित ने बताया कि कल भात में 
जो -११००-रुपए आए थे, वे थाली में नही हैं । शोर मच गया । खोजबीन शुरू 
हुई शक-आशंकाएँ होनी शुरू हुईं । प्रश्न था कौत किसकी तलाशी ले ? घर 
का वातावरण बदल गया । जो रिश्तेदार दो-चार दिन ठहरने वाले थे, शाम तक 
चले गए। चलते वक्‍त सब एक ही सलाह दे गए---'घर के नौकर से सावधान 
रहता। आज ती ११०० रुपये गए है, कल को जेवरो से हाथ न धो बेठो । 
मालिक-मालकिन ओर दोनों पुत्रों का विश्वास हिल गया। शका ने मेरे 
प्रति उनका दृष्टिकोण बदल दिया। मुझे लगा, अब यहाँ नहीं रहना चाहिए । 
तुरन्त छोड़ता हूँ, तो चोर कहलाऊँगा | अतः तीन मांस पश्चातू गाँव चले जाने का 
निश्चय करके उससे एक मास पूर्व मालिक को सूचना दे दी। मेरा चिन्तन प्रखर 
हुआ | टेलीविजन पर 'तीसरी कसम पिक्चर देखी थी । मैंने भी एक कसम खाई, 
“घरेलू नोकरी नही करूँगा । 
मालिक-मालकिन तथा बंधुओं का परिवार छोड़ने से पूर्व अपने शरीर, वस्त्र, 
अटैची, पोटलो कौ स्वयमेव थे किंग करवाई । एक-एक जेब उल्टी करके दिखाई ।॥ 
मालकिन मेरे इस व्यवहार से रूआँसी हो गईं। उनकी आँखों मे आँसू छल-छला 
आए। 
उन्होंने मुझे घरेलू नोकर से हटाकर मेरी पदोन्नति कर दी। अब मैं उनके 
व्यवसाय का कर्म चारी हूँ। आठ घटे काम करता हूँ। मालिक का अत्यन्त विश्व- 
सनीय कर्मचारी--घरेलू नौकर नहीं । ब्लड 
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हिमणिरि के हिम से निशल-निशकुल, यह विमल दूध-सा हि का लत, 

कर-कर निनाद कसकलस छसछल, बहता आता नोचे प्त-पस, 

तन का चंचल, मन का विछल | 
--गोपासप्षिह नैपालो 
हिमगिरि से निकल, कलकल छल्तछल करती,निरन्तर प्रवहमान निर्मेल जस- 
धारा नंदी--जी हाँ, मैं “'नदी' हूँ । पर्वंतश्ंखला मेरी माता है, समुद्र मेरा पिता 
है। माता की गोद से निकलकर कहीं घारा के रूप भें और कही झरने के रूप में 
इठलाती-गाती आगे-आगे बढ़ती हुई वसुधा के वक्षस्थल का प्रक्षालन करती हें, 
सिचन करती हूँ और अन्त में पितृ-अंक--विशाल जल--निधि में शरण लेती हूँ । 


हृदय की विशालता देखकर मुझे 'दरिया' कहा गया। सदान्सतत वहांवे के 
कारण मेरा “प्रवहिणी” नाम पड़ा। मेरे सर्वाधिक पवित्र पृष्य-्सलिल रूप को 
'गग्मा' कहा गया। गंगा के समानास्तर बहने वाले रूप को 'यम्रुता' नाम से पहचाना 
गया। दक्षिण भारत के गंगा रूप को 'गोदावरी' कहा गया। पविशन्नता की इस 
शंणला में मुझे “कावेरी, 'नमेंदा तथा 'सिधु नाम भी दिए गए। 
मैं लोक-मगल की देवी हूँ । प्राणि-मात्र की सेवा मेरा बद है, सतत जनहित 
भेरी तपस्या है, जन-कत्याण सेरी बिर कामना है। भूमि-मिचन मेरा धर्म है। 
मुझसे नहरें निकालकर खेतो तक पहुँचाई जाती है, मिचाई से भूमि उबरा होती 
है, अनाज अधिक पैदा होता है । अनाज ही जीवों का श्राण है ('अर्नं वे प्राणा.--- 
वेद)। अतः मैं जीवों की प्राणदात्री हें! मैं पेट-पौधों का सिचन करती हूँ । 
मरे जल से प्राणी अपनी प्यास बुझाते है, बहते नीर में स्नान करके न केवल 
आनन्दित होते है, अपितु स्वास्थ्यवर्धन भी करते है। आज का अभिमानी नागरिक 
कह सकता है कि हम तो नगर-निगम द्वारा वितरित जल पीते है, जो नत्ों से 
आता है। ओ अभिमानी मानव ! यह न भूल कि मेरा ही जल है, जिसे संपहीत 
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करके रासायनिक विधि द्वारा पेय बनाकर नसों के माध्यम से तुम्हारे पास पहुँचाया 
जाता है। इसलिए कहती हँ--मेरा जल अमृत है ओर पहाड़ों से जड़ी-बूटियों के 
सम्पर्क के कारण औषधियुक्त है। 

भेरे त्तट तीर्थ वन गए । शायद इसीलिए घाट को तीर्थ” कहां गया, क्योंकि 
तीयें भवसागर पार करने के घाट ही तो हैं। सात पुरिया--अयोध्या, मथुरा, 
गया, काशी, कांची, अवन्तिका तथा द्वारिका एवं असंख्य धामिक पवित्र स्थान मेरे 
ही तट पर बसे हैं। इतना ही नही वर्तमान भारत के पिता महात्मा गाँधी भर 
प्रथम महामात्य १० नेहरू और लालबहादुर शास्त्री की समाधियाँ भी मेरे ही तट 
को अलक्कत कर रही है। मुझे 'मोक्षदायिनी' का पद प्रदान कर मेरी स्तुति गाई 
जाती है, आरती उतारी जाती है! 


स्‍्तान की दृष्टि से मेरे अन्दर स्नान प्रुण्यदायक कृत्य माना गया है। 
अमावस्या, पूर्णमासी, कातिक-स्नान, गंगा-दशहरा तथा अन्यान्य पर्वो पर मेरे 
दर्शन, स्नान तथा मेरे जल से सूर्य-अर्चेन तो हिन्दु-धर्म में पवित्र धर्म-कर्म की कोटि 
में सम्मिलित है। 

मेरी धारा को ऊँचे प्रपात के रूप मे परिवर्तित करके विद्युत्‌ का उत्पादन 
किया जाता है। विद्युत आधुनिक सभ्यता का जीवनाधार है, उन्‍तति का मूल मत्र 
है, आविष्कार और उद्योगों का प्राण है। यह दैनिक चर्या मे मानव की चेरी है 
और बुद्धि-प्रयोग में वह मानवीय-चेतना का 'कम्प्यूटर” है। यदि मेरे शरीर रूपी 
जल से चिद्युत्‌ तय्यार न हो, ती उन्‍नति के शिखर पर पहुँची विश्व-सभ्यता वसुधा 
पर औधी पड़ी कराह रही होगी । 

मैं परिवहन के लिए भी उपयोगी माध्यम सिद्ध हुई हूं। परिवहन व्यापार- 
वृद्धि का अनिवार्य अग है। प्राचीन काल मे तो सम्पूर्ण व्यापार ही मेरे द्वारा होता 
था, किन्तु आज जबकि परिवहन के अभ्यान्य सुगम साधन विकसित हो चुके है, 
तब भी भारत-भर में नौका-परिवहन-योग्य जलमार्गों द्वारा ६६ लाख टन सामान 
की ढुलाई की जाती है। यही कारण है कि मेरे तट पर बक्से नगर व्यापारिक दृष्टि 
से महत्त्ववृर्ण समझे जाते हैं । 

मैं एक जीवन्त इतिहास हूँ । जगती के आदिकाल से अब तक की घटनाओं को 
हृदय मे सजोए हुए हूँ ; मर्यादापुर्पोत्तम राम ने मुझ में समाधि ली ; ६४ कला- 
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पूर्ण भगवान्‌ कृष्ण ने मेरे तट पर अविस्मरणीय कीड़ाएँ की ; भारत के भ्रधम 
महामात्य श्री जवाहरलाल नेहरू ने मेरे तट पर पूर्ण स्वराज्य-प्राप्ति की शपथ ली 
थी । 
मैं मानव के आमोद-प्रमोद के काम आई; मनोरजन का साधन बनी | एक 
ओर मानव मैरी धारा में तैराकी का मजा लेने लगा, तो दूसरी ओर जल-कीड़ा में 
घटों आनन्दित होने लगा। नौका-विह्ा र का आनन्द लेने के लिए वह मचल उठा । 
चाँदनी राव हो, समवयस्क हमजोलियों की टोली हो, मोत-सगीत का मूड हो, 
तालियो की लयबद्ध ताल हो, तो नौका-विहार के समय किसका हृदय बल्लियों 
नहीं उछलेगा ? 
में अबाध हूं । विध्न-बाधाओं से धबराती नहीं हूँ । निरन्तर आगे बढना मेरा 
धर्म है। मार्ग मे रोड-पत्थर, शिल्षाएँ मेरी गति को अवरुद्ध करने की चेप्टा करती 
हैं। उनकी चेप्टा निष्फल होती है। मैं पत्थरों को अपने साथ बहा लाती हें, 
शिलााओ को अपने प्रवाह से टुकड़े-टुकड़े करके अस्तित्वहीन कर देती हूं । उस्त 
समय का स्थिति का वर्णन गोपालपसिंह नेपाली के शब्दों में आप भी सुनिएं--- 
आकुल, आतुर, दुख से कातर, सिर पंटक-पटक रो-रोकर। 
करता है कितना कोलाहुल, यहू लघु सरिता का बहुता जल ॥ 
मनोमुग्धकारी फूल के साथ कप्टदायक काँट भी होते है । अति शीतल चन्दन 
से भी अग्नि प्रकट हो जाती है । अतिवृष्टि के कारण वरसाती नाले जद मेरे पवित्र 
जल को गदा करने लग जाते हैं, तो मेरा वक्ष फट जाता है। मैं अमर्यादित ही जल- 
प्लावन का दृश्य उपस्थित कर देती हूँ तब धन, जन, सम्पत्ति ---पेड-पौधे, हरियाली 
खेती और पशुधन का विनाश होता है । कुछ काल पश्चात्‌ मेरी दुखित आत्मा 
मपना रोप शान्त कर पुन: अपने मंगलकारी रूप में परिवर्तित हो जाती है । 
मानव मरणोपरान्त भी मेरी ही शरण में आता है । उसकी अस्थियाँ मुझे ही 
समर्पित की जाती है। आदिकाल से अब तक कितने ही ऋषियों, मुनियों, महा- 
पुरुषों, समाज-सुधार्को, राजनीतिनों और अमर शहीदों के फूलों से मेरा जल 
उत्तरीत्तर पवित्र हुआ है । अतः मेरे पवित्र जल में डुबकी लगाने का अर्थ मात्र 
स्नान नही, उन पवित्र आत्माओ के सान्निध्य से अपने को इतार्थ करना भी है । 
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दिल्‍ली-प्रदेश के स्कूलों में पद्धह मई सें चोइह जुलाई तक दो मास का 
ग्रीप्मावकाश होता है । सूर्य को प्रवण्ड किरणों, मर्म-गर्म और तेज लुओं तथा 
तपती हुई धरती से बच्चों की सुरक्षा और सुविधा के लिए यह अवकाश किया 
जाता है । 

आढ-दस मई से स्कूल में छुट्टियों की चर्चा होने लगी थी। एक-दो मित्र 
बार-बार कश्मीर और मसूरी जाने की बात कहकर कक्षा के शेष विद्यार्थियों को 
चिढाते थे । आठ-दस मित्र अपने गाँत्र के खैतो को ही नन्‍्दन-बन की उपमा देकर 
वही छुट्टियाँ बिताने की कहानी सुनाते थे। चार-पाँच सहपाठी शिक्षण-प्रवास की 
काहपनिक गाथा गाते थे। मेरे जैसे गरीव विद्यार्थी अपनी विवशता को छिपाकर 
उल्टा रोब झाडते हुए कहते थे--'तुम्ही धक्के घाओ जगह-जगह के, हम तो दिल्‍ली 
में ही मजे लूटेंगे ।' 

आधिर छुट्टियों का पहला शुभ दिन आ ही गया। मैं मन में सोचने लगा कि 
इस बार छुट्टियाँ इस शानदार ढंग से विताऊँ कि अध्यापक और सहपाठी सुनकर 
दंग रह जाएं। 

मेरा नियमित क्रम यह था कि प्रातः उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय की ओर घूमने जाता । तीन मील पैदल जाना और आना 
बड़ा सुहावना लगता। “बाऊंटे' की चढाई और उतराई में जो मजा आता, उसे 
शिमला वाले भी क्‍या उठाते हीगे। प्रात.काल की शीतल एवं सुगन्धित पवन के 
मध्य थोड़ा-सा व्यायाम शरीर मे स्फूर्ति ला देता । 

वहाँ से वापस आने पर खूब 'रगड-रगडकर स्तान करता। थोडा अल्पाहार 
करता और स्कूल के कार्ग में लग जाता। घटा-डेढ-घटा पढता। इधर, भोजन 
तैयार हो जाता। माता जी के हाथ का ताजा भोजन करता। भोजन के बाद 
दो-ढ़ाई घटे सोता। फिर, छोटे भाई-बहनों के साथ ताश, कैरम-बोर्ड आदि 
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बैलता | चार बजे अल्पाहार करके फिर पढ़ने वैठ जाता ओर सायंकाल छः बजे 
भोजन करने के उपरान्त घूमने चला जाता। घूमकर आता तो चारपाई बिछी 
होती, सी जाता । 

आप यह न समझें कि मैं रोजाना एक ही कार्यक्रम में कोल्‍्हू के बैल की तरह 
धूमता रहूता। मैंने यह विचार किया कि जिस दिल्‍्लो में मैं रहता हूँ, क्या उसको 
मैंने अच्छी तरह देखा है ? मन कहता था नहीं। इसलिए मैने पिताजी से आग्रह 
किया कि वे मुझ दिल्‍ली के महत्त्वपूर्ण दर्शनीय स्थान दिखाने की कृपा करें। उन्होंने 
मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वे हर रविवार को मुझे एक दर्शनीय स्थान 
दिखाने ले जाते रहे । 

नई दिल्‍ली का वह भव्य विड़ला मन्दिर, जिसे देखने न केवल भारत के, 
अपितु विदेशों के लोग भी आते है, मैंने अच्छी तरह देखा । उतकी दीवारें भारत 
के महापुरुषों के दर्शन करा रहो है, उनका जीवन-परिचय दे रहो है और उनकी 
वाणी सुनाकर उपदेश दे रही है । उनकी भव्य प्रतिमाएँ बरवस्त हमें नतमस्तक 
कर देती है। मन्दिर का पहाडी उद्यान और झरना वारम्बार खेलने को बुलाते 


हैँ । 
कैसे भूलूं कुतुब॒मीनार की उन सीढियों को, जिन पर चढ़ते-चढते पैर थक 
गए, पर मन नही थका था। आखिर पिताजी की उँगलियाँ पकड़कर चढ ही 
गया था। सच बताऊं, ऊपर चढकर मुझे बड़ा डर लगा था। फिर भो मैंने एक 
बार नीचे का दृश्य देखा था । विवित्र अनुभूति थी वह दूर-दर तक फैला हुआ 
दिल्‍ली नगर एक फैते हुए नक्शे जैसा दियाई दे रहा था, बड़े-बड़े भवन छोटी 
झोपडियों जैसे नजर आ रहें थे और दौइतो हुई मोटरें या चलते हुए आदमी 
चीटियों के समान रेंगते हुए प्रतीत हो रहे थे। कुतुवमीनार दे? ऑस-नाम का 
वातावरण क्या कुछ कम लुभावना है । चारों ओर दूर-दूर तक पते घास से ढके 
हरे-भरे मंदान मन को आनरद और शाम्ति प्रदात कर रहे थे। कुतुबमीनार से 
कुछ दूर महरीली में देवी का अति प्राचीन मन्दिर और भूल-भुलेयाँ भी हमने 
ट्सी। 
मुगल वबादशाहों बा राज-मवन सालबिला तो सचमुच किला है और 
वह भी साल पत्यर बय । अब अन्दाना लगाया, मुगल बादशांहों की शान-शौजत 
*+ | , 
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जिस दिन मैं राष्ट्रपति-भवन देखने गया, पैरों पर तेल की मालिश करके गया 
था। राष्ट्रपति-भवन वया है, किसी राजा की पूरी रियासत है। उसके शानदार 
कमरे देखे, तो होश-हवास गुम हो गए। बड़े आलीशान और कीमती सामान से 
सुसज्जित है। 
वास्तुकला का चमत्कार आधुनिक तकनीक का करिश्मा, एशियाई सेलों 
का क्रीडांगण जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या इउ्द्रप्रस्थ इन्डोर स्टेडियम देसे । 
इसके अलावा जन्‍्तर-मन्तर, गाँधी-समाधि, विजयधघाट और ससद-भवन के दर्शन 
भी किए । 
ओऔर एक ऐसा अवसर आया जबकि एक दिन के लिए मित्र कमलेश के बडे 
भाई की शादी मे में दिल्‍ली से वाहर भी गया। शादी के ठाठ देखे। खूब खाया- 
पीया, किन्तु पेट खराब भी किया। बरातियों की हँसी-मजाक भी देखी ओर 
अपनी भाभी को भी देखा । 
छुट्टियाँ समाप्त हुईं। सहवपाठी मिले। कोई पूछता है, मित्र कश्मीर गए 
थे, जो इतने मोटे हो आए हो | दूमरा कहता है, नही ये नैनीताल गए ध। उन्हें 
यह पता न था कि नियमित जीवन से स्वास्थ्य कितना बनता है । 
मास्टर जी ने पूछा, 'किस-किसने काम पूरा नहीं किया २? डलहोजी ओर 
मसूरी जाने वाले वँंच पर खड़े हो गए। मैंने मध्यावकाश में उनसे पूछा, 'सुनाओ, 
इस बार तो प्रथम आओगे न ?' “मित्र कुछ न पूछो, सारी छुट्टियाँ खेल-कूद और 
सैर-सपाटे में विताई । बडी भूल हुई ।' कहकर वे चुप हो गए। 
यह है छुट्टियों की कहानी, वड़ी सोधी-सादी और कम खर्चीती। स्वास्थ्य भी 
बनाया, जिस नगर में रहता हैं उसके दर्शनीय स्थान भी देखे, पढ़ाई की कमी पूरी 
वी और आनन्द भी लूटा 
पट 
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विज्ञान मानव के लिए 'कामधेनु” है, कल्पतरु है। यह प्राणी-मात्र के लिए 
अमृत-कुड है, जीवनदायिनी शक्ति का पुज है, प्रकृति की गुप्त निधियीं के पट 
खोलने की कुंजी है, विश्व फो पारिवारिक रूप प्रदान करने का माध्यम है। 
वस्तुत विज्ञान मानव-कल्याण के नेत्र हैं, जो अहनिश मानव-कल्याण की चिन्ता 
में ध्यानस्थ हैं । 

विज्ञान ने मनुष्य को अपरिमित शकित प्रदान की, प्रकृति को उसकी चेरी 
बताया ; ऐश्वर्य और वैभव उसके चरणों मे उंडेल दिए; काल तथा स्थान की 
बाघाएँ मिटा दी; अन्धों को आँखें दी; बहरों को सुनने की शवित दी; पंगरु को 
पैर दिए; जीवन को दीर्घायु बनाया; भय को कम किया; पागलेपन को वश में 
किया ; रोग को रोंद डाला। 

आज का विश्व विज्ञान के दृढ़ स्तम्भ पर टिका है। अतः आज का युग 
'विज्ञान का युग” कहलाता है । प्रतिदिन होने वाले वैज्ञानिक आविष्कार संसार 
में नूतन क्रांति कर रहे हैं। आज मानव-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान-देवता 
अपना आधिपत्य जमा चुके हैं । उसकी भाशातीत उन्नति से आज सभी चमत्कृत 
है। विज्ञान की इस महत्ता का एकमात्र कारण है--विज्ञान द्वारा प्रदत्त विभिन्‍न 
आविप्कार। 

विज्ञान की इस आशातीत उन्नति और सर्वेव्यापकता का श्रेय पिछली चार 
दशाब्दियों को है, जिनमें क्रश: जापान, जम॑ंनी, इंग्लैण्ड, रूस, अमेरिका आदि 
देशों ने एक से एक बढ़ कर आश्चयंजनक आविष्कार करके विज्ञान को चरम- 
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सीमा तक पहुँचा दिया है। विज्ञान के इन आविप्कारो को दैनिक-जीवन सम्बन्धी, 
शेक्षिक, चिकित्सा सम्बन्धी आदि अनेक वर्गो में बाटा जा सकता है। 
यातायात-साधनों के विकास ने जहाँ मानव को सरलतापूर्वक एक स्थान से 
दूसरे स्थ'न पर कम से कम समय में पहुँचाया, वहाँ सम्पूर्ण विश्व एक राष्ट्रन्सा 
सगने लगा। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, वस, रेल, वायुयान, जलयान भादि 
चाहन बने । यातायात सरल हुआ, सुगम हुआ और हुआ द्रतगामी । मीलों का 
सफर क्षणों में तय हुआ पृथ्वी-पुत्र मानव चन्द्रमा, शुक्रग्रह एवं मगल-ग्रह तक 
पहुँचने का दम भरने लगा । 
अन्धकार में प्रकाश हुआ। अमावत्त पूनम में बदली । विध्‌त्‌ ईंधन बनी । 
पंखे, कूलर, हीटर वातानुकूलन के यन्त्र बने। रेडियो, टेलीविजन, रेडियोग्राम, 
लाउडस्पीकर, सिनेमा आदि सचार और मनोरजन के माध्यम बने | इन 
आविष्कारों से मानव-जीवन सरत, सुविधा-सम्पन्न, ज्ञानवर्धक और मनो र जन- 
पूर्ण बना । विश्व मे घटित घटनाओं के सजीव चित्र घर की चहारदीवारी में बैठे 
टेलीविजन पर देखने को मिले। चलचित्रों द्वारा मनोरंजन हुआ । 
मुद्रण-विज्ञान से ज्ञान-विज्ञान का क्षेत्र व्यापक हुआ । पुस्तको के द्वारा मानव 
शिक्षित हुआ, ज्ञानी हुआ, आगामी पीढी के लिए ज्ञान का भडार सुरक्षित रख 
सका । मुद्रण-कला ने समाचार-पत्र एवं पत्रिकाओं को जन्म दिया। विश्व के 
ताजा समाचार और ज्ञानवर्धक सामभ्री मानव के ज्ञान-कोप के विकास मे सफल 
हुए | 
चिकित्सा-क्षेत्र में विज्ञान की मफलता अद्भुत है, आश्चर्यजनक है । 
इंजेक्शन, ऐक्स-रे, रेडियम एवं विद तू-चिक्रित्सा ने मरे हुए मानव को प्राणदान 
दिया। छोटी-मोटी शल्य-क्रिया की बाव छोडिए, आज तो हृदयारोप्रण तक में 
सफलता प्राप्त हो रही है। मशीन जिगर का काम करने लगी है। कृत्रिम गर्भा- 
धान से 'ट्यूब बेबी' जन्म लेता है । 
समाचार भेजने के क्ष त्र में विज्ञान ने अद्भुत योगदान दिया। टेलीफोन, 
तार, बेत्तार का तार और रेडियो से तुरन्त समाचार पहुँचने लगे। बड़े नगरों 
में पत्र भी हवाई जहाज से भेजे जाने लगे । 
विज्ञान ने हमारे घरेलू जीवन को भी ग्रभावित किया | बिजली तथा गैंस 
भोजन बनाने लगी | सिलाई को मशीन कपड़े सीने लगी | पिसाई की मशीनें 
गेहूं, जो, वाजरा पीसने लगी। गन्ने से गुड़ और चीनी बनाने को मशीर्तें बनी । 
जुराब, बनियान ओर स्वेटर बुनने की मशीनें मिनटो में काम तैयार करने लगीं... 
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सप्तार में विशाल भीमकाय मशीनों का जाल विछा पड़ा है । वे दिन-रात 
मानव-सुवित्राओं को जुटाने में लगी हैं। नद-नदियों का जल भूमि-सिचन और 
पीने के काम आता है। ट्रैक्टर भूमि को जोतते है। तन ढेकने के लिए बढ़िया से 
वढिया ऊनी, सूती, रेशमी वस्त्र तैयार होते है और तो भार मानब-मस्तिष्क का 
काम भी लोहे की मशीन 'कम्प्यूटर' करने लगा है । 

वेश्ञानिक आविध्कारो ने आकाश की विशाल छाती को फाड़ा, समुद्र की 
अतल गहराई को नापा, अलध्य पर्वतों को वश में किया, प्रकृति को मानव की 
दासी बनाया । 

कुछ लोग विज्ञान को मानव के लिए अकल्याणकारी भी मानते हैं। उनका 
कहना हैं कि एक ओर विज्ञान द्वारा निमित अस्त्र-शस्त्र और बम नागासांकी 
और हिरोशिमा जैसे सुन्दर नगरो को खड॒हरो में बदल देते हैं। दूसरी और, 
यान्त्रिक उस्नति ने मानव को आलसी, सुस्त और निकम्मा बना दिया है। तीसरी 
ओर, यान्त्रिक खराबी और मानव की जरा-सी भूल जीवन को नष्ट कर देती 
हैं, पदार्थ का अस्तित्व समाप्त कर देती है। नभ में उड़ता विमान जरा-सी 
यान्त्रिक खराबी से यात्रियो को परलोक में पहुँचा कर धूल चाटने लगता है । 
विजली के नग्रे तार पर भूल से हाथ लगा और मृत्यु का साक्षात्कार हुआ । खाने 
की गैस रिसी नही कि आग लगते देर नही लगती । नगरो में प्रदूषण की समस्या 
विज्ञान की ही देन है, जिसके कारण न स्वच्छ वायु मिल पातो है और न शुद्ध जल 
और न शुद्ध भोजन प्राप्त होता है । 

किन्तु एक बात यह भी सच है कि महान्‌ वैज्ञानिक उसनति के कारण ही एक 
राष्ट्र दूसरे से भयभीत है, जिसका सुखद परिणाम यह है कि विश्व तृतीय महायुद्ध 
के कगार पर पहुंचकर भी वापस लौट आता है। तृतीय विश्व-युद्ध की वल्‍्पना 
से ही सबको बुखार चढने लगता है । 

सचाई यह है कि आज सभी राष्ट्रो का अधिकाश वजट वैज्ञातिक उन्नति 
द्वारा मानव को स्वस्थ, सुखी, समृद्ध और जीवन को सर्वाधिक आनन्दप्रद बनाने 
भे खर्च हो रहा है। भूमि, जल तथा नभ के विस्फोटी द्वारा हो या नभ में उपग्रह 
की स्थापना द्वारा, विज्ञाद मानवीय कल्याण में अग्रसर है। उपग्रह की क्षमता से 
गाँवों मे ठेलीविजन कार्यक्रम मानव-कल्याण का ही एक भाग है। 

ईश्वर को तीनों शक्तियों ब्रह्मा (उत्पत्ति), विष्णु (पालन) ठथा महेश 
(विनाश) को विज्ञान आज अपने हाथो में ले रहा है--मानव के युख, समुद्धि 
भौर कल्याण के लिए । घ्त 


विज्ञान और हमारा जीवन 
(ऑल इण्डिया १६७६ : 'ए') 


विज्ञान के विना हमारा जीवन कप्टमय है, सुख-शान्ति से वचित है, जीवन 
के प्रति विद्रोह है, मृत्यु का शीघ्र आह्वान है ओर है एक निरथ्थंक स्वप्न। जीवन 
विज्ञान के बिना नी रस है । विज्ञानहीन जीवन जिन्दगी की विक्ृति है, प्रकृति 
नही | 

स्वेड मार्टेन ने कहा है--'हमारा मंदा यही लक्ष्य रहा है कि हमारा जीवन 
सुख और आनन्द से परिपूर्ण हो।' महाकवि जयशकर प्रत्ाद प्रमन्‍नता को ही 
जीवन का सत्य मानते है। सत्य का अर्थ है विज्ञान । कारण, विज्ञान सत्य का 
खोजी है। अतः जीवन में सुख, आनन्द और प्रसन्नता के लिए विज्ञान परमावश्यक 
है। 

स्वामी विवेकानन्द जीवन का रहस्य भोग में नही मानते | उनके मतानु- 
सार धर्म के प्रति आस्था रखते हुए, धामिक जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष-प्राप्ति 
जीवन का उद्देश्य है। जीवन के घधाभिक क्षेत्र मे भी विज्ञान हस्तक्षेप 
करता है। अलबट आइन्स्टाइन की धारणा है---'धर्म के विना विज्ञान लंगडा है 
भर विज्ञान के बिना धर्म अन्धा है | सर आलीवर लॉन का कथन है, 'धर्म का 
क्षेत्र और विज्ञान का क्षेत्र एक ही है।' सर बेकन विज्ञान और धर्म को एक- 
दूसरे का पूरक मानते है। एक भारतीय सन्त की मान्यता है कि 'भौतिक-विज्ञान 
बल है और धर्म-विज्ञान विवेक है ।' 

भौतिक क्षेत्र में विज्ञान ने हमारे जीवन को कप्टो, यातनाओं और असु- 
विधाओं से मुक्त करके सुबमय बनाया | गैस, तेल तथा विद्युत्‌ जहाँ ईंधन वन 
कर खाना बनाने लगे, वहां वस्त्र धोने तथा कमरों को वातानुकूलित बनाने के 
लिए मशीनें, कूलर, होटर आदि हमारी सेवा करने लगे। तन ढकने के लिए 
विभिन्‍न प्रकार के वस्त्र बनने लगे । सिलाई की मशीनें कपड़े सीने लगी। 
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यातायात के साधनों ने हमारे जीवन को सुय-सम्पन्न बना दिया। संसार 
एक शहर की भाँति लगता है | वायुयान दिनो को दूरी मिनटों में तय करते हैं। 
कार, बस, जलयान, रेल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, जलयान, हमें गन्तब्य स्थानों 
पर शीघ्र पहुंचाते हैं। 
विद्य तू ने तो कमाल ही कर दिया | अमावस को पूनम में बदल दिया। 
रेडियो, टेलीविजन, चीडियो, सिनेमा आदि जीवन में मनोरंजन के साधन बने । 
बेतार के तार ने दूर सचार व्यवस्या स्याधित की। हजारों मीत दूर वेंठे ध्यक्ति 
से दूरभाष पर बात कीजिए कुछ ही क्षणो में विश्व में सन्देश प्रसारण विज्ञान 
की जीवन के लिए महान्‌ उपलब्धि है । 
निकित्सा के क्षेत्र मे विज्ञान ने धान्तिकारी चमत्कार कियां। अकाल-मृत्यु 
का निमन्त्रण विज्ञान के भय से भयभीत हुआ,कंसर और तपेदिक जैसे रोगविज्ञान 
से पराजित हुए। हृदय और किटनी का प्रत्यारोपण हुआ। मशीन जिमर का 
कःम करने लगी । कृत्रिम गर्भाधान से ट्यूब बेबी ने जन्म लिया । प्लास्टिक सर्जरी 
ने कुरूप को सुन्दर वनाया। इस प्रकार विज्ञान ने हमारे जीवत में एक महात्‌ 
ऋंति कर दौ--पगरु को पैर देकर, मेश्रहौनों को आँखें देकर, बहरों को सुनने का 
यन्त्र देकर । 
ज्ञान-प्रसारण द्वारा विज्ञान ने हमारे जीवन को उन्नत बनाया। मुद्रणकला 
तथा कागज-निर्माण ने ज्ञान को लिपिवद्ध करके सर्वसुलभ बनाया। पुस्तकें छपी, 
पत्र-पत्रनिकाएँ निकली | पुस्तक जाग्रत देवता है उनकी सेवा करके तत्कात वरदान 
प्राप्त किया जा सकता है । पुस्तक जादुई दर्णण है, जो महापुरुषों के मस्तिष्क 
का परावतंन हमारे मस्तिष्क में करती हैं। पुस्तक प्रकाश-गूह हैं, जो समय के 
विशाल समुद्र में स्थित होकर मानव का पथ-पअ्रदर्शन करती हैं । समाचार-पत्र 
ज्ञान-विज्ञान अर्जेन करने के प्रमुख रन है और लोकतन्त्र के प्रहरी हैं। सचाई 
तो मह है कि विचारों के युद्ध में पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ ही जीवन के अस्त्र हैं । 
जीवन की गर्मी, सर्दी, बरसात से बचाने के लिए भवन निर्मित किए गए, 
उन्हे वातानुकूलित किया गया, संचय की प्रवृत्ति बढी। सुख के साधन इकदूठे 
होने लगे। 
विज्ञान ने हमारे जीवन को सुखमय तो बनाया, किन्तु साथ ही भय के 
निर्माण भी किया। भूल से बिजली के नग्न तार पर हाथ लगा कि पहुचे 
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यमपुरी । रेलों की भिड़न्त, बसों के ऐक्सीडेल्ट और हवाई-जहाजो के “ऋ्रैश' दो 
क्षण मे मानव को परलोक पहुंचा देते है। प्रदूषण ने तो महानगरों के जीवन को 
बुरी तरह विपाक्त कर दिया है। शुद्ध वायु, शुद्ध जल तथा शुद्ध भोजन न मिलने 
का कारण प्रदूषण ही है। 

प्रत्येक क्षंत्र में विज्ञान ने हमारे जीवन को सुखमय बनाया, मानव की तीन 
प्रमुख आवश्यकताओं---कपड़ा, रोटी, और मकान--को विज्ञान ने पूरा कर 
दिया, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परिघान, पड्रस भोजन ओर सुदृढ़ एवं सुरक्षित भवन 
मावव को प्रदान किए | इतना ही नही, लोहे का कम्प्यूटर तैयार किया, जो 
मानव-मस्तिप्क का काम करता है, गणित के प्रश्नों एव जीवन उठी उलझनो- 
समस्याओं का उत्तर देता है। 

इस प्रकार हमारे जीवन के लिए विज्ञन वरदान सिद्ध हुआ। उसने जीवन 
को मुखमय बनाया, शान से जीना सिखाया तथा मंगल-पथ का दर्शन कराया । 


(2७ 


विज्ञान और विदव-शांत्ति 


विज्ञान ओर विश्व-शान्ति का सम्बन्ध विरोधामास रूप में दिखाई देता है! 
शेता प्रतोत होता है कि विज्ञान 'घोर को कहता है तू घोरी कर, शाह को कहता 
है तू जागता रह । एक और विज्ञान के उत्कर्प से विश्व-शास्ति के लिए प्रयत्नों के 
साथ विश्व को वष्ट करने के लिए भह्यन्‌ घातक शप्त्रों का विर्माण हुआ, हो 
दूसरी ओर उन शस्त्रों के प्रयोग से सभी राष्ट्र भयभीत भी है! वे डरे हुए हैं कि 
कही इस घातक शत्त्रों के प्रयोग से विभान रूपी भत्मासुर अपने प्रभाव से स्वयं 
ही नष्ट न हो जाए तथा प्रृथ्वी का अस्तित्व ही समाप्त न हो जाएं। 

विश्व-शान्ति भय होने के दो प्रमुख कारण हैं--प्रकृति का कर अट्ृह्मत 
भर्थात्‌ प्रलयकारी रूप तथा विश्व के महान्‌ राष्ट्रों का युद्ध-भूमि में उतर 
आना। 

प्रकृति का प्रलयंकारी रुप विज्ञान के अधीन है । विज्ञान ने मनुष्य को ऐसा 
गुरुमस्त्र प्रदान किया है, जिससे प्रकृति की गृप्त विधियों के द्वार सहज में खुल 
जाते है। दूसरे, प्रकृति विजान की नेरी है प्रकृति पर विजय पाकर विज्ञाने ने 
ऐशवर्ये और वैभव विश्व के चरणों मे उंडन दिया है। किर भी चेरी के तथरे 
सम्भावित हैं। जैसे थुकम्प, बाढ़ और ज्वालामुखी-विस्फोट । इनसे क्षेत्र-विशेष 
की जनसख्या पीडित हो सकती है। ये सखरे इतने भयंकर नहीं हो सकते कि 
विश्व-गाति को ही खतरा उन्पन्त ही जाएं। कामापमी में वणित महाप्र लय कभी 
नहीं दीगी कि केवल “मनु टी शेष रहू जाए । 

प्रकृति से एक अस्य रूप में विश्वणगन्ति भेग हो सकती हैं। वह रूप है 
प्राकृतिक पदार्थ-कोप की समात्ति । विः्व में वृक्षों की कमी आ जाय, कोयले 
का कौप समाप्त हो जाएं, पेध जल का अभाव हो जाए, भूमि अपनी उपजाक 
शक्ति से विहीन हो जाए, तो जग में भ्रलय हो जाएगी । इस पर विजय प्राप्त करने 
के लिए भी विज्ञान दइ-प्रतिज्ञ है। वह इन अभावों के विकल्प दूँढ लेगा ओर 
अ्रकृति को विश्व-शान्ति भग करने की छूट नही देगा | 
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विश्व के दो महान्‌ राष्ट्र हैं--रूस और अमेरिका । 'वल्ड किंग! बनने की 
अुम दोनों राष्ट्रों में होड़-ती लगी है। इसके लिए वे व्यापारिक अ्लोभन देकर, 
आऋण देकर, विकास की सुविधाएँ देकर, अस्त्र-शस्त्र सथा दैनिक जीवन की 
उपययोगी वस्तुएं देकर विशव के अन्य राष्ट्रों को उपकृत करते हैं। विश्व में 
अपने अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रों के शाष्द्राष्यक्षों को बद- 
लवा देते हैं, सेनिक क्रान्ति करवा देते हैं, प्रजातांत्रिक राष्ट्रों मे चुनाव के समय 
ओर चुनाव के पश्चात्‌ पानी की भांति रुपया बहाकर अपने समर्थक उम्मीद- 
चारों को घिजय-भश्री दिलवाने और विपक्षी उम्मीदवारों को खरीदने का प्रयत्त 
ऋरते हैं। 
अमेरिका सभ्यता से क्रान्ति का पक्षधर है। वह कूठनीति से अपने प्रभाव 
का विस्फोट करता है। रूस राक्षसी विधान पर विश्वास करता है। पिछली 
दशाब्दी में क्यूबा मे सशस्त्र घुसपेठ और इस दशाब्दी के अन्त मे अफगानिस्तान 
में सशस्त्र प्रवेश इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं । बडी मछली छोटी मछली को निगल 
रही है ओर विश्व के किसी राष्ट्र में अफगानिस्तान के लुटते सम्मान को बचाने 
का साहस नही । द्रोपदी का चीर-हरण हो रहा है, वीर पाडव मुंह लटकाए बैठे 
हैं। कुछ नपुसक कौ रवी राष्ट्र रुस की इस कार्यवाही का समर्थन कर रहे है । 
इससे बढ़कर विडम्बना क्या हो सकती है ? 
डूसरी ओर विश्व-शान्ति को खतरा उत्पन्न कर रणा है इस्लाम के मदान्ध 
राष्ट्र ईरान और ईराक ने | दो वर्ष से भी अधिक समय से ये दोनो युद्धरत है। 
किसी बड़ी शक्ति ने बीच में हस्तक्षेप कर दिया, तो विश्व-शान्ति खतरे से पड़ 
जाएगी। दूसरी ओर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की धरेलू लडाई विश्व- 
संकट में बदल सकती है । 
तीसरी ओर, इजराइल ने यवन-राष्ट्रो की नीद हराम कर रखी है। वह 
साहस और शक्‍ित का प्रदर्शन गत अनेक वर्षों से कर रहा है। फिलिस्तीनियो को 
तो उसने दर-दर की ठोकरें खाने को विवश कर दिया है। 
विश्व-शान्ति के शत्रु ये दोनों महान्‌ राष्ट्र जहाँ एक-दूसरे पर वाग्वाण चलाते 
रहते हैं, वहाँ प्रत्यक्ष मैदान मे उतरकर हाथ दिखाने से डरते है। आज दोनो 
राष्ट्रों ने प्रक्षेपणास्त्रों, अणु बमों तथा न्यूकलीयरों का कल्पनातीत सग्रह कर रखा 
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को 'चर्द मिनटों में श्मशान बनाकर रख देगा। द्वितीय विश्व-युद्ध में अमेरिका 
द्वारा हाईड्रोजन बमो की मार से ध्वस्त हिरोशिमा और नागांसाकी के श्मशान 
की चुझी राप आज भी युद्ध का नाम सुनकर दहशत खाती है। अतः: यह सत्य है 
कि विश्व तृतीय विश्व-युद्ध के कगार पर पहुँच कर भी विज्ञान के कारण वापित 
मुड जाता जाता है। अत विश्व-शास्ति का आपार स्तम्म विज्ञान है । 
सचाई यह है कि आज विज्नान की कृपा से विश्य में शाम्ति है, 'वसुधव 
कुटुम्बकम्‌' की भावना साकार है। विश्व के राष्ट्र एक-दूसरे के सुख-दुःख के 
साथी हैं, एक-दूसरे से लाभान्वित होते हैं। जिनके पराम पैट्रोतियम-पदार्य हैं, 
वे विश्त्र को पैट्रोलियम परदार्य देकर और जिनके पास्त कच्चा माल है, ये कच्चा 
माल देकर सन्तुलन बनाए हुए हैं, मानव की अभाव की पीड़ा से बचाए हुए हैं। 
विज्ञान ने विश्व-मानव को सुर और सम्पन्नता प्रदान करने के लिए मनुष्य 
की दिनचर्या मे घर कर लिया है। उसको सुय देने का प्रत्येक साधन विज्ञान ने 
उपलब्ध करा रखा है विज्ञान की सहायता से मनुष्य शास्तिपूर्वक इहलोक को 
भोग सकता है। 
विज्ञान के कारण विश्व की शान्ति के लिए खतरा अनुभव करते हुए विश्व 
की तृतीय शवित 'तटस्थ राष्ट्रो' ने नारा लगाया है--'विज्ञान को शास्ति-कार्यों 
में उन्मुख किया जाए। विनाशक शस्त्रों की होड-समाध्ति के लिए सहारक शस्स्रों 
के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाया जाएं।' मद में मतवाले राष्ट्र इस आवाज के महत्त्व 
का मूल्यांकन तो करते हैं, किन्तु झुकने को तैथार नही होते। 
बतंमान विश्व विज्ञान के विधान से विश्व-शान्ति की बारूद के छिद्र पर 
घसीट लाया है। जरा-सी घिगारी इस बारूद से छूने पर ज्वाला बनकर विश्व 
को श्मशान को शान्ति मे परिणत कर देगी। अतः भयभीत राष्ट्र अपमान का 
घूंट पीकर भी पहल करने मे हिंचक रहे हैं । 
नेपोलियन के शब्दी मे, युद्ध असभ्य लोगों का व्यापार है । वह व्यापार 
छोटे-मोटे राष्ट्र करते रहें, तो विश्व-शान्ति को खतरा नहीं होता । इजराइल- 
अरब-फितिस्तीनी-पुद्ध तथा ईरान-ईराक युद्ध इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं। इन 
युद्धों ख्पी सुनार की खट््‌-खट से विश्व-शान्ति की निद्रा तो उचटो, किन्तु निद्रा 
भंग नही हुई । विश्व-शान्ति भग तभी होगी, जब विश्व के महान राष्ट्र युदध-भूमि 
में उतर आएंगे ) * प्र 
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महाभारत तथा पुराण ग्रंथों में चाँद व दूसरे ग्रहों की यात्रा का वर्णन है । 
सगभग चार सो साल पहले गैलीलियो ने अपनी वनाई दूरबीन के माध्यम से 
देखकर चाँद के बारे में वर्णन किया था। उसी कल्पना को साकार करते हुए. 
आज के वैज्ञानिक अन्तरिक्ष-यान में उड़ान भरते हैं। 
अन्तरिक्ष-यात्रा का वास्तविक आरम्भ ४ अक्तूबर, १६५७ से समझना 
चाहिए, जब रूस ने 'स्पुतनिक-१' छोड़ा । यह कृत्रिम भू-उपग्रह अन्तरिक्ष में तोन 
महीने तक पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा। इसने पृथ्वी की १४०० परिक्रमाएँ 
की | रूस ने इसके एक महीने बाद 'स्पुतनिक-२ छोडा, जिसमे लाइका नामक 
कुतिया थी । अमेरिका भी इस क्षेत्र में २१ जनवरी, १६५८ को आ गया, जब 
उसने “एक्सप्लोरर-१” नामक अपना पहला भू-उपग्रह छोड़ा और फिर १७ मार्चे, 
१६४८ को 'बेनगार्ड-१' उपग्रह छोड़ा, जो एक हजार साल तक पृथ्वी के चक्कर 
लगाता रहेगा । 
अनेक परीक्षण और प्रयोग के पश्चात्‌ रूस ने १२ अप्रैल, १६६१ को प्रथम 
मानव यात्री यूरी गागारिन को अन्तरिक्ष में भेजा । इस सफल परीक्षण के पश्चात्‌ 
अमेरिका ने 'जैमिनी-११' ओर जैमिनी-१२! में एक-एक मानव भेजे। रूस और 
प्रमेरिका, दोनों राष्ट्र अन्तरिक्ष में जाकर अनेक प्रकार के परीक्षण करते रहे। 
इन सफल परीक्षणों के पश्चात्‌ अन्तरिक्ष में स्टेशन-निर्माण की टोह आरम्भ 
हुई। चांद को ही स्टेशन बवाने को योजना अमरीकी वैज्ञानिकों ने बनाई । 
अन्ततः अमेरिका का 'अपोलो-१ १! तीन यात्रियों सहित २१ जुलाई, १६६६ को 
प्रात: १-४८ पर चन्द्रतत पर उतर गया। उसकेदो यात्री सर्वेश्वी नील ए० 
आमेस्‍्ट्रींग ओर एडविन एल्ड्रिल ने चन्द्रतल पर पर रखकर करोड़ो पृथ्वीपुष्ों की 
आकांक्षाओं को पूर्ण कर दिया। 
अपोलो ११ के चार महोने बाद अमेरिका ने 'अपोलो-१२' छोड़ा, जिसमें 
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सीन यात्री थे । ये २६ नवम्बर, १६६६ की रात्रि में चाँद के तूफानी महासागद 
भें उतरे। ये पहले यात्रियों से अधिक समय तक चाँद पर विवरण करते रहे । 

इन दोनों यानों के यात्री अपने साथ चन्द्रतल से मिट्टी व घट्टानों के अनेक नमूने 
लाए थे, जिनका अध्ययन विश्व के प्रमुख वैज्ञानिकों ने किया है। अध्ययन करने 
धालों में चार वैशांनिक भारतीय भी थे। इन वैज्ञानिकों ने महत्त्वपूर्ण तथ्यों का 
उद्घाटन किया। फिर भी चाँद के बारे में अनेक गुत्पियाँ अभी तक सुलझी 
नही हैं । 

इस प्रकार रूसी और अमेरिकी वैज्ञानिक पृथक्‌ू-पृथषक्‌ अन्तरिक्ष-अम्वेषण में 
जुटे हुए थे। सोभाग्य से राजनैतिक एवं विभिन्‍न जीवन-पद्धतियों के इन दो प्रखर 
प्रतिद्रन्द्दी राष्ट्रों ने २४ मई, १६७३ की अन्तरिक्ष-विज्ञान के अध्ययन में परस्पर 
सहयोग की सम्धि पर हस्ताक्षर कर दिए। 

१७ जुलाई, १९७५ को सोवियत 'सोग्ुज-१६! तथा “अपोलो-२१ यान का 
भारतीय समय के अनुसार रात्रि ६-३६ पर पृतंगाल व स्पेन के समुद्रतटों के 
२२४५ किलोमीटर ऊपर अन्तरिक्ष में संगमसन हो गया । संगमन निर्धारित समन 
से ६ मिनट पूर्व होने के कारण पश्चिमी जमंनी के ऊपर नही हो सका। 

सगमन के लगभग तीन घटे के बाद सोयूज और अपोलो के अन्तरिक्ष यात्री 
दीनों यानों को जोडमे वाली सुरग के अन्दर मिले और उन्होंने एक-दूसरे से हाथ 
मिलाएं । तत्पश्चात्‌ उन्होंने अपने-अपने राष्ट्रों के ध्वज एक-दुसरे की भेंट किए । 
'सोयजा तथा 'अपोलो' का यह सगमन अन्‍्तरिक्ष-वैज्ञानिको की ऐतिहासिक 
उपलब्धि थी । 

अब अन्तशिक्ष-अनुमंधाम का नया लक्ष्य बना मगल ग्रह। इस बार भी 
अमेरिका ने पहल की, और सफल रहा। २० अगस्त, १६७४ को 'वाइकिंग-१ 
ने मंगलग्रह की यात्रा आरम्भ की | ११ मास में ६० करोड़ किलोमीटर की यात्रा 
तय कर २० जुलाई, १६७६ को ५ बजकर ४३ मिनट पर उसने मंग्रलग्रह के 
घरातल पर पदापंण किया। अमेरिका का यह विमान मानव-रहित था 
अमेरिकी जनता हर्पातिरेक से नाच उठी । 

वैज्ञानिको ने मंगल-ग्रह की उपलब्धि के पश्चात्‌ शुक्रग्रह को अपना लक्ष्य 
बनाया | २० मई, १६७८ को छोड़ा गया 'पायनीयर बीनस-१* ४ दिसम्बर, 

१६७८ को शुक्र प्रह मे पहुंच गया । इसके पश्चात 'पायनीयर-२' ने शुक्र ग्रह में 
पहुँच कर वह के वायुमण्डल, की रचना और मौसम का अध्ययन करने के उद्देश्य 
से उसके वायूमण्डल में पाँच प्रायोगिक पैकेज छोड़े 
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१६ अगस्त, १६७६ का दिन अन्तरिक्ष-विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में" 
स्मरणीय रहेगा। इस दिन दो सोवियत अन्तरिक्ष यात्री--बी० एु० ल्याखोव 
ओर वी० वी० रिथयुमिन १७५४ दिन तक अन्तरिक्ष-प्रयोगशाला सेल्यूज में अनु- 
सधान करके सकुशल धरती पर लोदे थे। अस्तरिक्ष प्रयोगशाना में छ: महीने तक 
रहने और काम करने का यह एक नया और सबसे लम्बा कौतिमान है। 

इन अन्तरिक्ष यात्रियों की समय-समय पर सांत 'प्रोग्रेस यानों (मानव 
रहित मालवाहूक अन्तरिक्ष यात) द्वारा रसद तथा अन्य सामग्री पहुँचाई गई। 
इन यानो का सवालन पृथ्वी से रिमोट-कट्रोल प्रणाली द्वारा किया गया था। 
प्रोश्सि द्वारा एक टेलिविजन श्सीवर 'सेल्यूज-६/ तक पहुंचाया गया। अन्तरिद्ध 
यात्री इसे दूरभाप की भाँति प्रयोग करके पृथ्वी-स्थित अपने प्रियजनों से बात- 
चीत कर सकते थे । साथ ही उन्हे देख भी सकते थे 


१२ अप्रेल, १६८१ को अमेरिका द्वारा अस्तरिक्ष शटल 'कोलस्विधा” को 
अस्तरिक्ष में भेजकर तथा १५ अप्र ल, १६८१ को सकुशल वापिस्त लौदाकर 


अन्तरिक्ष-यात्रा मे नए युग का आरम्भ कर दिया गया है। इस शटल में दो 
चैज्ञानिक भी गए थे । 


४ अक्तूबर, १६८२ को अन्तरिक्ष-यात्रा के २४ बर्ष पूर्ण हुए । इन २५ 
वर्षो के अनुभव ने अन्तरिक्ष-पात्रा के उ् श्य को ही बदल दिया है। चन्द्रमा तथा 


अन्य ग्रहों पर बस्तियाँ बसाने का कार्यक्रम खटाई में पड गया है। अब बारी आ 
गई है अन्तरिक्ष में रहकर उमका शोपण करने की । 


अतरिक्ष में ऐसी ओपधियों का निर्माण-क्रार्य चल रहा है, जो पथ्वी पर 
शुघ्त्वाकपंण के कारण अखम्भव था। दूसरे, अन्तरिक्ष स्टेशनों से उपग्रह को 
मरम्मत की जा सकती है, जिससे उनकी अकाल मृत्यु न हो और लाखों की क्षति 
से बचा जा सके । यदि भारतीय उपग्रह 'इन्सेट-१ए' शटल से छोड़ा जाता, तो 
उसे बचाया जा सकता था। तीसरे, वायुयान और समुद्रीयान की अज्ञात 
दु्घेटनाओ को उपग्रह द्वारा बचाया जा सकता है। १० सितम्बर, १६८३ को.. 
कनाडा में विमान-दुर्घटना भे फंसे तीन व्यक्तियों को बचाकर पहली सफलता 
उपग्रह-बचाव-कार्य को मिलो । चोथे, अन्तरिक्ष-नियन्त्रण-केन्द्रों दर दूसरे 
राष्ट्रों की खोज-खबर रखी जा सकती है । 


के अन्तरिक्ष-अनुसंघान दिन-प्रतिदिन प्रगति १२ है। वैज्ञानिक अहनिश अन्तरिक्ष 
में अनुसंधान कर मानव के लिए कल्याणकारी और मंगलकारी तल ढंदने से लगे 
है! मद दिन दुर नही, जब इन अन्तरिक्ष-यानों से भूमिपुत्र अत्यधिक लाभाग्वित 


प्ए 
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भारत विकासशील राष्ट्र है। नि्धनता, निरक्ष रता, भन्धविश्वास, अज्ञानता, 
रूढिवादिता, धीमारी, गन्दगी और भूष यहाँ व्याप्त हैं । विदेशों का बढता अरबों 
रुपए का ऋण राष्ट्र को घुन को तरह खा रहा है। यहाँ का राजनीतिज्न यष्ट्र 
की राजनीतिक छल-छन्‍्द की धल से धलि-धसरित करने को कटिबद्ध है, फिर 
भी भारत का वेज्ञानिक दिन-प्रतिदिन विशाल राष्ट्र की अनन्त समस्याओं को 
विज्ञान द्वारा हुए करने के लिए दृढप्रतिज्ञ है । 

वैज्ञानिको की वैज्ञानिक सूझ-वूझ, कार्य-कौशल, दृढ़ निश्वय और कार्य के 
प्रति समपंण ने आज भारत को अन्‍्तरिक्ष-सचार-युग में पहुँचा दिया है, ०हों 
अब तक सोवियत सघ, बनाडा, सयुवत राज्य अमेरिका, जापान और विकास- 
शील राष्ट्र इन्डोनशिया ही पहुंच पाए थे । 

१८ मई, १६७४ को पहला सफल परमाण-विस्फोट पोखरण (राजस्थान) 
से लेकर २० अगस्त, १६८३ को 'इम्सेट-१बी' की सफल अन्तरिक्ष-स्थापना 
तक का € वर्षीय इतिहास भारत की अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी प्रमति का 
क्रमबद्ध लेखा-जाखा है, कोई जादुई चमत्कार नही । 

भारत द्वारा अन्तरिक्षयात्रा का प्रारम्भ लगभग दो दशाब्दी पूर्व किया 
गरमा था । जब भारत ने एक छोटा-सा पर उठाया था और थम्बां से एक 
अमेरिकी राकेट छोडा था, किन्तु १६ अप्रैल १६७४ का दिन वह ऐतिहासिक 
दिन है, जब भारत में निरभित प्रथम उपग्रह आयंभद्र कक्षा में स्वापित किया 
गया । उमर दिन से विश्व मे भारत की गणना 'उपग्रह-निर्माण' की क्षमता रखने 
वाले राष्ट्रों मे होने लगी । 

भारत ने अन्तरिक्ष मे अगला पग रखते हुए ७छ जन, १६७६ को सोवियत संध 
के एक केन्द्र से उपग्रह 'भासकर' छोड़ा | यह उपग्रह भारतीय अन्तरिक्ष-अनुसंधा न- 
संगठन द्वारा तैयार किदा गया था। इसका उद्देश्य भू-पर्यश्रक्षण और पृथ्वी के 
प्राकृतिक ससाधनो का पता लगाना था । 

भारतीय वंज्ञानिकों ने अपनी प्रयोगशाला भे निर्मित राकेट 'एस० एल० 
बो-३' के द्वारा रोहिणी उपग्रह को १८ जुलाई, १६८० को पृथ्वी की कक्षा में 


(१००) 


अन्तरिक्ष-विज्ञान में भारत की प्रगति / १०१ 


स्थापित करके अन्तरिश्ष-विज्ञान के इतिहास में नया स्वणिम अध्याय जोडने में 
अद्भूत सफलता प्राप्त की । (एस. एल.बी -३' भारत का पहला उपग्रह-प्रक्षेपण 
वाहन है, जिसे भारतीय-अनुसघान-समठन मे स्वदेशी साधनीं से ही बनाया है । 
यह ठोस प्रणोदक (प्रोपलै>) बाला चार खंड का राफ़ेट है, जिसका कुल 
चजन १७ टन है! इसके निर्माण के साथ ही भारत को गणना अमेरिका, 
सोवियत सघ, चीन, जापान और फ्रास के साथ होने लगी, जिन्होने अपने उपग्रह 
अक्षेपण-वाहनों से उपग्रहों को अन्तरिक्ष कक्षा मे स्थापित किया है । 

१६ जून, १६८५१ को भारत के महान्‌ वैज्ञानिया ने सन्‍्तरिक्ष विज्ञान मे एक 
पग और #ढाया | पहला संचार उपग्रह 'एफ्ल! (एरियन पैरीजर पेलोड एक्स- 
पेरिमेन्ट) यूरोपीय अन्तरिदा एजेन्धी के सहयोग से अस्तरिक्ष में पहुंचाया गया । 
यह उपग्रह प्‌र्णत: भारतीय अन्तरिक्ष-अनुसधान-स गठन बे बगलोर केन्द्र में 
भारतीय वैज्ञानिको ने तैयार किया। इसके प्रक्षेपण से भारत में एक मए संचार- 
युग का आर/ग्भ हो गया और देश को उपग्रह-सचार के लाभ मिल रहे हैं। 
१४ अगस्त, १९८१ को लाल किले पर सम्पन्न हुआ स्वतन्त्रता-दिवस कार्यक्रम 
एपल द्वारा राष्ट्र के अनेक दूर दर्शन-केस्द्रों से प्रसारित किया गया था । 

सूचना-प्रतार और सचार-व्यवस्था भोतिक ओर राजनीतिक विकास की 
मआधारशिला है । विश्व की सचार आवश्यकताएं दिन-प्रत्तिदिन बढती जा रही हैं 
और साथ हो जटिल भी होती जा रही है। विश्व के विबसित राष्ट्रो ने दूरस्थ 
स्थानों को जोडने के लिए परम्परागत माध्यमो को अपयप्ति मानकर उपग्र ह- 
संचार-व्ययस्था का आश्षय ढूँढा । मौसम का पूर्वाभास, सुदूर स्थातों मे दुरदर्शन 
प्रसारणों को पहुँचाना, तारो के जटिल जालस विमुक्त दूरभाष-व्यवस्था, समुद्र, 
बन, बोहड रेगिस्तान आदि का संहो-सही अनुमान लगाना, सचार व्यवस्था के 
विस्तृत कार्य क्रम है 

. नवम्बर, १६८४१ से भारत ने दूसरा भू-पर्यवेक्षण उपग्रह “भास्कर-२' सोवियत 
संध की महायता से अन्तरिक्ष में भेजा । 

सवार-व्यवस्था मे प्रगति की दृध्टि से जुलाई, १६७६ में अमेरिका की फोर्ड 

एरोस्पेस एण्ड कम्पुनिकेशन कारपोरेशन के साथ भारत ने “इन्सेट' निर्माण का 
समझोता क्या । परिणामत, १० अप्रैल, १६८२ की अमेरिका के अन्तरिक्ष केर्द्र 
से 'इन्सेट-१ए' (इंडियन नेशनल सँटताइट) अंतरिक्ष में स्त्रापित किया गया। 
इसके निर्माण की बुनियादी परिभाषा और आवश्यकताओं वा निरूपण भारतीय 
अन्तर वेज्ानिकों द्वारा ही किया गया था, किन्तु दुर्भाग्यवश वह १५० दित 
ही अन्तरिक्ष मे टिक पाया और उसकी अकाल मृत्यु हो गई। उसको अकाल 
मृत्यु से हमारे अन्तरिक्ष कार्यक्रम को बहुत घबका लगा। 


१०२ / अन्तरिक्ष विशान में भारत की प्रगति 


फिर भी, भारतीय वैज्ञानिक हतोत्साहित नही हुए और अन्तरिक्ष-विज्ञान के 
क्षेत्र में सफलता-प्राप्ति के लिए प्रमत्नशील रहे। अन्ततः ३० अगस्त, १६५३ को 
उनका सपना साकार हुआ, जिस दिन उन्हें अमरीकी अन्तरिक्ष-यान चैलेंजर से 
बहुद्देशीय तथां बहुआयामी उपग्रह 'इन्सेट-१बी”' को अन्तरिक्ष में प्रेषित करने में 
सफलता प्राप्त हुई । अन्तरिक्ष मे भारत की इस भहान छलाँग ने राष्ट्र को विकाम्त 
के नए धरातल पर खडा कर दिया । 

इसी उपग्रह के कारण आज देश के विभिन्‍न भागों में टी० दी० के कार्मक्रमों 
का सीधा प्रसारण सम्भव हुआ है। इसके अतिरिक्त मोसम सूचना-प्रणाली द्वारा 
दिल्‍ली संचार भू-केन्द्र की सहायता से हर आधे घंटे पर तस्वीर प्राप्त की जाती 
है । अन्तरिक्ष से मौसम पर इस तरह नजर गड़ाने से बाढ-नियंत्रण, तृफान की 
पूर्व चेतावनी, सिचाई-नियोजन, वैमानिक आदि सेवाएँ ली जा रही हैं । 

३ अप्रैल, १६५८४ को भारतीय सैनिक राकेश शर्मा ने रूस के अन्तरिक्ष-यान 
में अन्तरिक्ष मे जाकर अनेक प्रयोग किए। उसके साथ ही रवीश मल्होत्रा ने भी 
अंतरिक्ष-उड़ान का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। 

२६ अप्रैल, १६८५ को अमरीका स्पेसलैब-३ पर स्थित भारतीय अन्तरिद्ष 
प्रयोगशाला, 'अनुराघा' ने अपनी एक सप्ताह की यात्रा में सूर्य तथा ब्रह्माण्ड में 
अन्य स्रोतों से निकलकर पृथ्वी के वायुमडल मे आने वाली ऊर्जा-किरणों के गठतद 
दचा तीवता का अनुसंघान किया । 

इसके पश्चात्‌ बंतरिक्ष विज्ञान में भारत ने तेजी से कदम बढ़ाएं । दुर्भाग्यवश 
र४ भई १६८८ को छोड़ा गया पहला 'ए०एस०एल०्वी०” (85.५) विफल 
रहा। 'ऐ०एस०एसन्वी: डी २ १३ जुलाई १६९८८ को “श्री हरिकोटा से उड़ा 
ओर ५४ सेकिप्फ़ बाद ही बंगाल की खाड़ी में गिरकर डूब गया। भारत के 
करोड़ो रुपए नष्ट करता हुआ वेशानिकों की अनुसंधान प्रतिभा की अक्षमता का 
परिषय दे गया । 

२२ जुलाई १६८८ को 'छ्वेंच गियाना' की भूमि से विदेशी कम्पनी फोर्ड 
एअरोम्पेस एण्ड कम्युनिकेशन कार्पोरिशन” द्वारा निमित भारतीय अंतरिक्ष यान 
'इन्सैंट-१-सी' छोड़ा गया। दुर्भाग्यवश अंतरिक्ष के कक्ष में पहुँचने पर इसमें भी 
छराबी आगई। यदि मह खराबी दूर न हुई तो विवशतावश इसके अधिक 
उपयोग पर ही घैर्य घारण करना पड़ेंगा। विकासशील, दरिद्र, महात भारत 

घुनिक प्रगतिशील वैज्ञानिक टेब्नोसोजी के साभों से वंधित रह जाएगा । 


प्रदूषण की समस्या 


प्रदूषण की समस्या विज्ञान की देन है, महा-उद्योगो की समृद्धि का बोनस 
है, मानव को मृत्यु के में ह में घकेलने की अनचाही चेंप्टा है, बीमारियों को बिन 
माँगे शरीर मे प्रवेश की सुविधा है, प्राणिमात्र के अमंगल की अप्रत्यक्ष कामना है। 

सुध्टि के आरम्भ में प्रदूषण का नाम-निशान भी न था। प्रकृति मे एक सन्तु- 
लन बना हुआ था । दूमरे शब्दों में प्रत्येक वस्तु स्वच्छ थी। वायु शुद्ध थी, जल 
शुद्ध था, धरती उपजाऊ थी। वृद्धि और क्षय का प्राकृतिक क्रम था। ऋतुओं का 
भी नियमवद्ध चक्र था। 

जनसब्या-वृद्धि के साथ-साय उत्पादन पर बल दिया जाने लगा। विज्ञान 
ओर प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से उत्पादन बढ़ाने मे लगा दिया गया। उत्पादन 
के साथ अवशेष अथवा व्यर्थ पदार्थ संगृहीत होने लगे। कचरा मशीनथ्रुग की 
भयंकर समस्या वन गई | इस कचरे को जला दिया जाता है अबवा भराव में 
काम लिया जाता है, जिमसे वायु-प्रदूषण अयवा जीवाणु-प्रदूषण उत्पन्न होता 
है । यदि यो ही उसका ढेर इकटड्रा कर दिया जाए, तो दुर्गन्ध उत्पन्न होती है और 
साथ ही प्राकृतिक सौन्दर्य की क्षति भी होती है । 

कारखानो की चिमनियों से, मोटर वाहनों के एग्जासिट पाइपो से, रेल के 
इजनों से, घरों में काम आने वाले स्टोवो से तथा किसी भी जलने बाली वस्तु 
सेजो गैंत निकलती है, थे वायु को प्रदूषित करती है। मोटर-वाहनों के 
एग्जासियों से जो कार्बनडाइ मॉकक्‍्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, 
सल्प्युरिक एसिड और शीशे के तत्त्व (पेट्रोल मे शीशा डाला जाता है, उसके 
घोल में से होकर निकलने वाले तत्त्व) हवा में घुलते है । थे प्रत्येक व्यक्ति को 
प्रभावित करते है। टोकियो में मोटरों के धुएं से इतना प्रदूषण पेदा होता है कि 
वहाँ का यातायात नियन्त्रण करने वाला ट्रैफिक-सिपाही थोडी-पोडी देर बाद 
ऑक्सीजन सूंघता रहता है।... 

वायु-प्रदूषण से श्वास सम्बन्धी «रोग उत्पन्त होते है ! जैसे---श्वसनी-शोध, 


(१०३) 


१०४ / प्रदूषण की समस्या ; 


फेफडा-कैसर, खाँसी, दमा, जुकोम। महानगरीय जीवन की यह सौगात है। 
भारत के महानगरों मे अम्बई और कलकत्ता का जलवायु प्रदूषण से अधिक 
प्रभावित है। एक बार कलकत्ता में रूस के तत्कालीन प्रधानमन्त्री खुश्ेव भाषण 
देने गए । साथ में रूसी पत्रकार भी थे। एक पत्रकार मे दिल्ली पहुँचने पर 
शिकायत की कि कलकत्ता की हवा में तो हमें साँस लेते समय ऐसा लगा जैसे 
दम घुट रहा हो । ' 

घरेलू ग़न्दा पानी, शाकियों में प्रद्यहित मल तथा का रखतनें से मिकलने वाले 
व्यर्थ पदार्थ नदियो भौर समुद्रो में प्रदाहित कर दिए जाते है। भारत की महां- 
नगरीय व्यवस्था में भूमिगत सीवर अन्ततः समीपस्थ नदी में गिरते हूँ । इससे पानी 
विषाक्त हो जाता है । पानी भे ऑक्सीजन की कमी हो जाती हैं, जिससे जल- 

जीवों का विनाश होने लगता है । 


प्रदूषित जल के उपयोग से आमाशयिक विका र, खाद्य विपावतता तथा चर्मे- 
रोग उत्पन्न हो जाते हैं। प्रदूषित जल खाद्य फसलों और फयों को मारहीन बना 
देता है। साथ ही उप्तमें अवशिष्ट जीवनाशी रसायन मानव-शरीर में पहुँच कर 
खून को विपाक्‍त कर देता है, जिससे अनेक बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। 

न्यूबलीयर-विस्फोट से प्रशांत महासागर का जल दूषित हो गया, परिणामतः 
लाखों टन मछलियाँ सदृपित हो गईं, खाने के अयोग्य हो यई । समुद्र में तेल 
बिखर जाने के कारण शुक्तियों को बम्बई पोताश्रय में जाना पडा | ऐसा प्रटूपित 
जल जिसमें बहुत अधिक लवण, कार्बनिक द्रव तथा अन्य रसायन हो, किसी भी 
उद्योग में प्रयुक्त नही हो सकता । उसे शुद्ध करना यदि असम्भव नही, तो दुम्याध्य 
अवश्य है।. 

ताप, शोर और दूर्गन्ध भी प्रदूषण के बहुत बड़े कारण हैं। ताप-बिजलीघरों, 
से अथवा परमाण भट्टियों द्वारा बडी मात्रा में ऊष्मा निकलती है, उससे जलवायु 
फा सन्तुलन बिगड़ जाता है। क्षेत्रीय पेड़-रोधों को हानि पहुंचती है । अधिक शोर 
तथा अधिक दुर्गेन्ध मनुष्य को रोग-शय्या पकडने को बाध्य कर देते हैं । 

ऊर्जा के क्षेत्र में विजली रर्वाधिक शुद्ध ऊर्जा का साधन है बिजली के प्रयोग 
से कोई प्रदूषण नदी होता, परन्तु बिजली का उत्पादन स्वर्य प्रदूषण का साधन वन 
सकता है| विजलीपघरों में जो कोयला जलता है, वह चिम्रनियों से राख के रूप 
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में फैल जाता है । यह राख भी स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त हामिकर है। 
प्रदूषण से मीसम में भी काफी परिवर्तन आता है। ईधन जलने से वायु- 
मंडल में कार्बनडाई श्रॉक्साइड की मात्रा प्रतिवर्ष बढ़ रही है। इस गैस के बढ़ने 
से वायुमडल का तापमान इत्तना बढ़ सकता है कि हिमखण्ड पिघलने लगे और 
जल-प्लाचन का ताइवन-तृत्य होमे लगे । विख्यात मौसम-विज्ञान-विशेषज्ञों का 
मत है कि यदि प्रदूषण इसी गति से बढ़ता रहा, तो लगभग «ी वर्ष पश्चात्‌ बायु- 
58020 इतना विषाक्त हो जाएगा हि मनुष्य का जीना दूभर हो जाएगा। 
संयुदत राष्ट्र पपविरण कार्टक्रम में अनेक बार चेतावनी दे चुके हैं कि हमें 
स्विर्मित नाश की चेतावनियों के निदेशक चिंल्यो को पहचानना दोगा और हमें 
इस युग की चुनोतियों का सामना कर अपने दस लक्षण को सुरक्षित और स्वच्छ 
वातावरण मे बदलना होगा । 
प्रदूषण-नियन्त्रण के लिए उन्नत वैज्ञानिक साधनो और उत्पादन-उद्योगो को 
नष्ट करने की आवश्यकता नही, वल्कि विक्त्प हूँढ़ने की आवश्यकदा हे | इसके 
लिए महानगरीय व्यवस्था में वड्े-बडे वन-उपबना के जाल विद्धात की अनिवाये 
व्यवस्था होनी चाहिए। कारखाने, मिल तथा अन्य छोटी णोद्योगिक टकाइयाँ 
शहरों से दूर होनी चाहिएँ। मिल के अवशेप (कचरा) तथा मल-गुप्र को बरदियों 
मेन डालकर इसके लिए कोई वैज्ञानिक विकत्प प्रस्तुत करता द्ोगा । जल और 
वायु के प्रदूषण को रोकना होगा । 
शुद्ध जल, शुद्ध वाबु तथा पद्ध भोजन सानव-साप्टि के लिए अनियार्थ तत्त्व 
हैं। इनकी प्राप्ति की समस्या राप्ट्रो के समथ जीवन-गरण का प्रश्न लिए बडी 
है। प्रदूषण गम्भीर समस्या है गृढ “हेली है। इसके हल होने पर द्वी मनुष्य स्वस्थ 
जीवन व्यतीत कर सकेगा, दीर्धायु प्राप्त कर सकेगा ! प्र 


समाचार-बन्‍्पत्र 


(मोल इण्डिया १६८५, ८३ : बी) 


समाचार-पत्र संसार का दर्पण है, विश्व में घटित घटनाओं का विश्वसनीय 
दस्तावेज है, घटनाओ के ग्रुण-दोप-विवेचन का राज-हस है, लोकतंत्र का चतुर्थ 
स्तम्भ है। ज्ञान-वर्धन का सबसे सस्ता, सरल और प्रभुख साधन है । मानवीय 
जिज्ञासा, कौतृहल और उत्सुकता की शान्ति के लिए अमर कोप है। 
विज्ञान के वरदान से विस्तृत वसुधा एक कुटुम्ब बन गई है। प्रात: उठते ही 
व्यक्ति वसुध्ा को जानकारी के लिए व्यग्न होता है। वह समाचार-पत्र का प्रांत: 
कालीन शीतल, सुगन्धित पवद के सदुश स्वागत करता है । देश-विदेश की पट- 
नाओं की जानकारी प्राप्त कर आत्म-तुप्टि अनुभव करता है । 
तमाचार-पत्र मात्र ५०-६० पैसे मे विश्व-दर्शन करवाता है। कितना सस्ता 
साधन है ज्ञानवर्धन का । हॉकर समाचार-पत्र की घर पर डाल जाता है। बिना 
कष्ट किए ही हमे उसकी उपलब्धि हो जाती है। कितनी सुगम है इसकी आआपष्ति! 
जीवन और जग्तु को अद्यतन जानकारी देने वाला विश्वसनीय दूठ है यह । 
इसकी प्रामाणिकता में सनन्‍्देह के लिए कोई स्थान नही | 
समाचार-पत्र में देश-विदेश के ताजे समाचार पढ़िए। शासकीय, व्यापारिक 
एवं खेलकूद की खबरें पढ़िए | सरकारी आज्ञा,निर्देश, सूचनाएं पढ़िए । सामाजिक, 
घामिक, राजनीतिक, सास्कृतिक, आथिक, साहित्यिक तथा सिने-संसार की 
गतिविधियों की आनका री लीजिए । 
व्यापार मडियी के भाव, शेयरों के उतार-चढाव, नौकरी के लिए कहाँ-कहाँ 
स्थान खाली है ? वांछित पिक्चर किस सिनेमाघर में लगी है ? इसकी जानकारी 
के लिए समाचार-पत्र पढ़िए। बेटी-बेटे के लिए वर-वधू की तलाश समाचार-पत्र , 
के माध्यम से कीजिए । 


(१०६) 
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समाचार-पत्र के विज्ञापन व्यापार-बृद्धि के प्रमुख साधन है । ये लेख छापकर 
भाय के स्रोत बतते हैं। सवाददाताओं, फोटोग्राफरों की आमदनी बढाते है। लाखों 
कर्मचारियों को जीविका प्रदान करते है। लाखो हॉकरो को रोजो-रोटी देते है । 
समावार-पत्र लोकतत्र के चतुर्थ स्तम्भ है, उसके जागरूक प्रहरी है। राज- 
नैतिक बेईमानो, प्रशासनिक शिथिलता-श्रप्टता तथा झूठे वबायदो, आश्वासनों 
और जन-अहित के पडयत्रों का पर्दा फाश करते है) १६७४ से १६७७ तक के 
भारतीय तिमिरावुत काल के चौर-हरण का श्रेय समाचार-पत्नो को ही है। 
अमेरिका के वाटरगेट काण्ड का भडाफोड समाचार-पत्रो मे ही किया था। असम 
के चुनावों के खोखलेपन की शल्यक्रिया करने वाले ये समाचार-पत्र ही है। भारत 
में प्रजातत्र के छद॒म वेश मे राजतन्त्र की स्थापना के प्रति श्चेत करने का दायित्व 
समाचार-पत्र ही वहन किए हुए है। वनस्पत्ति घी मे चर्वी मिलाने के कुत्सित, 
घृणात्मक पंड्यंत्रो को समावार-पत्रों ने ही उछाला। सचाई तो यह है कि महान्‌ 
राजनीतिज्ञ और महान्‌ शूरवीर भी समाचार-पत्रों से घबराते हैं। विश्वविख्यात्त 
वीर नेपोलियन ने एक बार कहा था--में लाखों विरोधियो की अपेक्षा तीन 
विरोधी समाचार-पत्रों से अधिक भयभीत रहता हूँ । 


समाचार-पत्र सामाजिक कुरीतियों तथा धामिक अधविश्वासो को दूर करने 
का भी सुन्दर साधन हैं । अखबार के सम्पादकीय बडे-बंडों के मिजाज ठीक कर 
देते हैं। ये सरकारी नीति के प्रकाशन तथा सरकार की आलोचना का भी सुन्दर 
साधन है। वास्तव में विचारों को स्पष्ट और सही रूप में प्रस्तुत करने के लिए 
समाचार-पत्र से अधिक अच्छा साधन ओर कोई नही है। वर्तमान युग मे विचारों 
की---बुद्धि की--प्रधानता है। सर्वत्र बुद्धिवाद का ही बोलवाला है। तर्कसम्मत 
भोर प्रभावोत्पादक ढंग से विचारो को प्रस्तुत करना ही सफलता की क्‌ुजो है । 
इसके लिए समाचार-पत्र सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण साधन है। प्रस्तिद्ध विचारक श्री 
हेन ने ठोक ही कहा है--'आजकल हम विचारों के लिए सधप करते है और स्मा- 
चार-पत्र हमारी किलेबन्दियाँ है ।' 
हर समाचार-पत्नों से जहाँ लाभ पा वहाँ हानियाँ भी है। प्रायः समाचार-पत्र 
* “सी-न-किसी संस्था अथदा राजनीतिक-दल से सम्बन्धित हीते है । वे कई बार 
अपनी विचारधारा को जनता में फैलाने के लिए समाचारों को अपने रंग में रंग 
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कर प्रस्तुत करते #, इससे जनता पर अच्छा प्रभाव नही पड़ता । 

समाचार-पत का जन्म योलहवी शवाब्दी में चीन में हुआ था । 'पीकिय गजट' 
विश्व का प्रथम सुमाचार-पत्र था। अग्रेजों के आगमन के पश्चात्‌ मुद्रण-कला के 
विकाय के साथ-साथ भारत में भी समाचार-प्न का प्रारम्भ हुआ। भारत का 
प्रथम समाचार-पत्र 'डंडिया गज़ट' था। इसके बाद ईपाई पारदरियों ने समाचार*- 
पत्र निकाल । हिन्दी का परला-पत्र 'उदन्त-मार्तण्ड' ३० मई, १८२६ को प्रकाशित 
हुआ | यह साप्ताहिक था) तत्पश्चात्‌ राजा राममोहन राम ने 'कौमुदी' और 
ईश्व रजद्ध ने 'प्रभाकर' पत्र निकाला । आजकल तो समाचार-पनों की वांढ़ आई 
हुई है । 

समाचार-सग्रह का प्रमुख साधन है--टेवीविटर | सम्ाचार-पत्र-कीर्यातयों 
में लगी ये मशीने अहनिश टप टप वी ध्व्ति में समाधारों को टकित करतो रहती 
है।टेलीप्रिटर को सबालित करती 2->यमाचार-एजेस्सीज । थे रमाचार-संग्रहू 
की विश्वब्पापो सस्याएँ £। ये अपने सवाददाताओ द्वारा समाचार-संग्रह करके 
देलीप्रिटर द्वारा सममाचार-पत्रों को भजती है। भारत से चार प्रमुख समाचार-ऐजें- 
सीज हैं--(१) पी टी आई. (२) पू एन. आई. (३) हिन्दुस्तान समाचार तथा 
(४) समाचार मारती । इसके अतिरिक्त समायार-पत्र श्रपने सवाददाती भी रखते 
है, जो उन्हे टेलीफून, तार, समुद्री पेबित तथा डाक द्वारा समाचार भेजते रहते हैं । 

देतिक परमातचार-पत्र नवीततम दैनिक पमाचारो का दस्वाऊम है, तो साप्ता- 
हिक-पन साप्दा हिके यतिविधियों के मीमासक दर्पण । प्रा्िक, मॉंपिक, जैमा- 
सिक सच-परत्चिकाएँ विपर-ब्रिग्रेत के रप को उजागर करती #। थे विविध रूपा 
हैं--जै ते साहित्यिक, राजनीनिक, सामाजिक, धामिक, आर्थिक आदि | थिशिप्ट 
ज्ञानवर्धक गामग्री पल्तुत करना इसका ध्येय है । 

अमे-जैसे मानव मे ज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, जीवन और घंगत की 
जानकारी के प्रति जितामा जागुत होगी, ससार की अद्यसत पविविधिषों के प्रति 
जल बित मीन की तरह छटपटाहट होगी, वह 'समाचार-परा्म्‌ शरणम्‌ गल्छामि' 
के आन्तरिक उदबोप को मुखरित करेगा, कार्थान्वित्त करेगा । हर 


जन-जागर ण ओर समाचार-पत्र 


समाशझर-घवत्र जन-जानरघ का सर्वधेष्छ, सर्वेनुलभ, सस्ता त्त रे सुपम साधन 
है। ममाचार-पत्र रे लेखो से जनता पर जादू का-सा प्रभाव पड़ता है। वह बुरे 
कम से सचेत होती है, अच्छी और लाभप्रद बातो का लाभ उठाती है। 

जनता को जागरित रखना समायार प्रो बाय कठ्ेब्प है। जन-भीवन के 
जागरण की बितिध दिल्लाएं टे--सामाजिक, धामिक राजनीति७, पारियारिक, 
आशिक, व्याद िझ, वेज्ञानिक, सा६न्‍्यिक आदि। जनता को शिकास-पथ पर 
अग्रसर होने के जिए सचेत करने को जन-जागरण कह सकते हैं। पस्तुत” समाचार- 
पत्र जन-जागरण के प्रहरी ही नही, मन्त॒दाता ओर भार्गंदर्शक भी है । 

महाकवि जयशंकर प्रताद ने जागरण का अर्थ कर्म-क्षेत्र मे अपतीर्ण होना 
माना है। वे लिखते है--'कर्म क्षेत्र क्या हे ? जीवन-सग्राम । जनता को जीपन- 
संग्राम में अवतरित करने में सम।चार-पत्र का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसलिए कुछ 
भहापुरुषों ने तो समाचार-पत्रों वो “जनता के शिक्षक माना है और जे० पार्टन ने 
उन्हें 'जनता के विश्वविद्यालय' रवोकार छिया है । 

भारतीय स्वनतग्वता-सग्राम में समाचार-पत्रो ने जनता को राजमीतिमः 
क्तंव्थों के प्रति जायहूक रखा। परतन्त्रता के युग में अग्रेशों के दमन-पक्र के 
विस्द्ध रात्याग्रह के लिए वातावरण तैयार करने एव अग्रेजो के विग्द्ध जनाफ्रोश 
उत्पन्न करने भे समाचार-पत्रो की भूमिका अविस्मरणीय थी। आपातकाल मे 
इंडियन एक्प्रप्रेस, बीर अर्जुन, प्रताप आदि पत्रो ने अपने अग्रलेघो से जनता को 
जागर्क रखा । 

किसी भी सरकार की नीतियो के विवेचक समगाचा र-पन्र ही होते है। उसके 
सम्पादकीय लेय तानाशाही भर्ाधारियों के मिजाज ठीक फर देते ह। भारतीए। 
शासन में बढते और पैलते प्रप्टानार, भाई-भतीआवपाद शा रथार्भपू्ति के तिए 
किए गए कुकर्मों का पर्वाफाश भारत के रामाभार-पत्र ही करते रहे। बिटेपपे 


(१०६) 
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प्रसिद्ध प्रधानमन्नी डिजरायली का विधार था कि अत्याचारों शासक-वर्ग का 
सबसे बढ़ा शत्रु समाचा र-पत्र है। प्रसिद्ध अमेरिकी संवाददाता जैक ऐंडर्सत ने 
लियः है, 'समाचार-पत्रों री स्वतन्त्रता एक पहरेदार कुत्ते की तरह है, जो कभी 
भयंकर रूप धारण कर सकती है और इसको घाणशवित हमें उत अलमारियों 
तक ले जाती है, जिनमें मरका रो, वड़ेन्‍्वडे औद्योगिक संस्यानों तथा नेताओं की 
अयावनी घोजनाएँ छिपी रहती हैं ।/ 


अमेरिका के सुप्रसिद 'बाटरग्रेद काइ', जिसके कारण राष्ट्रपति निवसन 
का पतन हुआ, जापान के शक्तिशाली प्रधानमत्री काकुई तनाका के पतन, इग्लेड 
के मंत्री प्रोपयूमा के सेक्स काड के: पर्दघाटन का श्रेय समाचार-पत्रों को ही है। 
इसीलिए विश्वविद्यात वीर नेपोलियन ने एक वार कहां था--'मैं लाखों विरी- 
धियों की अपेक्षा तीन विरोधी समाधार-पत्रों से अधिक भयभीत रहता हूँ। 


समायार-पत्र सामाजिक कुरीतियों का पर्दाफाश कर जनता को उनतें 
विषाक्त परिणाम से अवगत कराते है । दहेज की वलिवेदी पर चढने वाली नार्थियों 
के समाचारों को प्राथमिकता देने की यही पृष्ठभूमि है। 'कल्याण ने धार्मिक 
क्षेत्र मं जन-जागरण का जो कार्य किया है और कर रहा है, उत्ते भारतीय जनता 
बिस्मृत नही कर सकेगी । उसमे प्ररिवारिक जीवन की सुचारुता, शान्ति और 
प्रगति के लिए लेखो की भरभार रहती है। शप्ट्र की आथिक समीक्षा की 
विश्लेषण करके जनता को सचेत करने में समाचार-पत्र कभी पीछे नहीं रहे । 
आधिक-विकास के साधनों के प्रयोग को समाचार-पत्र प्रकाश मे लाते रहते है । 
आध्िक सचेतन के लिए तो भारत में अब अनेक आधिक पत्र छपते हैं। जनता को 
वैज्ञानिक उन्नति की जानकारी देने एवं उनके हानि-लाभ से परिचित कटाने का 
श्रेय समाचार-पत्रो को ही है। वैज्ञानिक-पत्रिकाओं का उद्देश्य तो मात्र यही है 
कि जनता वैज्ञानिक प्रयोगों और उनकी आश्चर्यजनक उपलब्धियों से परिचित 
रहे | जनता जातती है कि अब वड़ी-से-बडी बीमारी पर भी विज्ञान ने विजय 
प्राप्त कर थो है। तपेदिक, केसर, हृदय तथा मस्तिष्क रोगो से अब मानव मरता 
नहीं। इसी प्रकार स्वास्थ्य-रक्षा के साधनों, उसके कार्यक्रमों तथा उपायों की * 
विस्तृत जानकारी देकर ये समाचार-पत्र जनता को जागरित करते रहते हैं। 

यद्यपि राजन॑तिक, आधथिक, सामाजिक, धामिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, 
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चैज्ञानिक, स्वास्थ्य-सम्बन्धी अनेक पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं, तथापि मात्र समा- 
चार प्रदान करने वाले देत्तिक पत्र भी सप्ताह में एक बार इन विषयों पर विशिष्ट 
लेख देकर जनता को जागरूक रखने का प्रयास करते हैं 
लोकतंत्री राष्ट्रों में समाच्ार-पत्र जन-शक्ति का चतुर्थ-स्तम्भ माना जाता 
है । राजकीय नीतियों ने जहां भी जन-विरुद्ध रुख अपनाया, वहीं समाचार-पत्रों ने 
सम्पाटकीयों तथा विशिष्ट लेखों के द्वारा और विपक्षी नेताओं के भाषणों को महत्त्व 
देकर जनमत को जागृत किया | भारत में समाचार-पत्रो ने ही असम चुनाव का 
मजाक उड़ाये, पंजाब की साम्प्रदायिकेता को उजागर किया, देश मे गिरती कानून 
और अनुशासन की स्थिति पर प्रहार किया, देश मे आपात स्थिति लगाने वाली 
सत्ता कांग्रेस (इ) के विरुद्ध १६७७ के महानिर्वाचन में जनमत तैयार किया । 
समाचार-पत्र वह जन-शवित है, जो जनता के अधिकारों के लिए लड़ती है 
और उसे कतंव्यपूर्ति के लिए प्र रित करती है। सरकार-निर्माण के लिए मतदान 
के अवसर पर वह प्रत्येक उम्मीदवार, पार्टी या दल की गति-विधियी की शल्य- 
क्रिया करके उसकी अच्छाई-बुराई को स्पष्ट करती है, ताकि जनता वोट डालते 
समय जागरूक रहे । राजनी तिज्ञों की धूतंता के मोह-जाल में न फेस जाए। 
इस प्रकार जनता को जागहूक रखने का बहुत बड़ा श्रेय समाचा र-पत्रीं को 
है । जनता के अधिकारी के लिए लडना और जनता को अपने कर्तव्यों के प्रति 
सचेत करना समाचार-पत्र अपना धर्म समझते है । अत्याचार और भअनाचार के 
विरुद्ध जनता में पांचजन्य का घोप करके उसे क्रांति के लिए प्रस्तुत करने एवं उसे 
आधिक, धामिक तथा सामाजिक विद्रोही तत्त्वों से सजग रखने में ही समाचार- 
पत्रों को इतिकत्तंव्यता है। 


प्य 


समाचार-पत्र और वर्तमान युग 
(दिल्ली १६७६ : 'ए' ) 
समाचार-पत्र का महत्त्व 
(ऑल इण्डिया १६९८५, ८२ : ए) 


समाचार-पत्र वर्तमान युग का दर्षण है, साधारण जनता का शिक्षक हैः 
जनता का विश्वविद्यालय है, जन-जागरण का सर्वश्रप्ठ, सर्वप्रिय, सस्ता तथा 
सुलभ साधन है। गोकतन्त्री राष्ट्री मे समाचार-पत्र जन-शक्ति का चतुर्थ स्तम्भ 
स्वीकार किया जाता है। यह जन-भावनाओं की अभिव्यवित का माध्यम है । 

समावार-पत्र वतंमान-युग को “बैंड टी है। जिस प्रकार बिना “बैंड टी' 
के आज का सभ्य नागरिक बिस्तर से नोच पग नही रखता, उस्ती प्रकार मानप्तिक 
अल्पाहार के लिए 'समाचार-पत्र' पढे बिना उसे चैन नहीं पड़ता। कुछ लोग 
प्रात. उठकर दर्पण में अपना मुंह देखते हैं, कुछ हथेलियों के माध्यम से आत्म- 
दर्शन करते है, उप्ती प्रकार आज का शिक्षित नागरिक समाचार-पत्र रूपी दर्पण 
में दिव्य-दर्शन किए बिना सन्तुष्ट नही हो पाता । वर्तेमान-युग में समाचार-पत्र 
का इससे बढ़कर महत्त्व क्या होगा कि प्रात काल उसके दर्शनों के अभाव मे मनुष्य 
ऐसे चंडपता है, जैसे जल के विना मछली । 

“भारतीय सस्कृति का उद्घोप है, 'वसुधेव कुटुम्बकम्‌ ।! इसके कार्यान्वयन 
का सत्य झूप प्रकट किया समावार-पों ने | समाचार-पत्र विश्व के समाचारों 
का सप्रह है, ससार की गति-विधि का आईना है। वह वमुधा के समाचारों को 
जन-जन तक पटुँताना अपना लक्ष्य मानता है। इस प्रकार समाचार-पत्र वर्तमान 
युग के ज्ञान-वर्धन का माध्यम है; जनता का विश्वविद्यालय है | इसी लिए आज- 
कल लड़ाई का गेदान कुदक्षेत्र, मिथ्रै मा ईरान कभी-कभी ही होता है । समाचार- 
पत्रों ने इनका स्थान ले लिया है। वे देनन्दिन अपने नेताओं, राष्ट्र और राज्य 
की कु आलोपना करते हुए अस्निदर्षा करने मे नदी चूकते । 


(११२) 
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' "उसेमाचार-पत्र वरतंमान युग के लोक-तात्रिक राष्ट्रों में जन-शक्ति का महान्‌ 
प्रवक्‍ता है, जन-भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है, राष्ट्र के कर्णघारों के 
" बहरे कानों में जनता की आवाज फुँकने वाला पाचजन्य है। भारत के सूखा- 
: पीछितों की बेहाली, जन-असुरक्षा की घटनाओं, चोरी, डाके, वलात्कार, हरिजनों 
पर हुए अत्याचा रों तथा पीडित जनता की चीत्कार को आन्दोलित कर भारत 
- के समाचार-पत्रों ने सरकार को झकझोर डाला है। 


' समांचार-पत्र वर्तेमान युग में जन-जागरण का प्रहरी है। एक सजग प्रहरी 
: की भांति समाचार-पत्र समाज पर कड़ी दृष्टि रखते हैं। वे हमे अपनी दिव्य 
दूप्टि एव तीन सूझ-बूझ के माध्यम से उन आलमारियों तक ले जाते हैं, जिनमे 
तरकारों, बड़े-बड़े औद्योगिक संस्थानों तथा स्वार्थी नेताओं की भयावनी योजनाएँ 
छिपी रहती है । अमेरिका के सुप्रसिद्ध "वाटरगेट काड', जापान के शक्तिशालो 
अधानमन्त्री काकुई तनाका के पतन, इंग्लैण्ड के मन्‍्त्री प्रोप्युमा के सेक्स काड, 
ईजेराइली मन्तरी का मोरारजी-बाजपेयी से मिलन आदि के समाचारों का प्रकाशन 
समाचार-पत्रों द्वारा जन-जायरण के ज्वलन्त प्रमाण है। इसलिए विश्वविद्यात्त 
वीर नैपोलियम ने कहा था, 'मैं लाखो विरोधियों की अपेक्षा तीन विरोधी 
समाचार-पत्ों से अधिक भतभीत रहता हूँ ।' 
वर्तमान युग मे समाचार-पत्र ही जनमत तैयार करने का सबसे सुलभ साधन 
है। प्रकाशित समाचारों, अग्रतेखों और सम्पादकीय-टिप्पणियों में जनता को 
विचा २-धारा को मोडमे और दृष्टिकोण को बदलने की महान्‌ शबित होती है १ 
धतरे की घंटी को वजा-वजाकर समाचार-पत्रों ने आपातकाल की ज्यादर्तियों एवं 
तैजय-राजतारायण-च रणसिह की विभेदक नीतियों के प्रति क्षीभ उत्पन्न किया। 
हस के अधिनायकवादी रवैये पर समाचार-पत्र ही टिप्पणियां लिख-लिखकर 
जनता को सही बात समझासे की चेप्टा कर रहे हैं । 
सामाजिक बुराइयाँ, धामिक प्रवझ्चना, राजनीति के छत्त-छन्द, राजकोय 
अकब्यूह, आयिक दुरवस्था तथा समाज-द्रोही तत्त्वों के दुष्कृत्यों की पोल खोलने, 
से बचने, सचेत रहने सथा थधिपत्ति पड़ते पर किसी ढंग से निकलने की शिक्षा 
उन का दायित्व भो आज का समाचार-पत्र ही वहन करता है । कुरीतियो, कुपर- 
थाओं, कुससस्कारों के ववाव में समावार-पत्र वर्तमाव पु की किलेबन्दियाँ हैं। 


११४ / समाचार-पन्न और थर्तमान युग 


वर्तमान थरुग विज्ञापन का युग है । किसी वस्तु, भाव या विचार को विज्ञापन 
द्वारा स्‍प्रसिद किया जा सकता है, उसे प्रधानता दिलाई जा सकती है । समाचार- 
पत्र विज्ञापन का एक बड़ा साघन है। इसमे प्रकाशित विज्ञापन पढ़े जाते हैं। ये 
विज्ञापन पाठक पर अपना प्रभाव भी छोडते हैं। इसीलिए व्यापारी वर्ग विज्ञापन 
के लिए समाचार-पत्रों का सहारा लेकर व्यापार की वृद्धि करते हैं। दूसरी ओर, 
अपने विचारों के प्रचार और प्रसार के लिए राजनीतिक, सामाजिक तथा धांमिक 
संस्थाएँ अपने-अपने अखबार निकालती है। समाचार-पत्न योग्य वर या वधू, 
काम के लिए उपयुक्त कमचारी, कार्यालय या निवास के लिए उचित स्थान की 
खोज का श्रेष्ठ एवं सरल साधन बन गए हैं । 
वर्तेमान युग में नवोदित लेखकों, कवि-कवयित्रियों को प्रकाश में लाने का 
धेय भी समाचार-पत्रों को ही है। उनके लेखों का मानदण्ड जनता का हृदय है। 
अपरिचितों को जनता उनके लेखों के माध्यम से भाँखों पर बठाती है, थ्रद्धा-सुमन 
चढ़ादी है। यश के साथ-साथ समाचार-पत्र आय का साधन भी है। लेखक को 
लेख का पारिश्रमिक मिलता है, कवि-कवयित्री को अपनी प्रकाशित कविता के 
लिए 'दक्षिणा' प्राप्त होती है। 
इन सबसे बढकर समाचार-पत्र वर्तमान युग मे करोडो लोगो की आजीविका 
का साधन है। समाचार-पत्रों के कार्यालय में कार्य रत कर्मचारी, सम्पादक वर्ग, 
सम्बाददाता, समाचार-एजन्सियों के कमंचारी आदि लाखों लोग समाचार-पत्रों 
से अपनी शोजी-रोटी चलाते है, धन उपाजंन करते है । 
वर्तमान युग में समाचार-पत्र के बिना जीवन अन्धकारपरूर्ण है, मानव को 
बैलगाड़ी के यूग में घकेलने का प्रयास है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है-- 
इस अंधियारे विद्रव में, दोपक है अखबार । 
सुपथ दिखावे आपको, आँख करत है चार |) प्ज 


सिनेमा (चलचित्र) 


(आल इण्डिया १८८१: 'ए) 


चलबित्र वर्तेमान युग का ' एक जन-ग्रिय आविप्कार है। ध्वनि और चत्र 
का अद्भुत संगम है । मनोरंजन का शक्तिशाली, किन्तु सस्ता साधन है। वर्तमान 
सभ्यता का महत्त्वपूर्ण अंग है। जन-जन की इच्छा का मूर्ते रूप है। 


सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर है। ऐडवांत बुकिंग, टिकट-घर पर लम्बी 
लाइनें, 'हाउस फूल! के बोर्ड, टिकटों की ब्लैक, सिनेमा-प्रियता के प्रमाण हैं 
इसके कर्णमधुर गीत सुनने के लिए लोग ट्रॉजिस्टर और रेडियो को “ऑन' रखते 
हैं। चित्रहार' और “'वित्रमाला मे गीत सुनने और दृश्य देखने के लिए टेलीविजन 
पर घरना देकर बैठते हैं। आज के शिशु को भी सिनेसा-गीत गाते सुना जा सकेता 
है। युवक-युवतियों का सिनेमा स्टाइल में बाल रखना, वेशभूषा अपनाना तथा 
वात्त-चीत करना तो आम बात हो गई है । 

चित्रपट पर चलचित्र दिखाने का वैज्ञानिक ढंग है। प्रोजेक्टर के ऊपर और 
नोचे दो चरश्ियाँ लगी होती हैं और एक आर्केलैम्प लगा होता है. जो 'रोशनी। 
फैकता है। ऊपर की चरखी पर उल्दी फिल्म लगाई जाती है। मशीन चलाते पर 
ऊपर की चरखी से फिल्‍म नीचे कौ चरखी में लिपटती जाती है ! जब फिल्म 
श्रोजेक्टर के उस भाग के सामने आती है, जहाँ प्रकाश बाहूर निकलता है, तब वहाँ 
कुछ क्षण रुकती है । फिल्म के पीछे एक कटा हुआ पहिया घूमता रहता हैं। जैसे 
ही फिल्म वहाँ रुकती है, वैसे ही पहिये का कटा हुआ भाग उसके पीछे आ जात 
है। इसमें से होकर तेज रोशनी फिल्म पर पड़ती है। यह प्रकाश फिल्म में से होकर 
प्रोजेक्टर के लैस में से गुज रता हैं और चित्र सामने दिखाई देता है । पर्दे के पीछे 
लगे लाउडस्पीकर ध्वमि उत्पन्न करते हैं । इस प्रकार चित्रपट पर चिंत्र और 
ध्वनि का संगम बनता है । 


११५ 


११६ / सिनेमा (चलचित्र) 


चलचित्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ | सर्वेप्रयम वाशिगटन-निवासी 
टामस आर्नाट ने सन्‌ १५५६ ई० में सिनेमा-यन्त्र तैयार किया था। परिप्कृत 
यन्च्रों से युकत आधुनिक सिनेमा दिखामे की मशीन सन्‌ १६०४ में तैयार हुईं। 
तत्पश्चात्‌ इग्लेण्ड, फ्रांस आदि में इसका प्रचार हुआ | भारत में १६६७ में 
में प्रथम लघु फिल्म बनी । सन्‌ १६३१ मे “आलमआरा' बनी । यह प्रथम सवाक्‌ 
चित्र था । अब तो सिनेमा ने भी अकथनीय तरवकी कर ली है। हर प्रकार के दृश्य 
उनमे देखिए । जिस दृश्य को साक्षात्‌ देखकर मानव-मन दहल उठता है, उसको 
आप वहां पाएँगे। रग-बिरंगे चित्र देखिए और साथ ही सुनिए श्रुतिमधुर गीत । 
सिनेमा जहाँ ममो रजन का साधन हैं, वहां शिक्षा व प्रचार का भी सर्वश्रेष्ठ 
साधन है। भूगोल, इतिहास और विज्ञान जैसे शुष्क विषयों को अमेरिका और 
यूरोपीय देशो मे चलचित्रों द्वारा समझाया जाता है। ४ “के 
समाज को सुधारने मे चित्रपट का पर्याप्त हाथ है। सामाजिक कुरीतियो 
को दूर करने में सहसों प्रचारक जो काम न कर सके, वह चलचित्र;ने कर 
दिखाया। 'बॉबी', 'प्रेमरोग', “आँधी', "जागृति, 'चक्र', आक्रोश',''फिर भी 
आदि फिल्‍मो ने समाज पर अपना प्रभाव स्थापित किया है। के, ७ 
इसी भाँति पौराणिक और धार्मिक चलचित्र हमारे पुरातन इतिहास को 
सम्मुख लाकर धर्म के प्रति जनता की श्रद्धा बढ़ाने का यत्न करते है, तो राष्ट्रीय 
चलचित्र देश के प्रति मर-मिटने की भावना जाग्रत करते हैं। झाँसी की रानी, 
'शहीद', 'भगत्तिह', 'माँधी” आदि चित्रों को इसी श्रेणी में रा जा सकता है। 
भारत सरकार के सूचंना-विभाग की ओर से प्रत्येक छविगृह में १०-१५ 
मिनिट तक संसार में घटित गत सप्ताह की गतिविधियों के चल-चित्र दिखाए 
जाते हैं। कई बार इनके स्थान पर सरकार विभिन्‍न योजनाओ की प्रगति के 
दश्य, भारत के ऐतिहासिक स्थानों की झाँकी, देश मे शिक्षा की प्रगति, बाढ़ 
रोकने के उपाय आदि अनेक शिक्षाप्रद फिल्‍मे भी दिखाती है। इन फिल्मों के 
, द्वारा जहाँ मनोरजन होता है, 'वहाँ ज्ञानवर्धन भी होता है। साथ ही हम अनेक 
ऐसे दृश्यों को भी देख पाते है, जिनको जीवन में देख पाना कठिन ही नहीं 
असम्भव भी है। *-+ ' ४; ः 5 हर 
सिनेमा व्यापार के प्रचार का भी साधन है। बड़ी कम्पनियों का विज्ञापत 


सिनेमा (चलचित्र) / ११७ 


एक रील में दिल्लाया जाता है, तो छोटी व्यापारिक संस्थाओं की स्लाइडे दिखाई 
जाती हैं। इससे व्यापार की उन्नति होती है । 
सिनेमा से जहां इतने लाभ है, वहाँ हानियाँ भी बहुत है। ठीक भी है, जहाँ 

'ूल होगे, वहाँ काटे भी अवश्य होंगे। आज भारत मे अधिकाश चित्र मग्न-प्रेम 
और अश्लील वासना-वृत्ति पर आधारित होते हैं । इससे जहाँ नवयुवकों के 
चरित्र का अध.पतन हुआ है, वहाँ समाज में व्यभिचार और अश्लीलता भी बढ़ 
गई है। पा । +_ हे 

, इँपरे, आजकल सिनेमाओं में जो गाने चलते हैं, बे प्रायः अश्लील और 
उसनात्म॑क प्रवृत्तियों को उभारने बाते होते हैं, किन्तु उनकी लग और स्वर 
इतमे मधुर होते है कि आज तीन-तीन और चार-चार वर्ष के बच्चों से भी आप 
ये गाने सुन सकते है। 

.पीभरे, समाज में आए-दिन नए-नए फैशन का रोग फँलाने की जड़ भी 
धिनेमा ही है। सिनेमा के अभिनेता जिस रूप में दिखाई देते हे, नवयुवक वर्ग 
पका अन्धानुकरण करने के लिए उतावला हो उठता है। परिणामत नए फैशन 
एूत को बीमारी की तरह फैलते चले जाते है। 

' चोथे, अधिक सिनेमा देखने से तीन हानियां होती है--(?) सिनेमा की तेज 
रोशनी से आंखो पर बुरा प्रभाव पडता है। (२) धन और समय का अपव्यय 
होता है। (३) वैसा ने मिलने पर उसकी प्राप्ति के लिए चोरी आदि बुरे काम 

की आदत पंडती है। & 
ईन सब बुराइयों के होते हुए भी सिनेमा एक लाभप्रद आविष्कार है। इतना 
अवश्य ध्यान रखना होगा कि हमें सामाजिक दृष्टि से सार्थक, यास्कृतिक दृष्टि 
पक नल कला की दृष्टि से सन्तोपप्रद और शिल्प की दृष्दि मे चमत्कारी 
_॥ बनानो चाहिएँ; तभी सिनेमा शिक्षा और मनोरजन का सर्वश्रेष्ठ साधन 
सिदहोसकेगा। ''  ४' 88% 


॥॒ 


(48 । 


समाज पर चलचित्रों का प्रमाव 
(दिल्ली १६३६ : 'ए”) 


सिनेमा मनोरंजन का सस्ता, किन्तु प्रभावशाली साधन है| बड़े गाँवों तथा 
करबों तक में सिनेमाघर का होना इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। नगरों तथा 
भहानगरों मे तो अनेक सिनेमाघर होते हैं, तव भी हाल यह होता है कि टिकट 
भासानी से नही मित्र पाती । टिकटें ब्लैक में बिकती हैं। नई फिल्मों की टिकटों 
के लिए तो अगाऊ बुकिंग व रदादी पड़ती है । जब टेलीविजन पर पिक्चर आती 
है, तब क्या बच्चे, क्या बूढ़े कमरे में बन्द होकर परिवचर का आहनन्‍्द ले रहे 
होते हैं। 

समाचार-पत्र और साप्ताहिक-पत्नों मे सनिमा वी चर्चा न हो तो अखबार 
की बित्री कम हो जाए। अनेक माप्तिक-पत्र तो केवल सिनेमा पर ही गीवित हैं। 
अभिनेता या अभिनेत्री का रगीन चित्र मुख-पृष्ठ पर छापते हैं। आजकल सिनैमा 
की अभिनेत्रियाँ और अभिनेता हमारे लिए पूजा के पात्र बन गए है। लोग उनके 
चित्र अपने कमरे मे लगाते है, पर्स में रखते हैं । उनकी ऐक्टिंग एवं डायलॉन्स' 
का भनुकरण करते हैं । 

जहाँ दो युवा या यूवतियाँ मिली, वही पिवचर, अभिनेता तथा अभिनेत्री, 
उनके प्र म-सम्बन्ध किस-विस से है और रेखा का किस-किंस से रोमांछ चल रहा 
है, दिलीप कुमार किस ढंग से बाल बनाता है, राजकपूर ने कितनी मामिकाओं 
को शिखर पर चढा दिया--आदि बातें ही चर्चा के विपम होते है । 

अब आइए सिनेमा के गानों पर, कितने कर्णप्रिय है कि बार-बार सुतते पर 
भी मन नही भरता रेडियो भिन्‍न-भिन्‍न स्टेशनों से सिनेमा-गीत सुताता है, पर 
जनता की फरमाइश कम नही होती । इसके अतिरिवत धामिक सम्मेलन हो या 
चुनाव की सभा अथवा शादी का मंगल-कार्य, सभी में सिनेमा-गीतो के रिकार्ड 
बजते हुए सुनाई देते है । 


(११८) 


समाज पर चघल्नचित्रों का प्रभाव / ११६ 


आज जीवन में सिनेमा ने अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है। संक्रामक 
रोग के कीटाणुओं को तरह यह हमारे समाज में बुरी तरह धरकरगया है। 

वर्तेमान काल में सिनेमा मे युवकन्युवतियों के चरित्र भ्रप्ट कर दिए हैं॥ 
उनमे गन्दी आदतें डाल दी है । सिनेमा में प्रदर्शित अर्धनग्त शरीरो का प्रदर्शन, 
कामुक हाव-भाव, भ्रे म-सम्बन्धों के अश्लीस और भोडे दृश्य, वक्षस्थल का कृत्रिम 
उमार, नृत्यों में कामुक दृश्य समाज में केसर रोग उत्पन्न कर रहे हैं। सिनेमा 
देख-देखकर समाज यामना सै ग्रस्त होता जा रहा है। सरेआम लडकियों को 
छेड्ा जाना, गम्दे कर्णममघुर गीतों के माध्यम से उन पर क्षावार्जे कसना, 
वासनापूर्ति के लिए अनाप-शनाप पैसे यर्घ करना, सिनेमा की ही देन है । आज 
के युवक-युवतियाँ सिनेमा-स्टाइल पर बाल बनवासे, कलमें रखते, कपड़े 
पहनने और साड़ी बाँधने में गौरव अनुभव करते हैं । लड़कियाँ टेलर को 
कहती हैं कि अमुक पिक्चर में अमुक सीन में नामिका ते जो सूट पहना है, वैसा 
ही पूट चाहिए । 


शराब, चोरी, डाका, धोखा और दु साहसिक क्ुकृत्यों के दृश्यों को देखकर 
पमाज में ये भावनाएं पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई हैं। मशे की आदत आज के 
पेपराज को चौपट कर रही है। सम्पन्न परिवार के युवक सिनेमा-सटाइल पर 
भोरी करते हैं, डाक्के डालते हैं; मिनेमा-स्टाइल पर अपराधपुर्ण कृत्य करने हैं। 
दात-वबात मे चाक्‌ निकाल लेना तो फैशन बन गया है। 

देश के विभिन्‍न भागों से युवक-युवतियाँ घर. से भाग कर बम्बई पहुँचती 
हैं--धर्मेद्धकुमार और हेमामालिनी बनने। कितने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर 
गत हैं ? उत्तर है अंगुली पर गिने जाने योग्य,। शेप तो अपना जोवन बरबाद 
*र लैते हैं वेश्या से बुरी हालत युवतियों की होती है और वेटरो_से अच्छी 
हालत युवकों की नही रहती । 
.. सिने जगत के प्रभाव, से, भारत में 'प्रेम-सस्कृति! का जन्म हुआ है। नारी 
_ मेति 'मातृवत्‌ पर दारेपु" की भारतीय संस्कृति की मान्यता विद्वुप्त हो रही 
है। आज का पुरुष हर नारी, में, चाहे वह आयु में छोटी हो या बहुत बड़ी, 
मे म-रोग के दर्शन करना चाहता है। इसी 'प्रेम-संस्कृति” की उपज है “गर्ल कब, 
तथा 'बॉँय फ्रेल्ड' का प्रचलन। यही कारण है कि पति-पत्नी के सम्बस्धों में 


६ 


१२० / समाज पर चलचित्री का प्रभाव 


शिपिसता वा रही है। तलाक के केसों से न्‍्यायात्य व्यस्त हैं, भस्त हैं। भाई- 
बहनों, देवर-भाभियों के सम्बन्धो में तिकृति आ रही है। सालियों की तो बात 
ही छोड़िए । कहाँ तक है पतन की सीमा। सिनेमा जो ने प्रभाव दिखाए, 
थीड़ा है । 

मानव-मन अच्छी चीजें प्रहण नही करता । बुरो बातों पर झपटुटा मारता 
है। उसको जीवन में आत्मसात्‌ करने की चेप्टा करता है। सिनेमा की विकृतियों 
को जीवन में ओढ़ने के पीछे मानव का यही मनोविज्ञान काम कर रहा है। : 
अन्यथा सोचिए; गरीबी के अभिशाप को जब परदे पर दिएाया जाता है, वो 
कितने मनुष्यों ने गरीबों की सेवा कर उन्हे इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने का 
प्रयत्त किया ? पेट की ज्वाला को शानन्‍्त करने के लिए नारी किस प्रकार 
यदमाशों के चंगुल में फेसती है, यह दृश्य देखकर कितने लोगों ने नारी को तिस्वार्ध ' 
भाव से नोकरी दिलवाने में सहायता की, ताकि वह बदमाशों के चंगुल में न 
फंसे । राष्ट्रीय चित्र देखकर कितने लोगो में वीरता, धीरता या देशमवित के ग्रुण 
जागृत हुए ? समाज जनसंख्या-वृद्धि और दहेज एवं बलात्कार जैसी वुदयइयों के 
कारण परेशान है, विक्षुब्ध है। कितने चलचित्र-प्र मियो ने परिवार-निवोजन 
किया ? कितने यूवक-युवतियों ने बिना दहेज शादी की ? 

इस प्रकार चलचितों का प्रभाव वातावरण को दूषित करने, विपैला बनाने 


तथा उसका कुत्सित रूप उभारने में ही अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ है। 
प्र 


४. ॥ शि हूं. 
ञ 
(६. हे 


रेडियो (आकाशवाणी) 


 रैडियो इंस युग की लोकप्रिय देन है । विद्युत्‌ चुम्बकीय तरंगों का क्रातिकारी 
चमंत्कार है। मनोरंजन ओर ज्ञानवर्धन का श्रेष्ठ साधन है। वततमान समाज की 
आवश्यकता-पूर्ति का माध्यम है । 

आधुनिक काल में रेडियो के आविप्कार का श्रेय इटली निवासी श्री मार- 
कोनी को है। इन्ही दिनों इस दिशा मे भारत के भहान्‌ वैज्ञानिक श्री जगदीशचरद्र 
वसु ने भी कोफी प्रयत्न किए थे ] 

* रैडियो घ्वनि-प्रसार कायत्र है। यह बिना तार एक स्थान की आवाज को 
दूधरे स्थान तक पहुँचाने का काम करता है ! बिजली द्वारा आकाशवाणी केन्द्र से 
ध्वनि को बिजेली की 'लहरों मे परिणत कर दिया जाता है। ये विद्य॒ तू चुम्ब- 
कीय तरगे सारे आकाश में फैल जाती हैं। आकाश में फैली हुई उन लरहरो को 
रेडियो एरियल द्वारा तुरन्त पकड लेता है | 

! ध्वनिन्‍तरगरे.तीन रूप में प्रसारित होती हैं--छोटी तरगे,मध्य तरंगे तथा 
भम्बी तरंगे । इसी के अनुसार रेडियं, भी तीन प्रकार के होते हैं--स्थानीय 
(.008)), अखिल भारतीय (५॥! [080/8) और समस्त विश्व से सम्बन्धित 
(6! ए००० ) स्थानीय रेडियो पर दे वल स्थान-विशेष के आकाशवाणी-केन्द्र 
दारा प्रसारित ध्वनि ही सुन सकते है, अखिल भारतीय रेडियो द्वारा सम्पूर्ण भारत 
 आकाशवाणी-केन्द्रो की ध्वनि सुन सकते है और ससार-रेडियो द्वारा ससार भर 
हे प्रमुख आकाशवाणी-केन्द्रों की ध्वनि, सुनी जा सकती है! रेडियो की मशीन 

ऐसी व्यवस्था होती है कि श्रोता अपनी इच्छानुसार किसी भी आकाशवाणी- 

कै्र से प्रमारित होते वाले कार्यक्रम को सुन सकते हैं। ' 
अब रेडियो ने अपनी उन्नति का एक पग और बढ़ाया है। रेडियो से हम 
देश-विदेश की बातें तो सुनते थे, किन्तु बोलने वाले का चित्र गही देख पाते थे। 
“है कमी टेलीविजन के आविप्कार ने दूर कर दी। 


(१२१) 


१२२ / रेडियो 


रेडियो समाचा<-प्रसा रण का प्रमुथ साधन है। इससे प्रतिदिन देश-विदेश- 
प्रमारण सेवा में २२४ समाचार बुलेटिन प्रसारित होते है । इतमे ६५८ बुलेटिन, 
भो १६ भाषाओं में होते हैं, दिल्‍ली से यृह-सेवा में प्रसारित किए जाते है। इनके 
अतिकित राज्यों, विकासात्मक कार्यो और सेल-जात्‌ से सम्बन्धित अनेक समाचार 
बुलेटिन प्रसारित होते हैं । 'धीमी गति के बुलेटिन, आधा घंदे तक दिल्ली से 
हिन्दी और अंग्रेजी में तथा श्रीगगर से उर्द, मे प्रसारित होते हैं। दिल्‍ली तथा 
प्रदेशिक केन्द्रों से 'तोकठचि समाचार बुलेटिन! हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक 
भाषाओं में प्रसारित होते हैं । 
रेडियो समाचार-पसारण का सरलतम एवं द्वुतगामी साधन है। वायुपात 
जतलयान, पुलिस तथा गुप्तचर एजेस्सीज अपने समाचारों को अभीष्ट स्थान पेक 
रेडियो द्वारा ही तुरन्त भेज पाते हैं। आकाश में उड़ता जहाज, समुद्र में दोड़ता 
यान विपत्ति पड़ने पर बाढ़ से घिरे लोग, युद्धमूमि में बिछुडे सैनिक, जंगल 
पहाड़ों मे भटक यए याभी रेडियो द्वारा शेष ससार को अपनी मुस्तीबत बता पति 
हैं । 
रैडियो मनो रजन का भी सशक्त और प्रमुख साधन है। शास्त्रीय भौर सुगम 
संगीत के बहुत अधिक कार्यक्रम प्रसारित होते है। जनता मत्रमुग्ध हो इन गातों 
के संगीत, स्वरलहरी तथा बोल में खो जाती है। इतना ही नही सैनिकों के लिए 
गह कार्यक्रम 'जयमाला' के अस्त्गंत प्रतिदिन उनके अनुरोध गीत सुनाता है) 
रेडियो से प्रसारित नाटक, एकांकी, प्रहसन, नृत्य, लोकवृत्य, श्रायीगित 
कार्यक्रम, हास्य वार्ताओं द्वारा जनता का सशक्त मनोरंजन होता है। विविध 
भारतो तो रात्रि ६.१५ पर प्रतिदिन प्रहसन-एकाकी प्रसारित करता है, वो 
६, ३० से १० बजे तक धायोजित कार्यक्रम । इनके अतिहिते वि-सम्मेलन, 
हॉकी, क्रिकेट की कॉमेन्द्री इतुना आनन्द प्रदान करती है कि लोग काम करते- 
करते भी ट्राजिस्टर को कान से लगाए रहते है । 
रैडियो शिक्षा-प्रसार का भी महत्त्वपूर्ण साधन है। रविवार और अवकाशीय 
दिवसों को छोड़कर प्रतिदिन दिल्‍ली, से पाठय-पुस्तको के पाठों को समझाया जाती 
है। जो पाठ बच्चा कक्षा मे ठीक से हृदययंगम नही कर पाता, उसे रेडियों के 
माध्यम से समझ लेता है। 


। 


टलीविजन (वृूरदशन) ...' 
(ऑल इंडिया १६७८, ८१: ९") 


'टेलीविजन' (पट ४ं०य) अंग्रेजी के दो शब्दों वरश० और *शहा०य से 
प्रलकर बना है। प्र० का मर्य है 'दूर' और शंकर का अर्थ है 'देखना' अर्थात्‌ 
'टूरदर्शन' । विज्ञान के जिन चमत्कारो ने मनुध्य को आश्चर्य चकित कंर दिया है, 
उनमे टेलीविजन भी मुख्य है। इस यन्त्र के द्वारा दूर के स्थात से प्रसारित ध्वर्तिं . 
चित्र सहित दर्शक के पास पुँच जाती है। 2 
टेलीविजन! की कला रेडियो कौ कला का विकास है। रेंडियों में हम हर 
देशों तक ध्वनि-प्रसार कर सकते हैं, किग्तु टेलीविजन में मह विशेषता है कि 
बोलने वाले का थित्र भी दूर स्थान पर दिखाई देता है। इससे प्रत्यक्ष दर्शन में 
सहायता मिलती है तथा सारी बात स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है।__ .__. 
महाभारत में एक प्रसग आता है कि धृतराष्ट्र ने संजय से घर बेठे युद्ध्क्ष न 
का ऑंपोदेखा हाल सुना था। रेडियो के आविप्कार से पूर्व लोग इस बातें पर 
विश्वास नही करते थे, किन्तु अब प्रतीत होता है कि सम्मवतः दूरदर्शन जता 
यंत्र महाभारत काल में रहा होगा, जो प्राचीत भारतीय सभ्यता के हास होने के 
साथ-साथ ही समाप्त हो गया हो ु दे अ क 
भारत में 'टेलीविजन' का आगमन कुछ वर्ष पूर्व दिल्‍ली में आयोजित एक 
प्रदर्शनी में हुआ था, किस्तु इसका विधिवत्‌ प्रबन्ध तब न हो सका । वस्तुतः हमारे 
देश में टेलीबिजन का आगमन १४ सितम्बर १६५६' से ही समझना चाहिए, 
जबकि हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ०राजेन्द्रमसाद ने आकाशवाणी के टेलीविजन 
विभाग का उद्घाटन क्रिया था। तव से अब तक भारत के. अनेक श्रांतीं की 
राजधानियों में टेलीविजन केन्द्र स्थापित हो चुके हैं तथा अन्य अनेक बड़े नगरी में 
दूर-दर्शन टावर स्थापित हो चुके है । 
प्रगति का एक पग और बदा । १ अगस्त, १६७४ से अमेरिकी उपग्रह-द्वारा 


(१५४) 


५, 2 नि ३० 
टेलोडिडन (इरुशुशन) / १२५ 
. जा ३ अं खाद जन न पक फदापा>ज दि ऐ-+>हु + 
ऋारद में ६ राज्यों के २४ [शो २५ साथ जनपा द्रदर्शन से सार्भाभन्रद 
हुई 


१६ झणत्त, १६८२ वो भारतोए उपद्ह 'इन्तेट-१ ए के झापरम से विधिग्त 
दूरदर्यन रुग्द्रों मे एस है रापशर दिया सम्भव रुझा। दुरुरों छोर 'एन्सेट- 
दी' उपद्नद के सरल स्थाउन के दाद छित ६६८३ से मे पेयरू भारत ऐे 
दिभिन्‍न दूरदर्शन-वेन्द्ों में सामजस्प स्पाएित हो सका, शदिषु देश ये बोनेन्शौपे 
में दमे हुए पाँव भी दूर-दर्गेन बार्रफ्रम से साभान्दित होने सगे | 

दूरदर्शन विजय में घटित होने चातो घटनाएं, पार्येपम एवं विजिध प्रतग सर कुछ 
पर दैंठे दियाता है| जहाँ न पहुंचे रवि, वहाँ पलप दरदधेन ।' हिमाल४-धभिषणांग 
देखने आप जा नहीं सकते, राष्ट्रमटसीय देशों शययवा गुटनिरपेश देशों के सम्मेसन 
आपकर्ि प्रवेश के लिए वजित हैं, फिल्‍मी मितारो, कविन्सम्मेसनों, फैशन-शो के 
रंगारंग कार्यक्रम मे जाप शामिल नही हो सकते, कारण उनके टिकट घत्त मेहगे है, 
तो स्विच ऑन कीजिए। और घर बेंठे देखिए इन सब कार्य कर्मों को द्रदर्शन के 
माध्यम से । 

दूरदर्शन से अनेक झंझट मिटे। जाने-आने का ऱमय थया और कष्ट भी दूर 
हुआ । वाहन की योज यत्म हुई, टिकटों की चिता मिदो, अड्डोम-पडोस मे ग्रैडै 
दर्शक को हील-हुज्जत यत्म हुई और सबसे अधिक बचत हुई धन की । 

दूरदर्शन मन को साधने का व्यायाम है, एकाग्रजितता का अभ्यास है। मार्ग- 
कम देखते हुए हृदय, नेत्न और कर्ण की एकता दर्शनीय है। जरा-शा भी प्यपधाग 
साधक को बुरा लगता है । दूरदर्शन के दर्शक को येनैन कर देता है, फोधित कर 
देता है । 

दूरदर्शन मनो रजन, ज्ञानवर्धन, शिक्षा तथा गिशापन फा सुराभ और राशभत 
माध्यम हैं। फीचर फिल्मा, चित्रहार, चित्रमाल, गाटक-एकाकी-प्रहुसन, लोगा-गृत्य- 
संगीत, शास्त्रीय-नृत्य-मंगीत, सरकस, अग्रेजी धाराबाहिक हास्य फिएमे, थे राभी 
दूरदर्शन के मनोरंजक कार्यक्रम ही तो है। ये दिनभर के थफे-हारे मानय फे गगे 

को गुदगुदा कर स्वस्थ और प्रशन्‍्न करते है, रफूति और शपित प्रदान करते है। 
जीवन और जगत के विधिध पहलुओं फे कार्यक्रम दर्शक का नि.संदेह शाग- 
बंर्धन करते है। “बातें फिल्‍मों की' कार्यक्रम जहां फिल्म-णगत फी पूरी जागकारी 
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द्वेता है, वहाँ 'विज्ञान-जगत' के अन्तर्गत वैज्ञानिक प्रगति का सूक्ष्म-परिचय भी देवा 
है | टेलीविजन द्वारा शरीर के कप्टों से मुक्ति दिलाने के लिए डॉक्टरी सलाह दी 
जाती है, तो कानून की पेचीदगियों की समझाने के लिए कामून की शह्य-क्रिया 
की जाती है । प्रकृति के रहस्प, समुद्र की अतल गहराई, नभ की अंनन्तता, विदेश 
का सर्वांगीण परिचय, भारत की कला एवं सस्क्ृति की विविधता की जानकारी, 
सभी ज्ञानवधंन के कार्यक्रम है। 
विश्व में घटने वाली घटनाओं को जब हम अपनी आँपों से देखते हैं, तो 
विश्वसनीयता बढ़ती है, आत्म-विश्वास जागृत होता है। नेताओं की स्वदेश- 
विदेश-पात्रा, विश्वनेताओं का भारत-आममन, रैल-बस-एक्सीडेट, एमर-क्लैश, 
धार्मिक-सामाजिक समारीह, जलसे जलूस-भाषण, खेल-मैंच, २६ जनवरी की 
परेड, १५ अगस्त को लालकिले का कार्यक्रम जब हम देखते हैं, तो लगता है, ये 
सब हमने खूले नेता से देखें हैं, फिर संशय क्यों ? 
शब्द ज्ञान से दृश्य ज्ञान अधिक प्रभावशाली होता है, यह नैंसग्रिक सिद्धान्त 
है। सुनी हुई, पढ़ी हुईं, रटी हुई बात हम कालान्‍्तर में भूल सकते हैं, किन्तु 
देखी हुई बात को भूल पाना आत्ान नही । मत के चित्रपट से उतारना सरल 
नही । दूरदर्शन क्योकि दृश्य और ध्वनि का संगम है, इसलिए इसके माध्यम से 
दी गई शिक्षा अधिक प्रभावकर सिद्ध होगी। दिल्ली-दूरदर्शन से आधा-आधा 
घण्टे का नियमित शिक्षा कार्य क्रम इसका प्रमाण है । 
व्यापार की समृद्धि प्रचार पर मिरभर है। वस्तु विशेष का जितना अधिक 
प्रचार होगा, उतनी ही अधिक उसकी माँग बढ़ेगी। दूरदर्शन प्रचार का श्रेष्ठ 
माध्यम है, वस्तु-विशेष की माँग प्रैदा करने का उत्तम उप्राय है। दृरदर्शंव के 
विज्ञापन दर्शक के हृदय पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं, जो जरूरतमन्द को वस्तु- 
विशेष खरीदते समय प्रचारित वस्तु खरीदने के लिए भोरित करते हैं । 
जैसे-जैसे मानव की ब्यस्तता बढ़ेगी, मानसिक तनाव बढ़ेंगे, जीवन में मतो- 
रजन की अपेक्षाएँ बढेंगी, वैमे-बैसे दू रदर्शव अपने में गुणात्मक श्रुधार उत्पत्त कर 


मनो रंजन कासीशक्त साधन सिद्ध होता जाएगा । 
प्य 


टलीविजन : लाभ और हानियाँ 
(दिल्ली १६८१: बी”) 


टेलीविजन मनोरजन का एक सशक्त साधन है । दिन-प्रतिदिन विश्व में घटने 
वाली घटनाओं का दर्पण है। ज्ञानवर्धन का सार्थक माध्यम है । बच्चो को सचित्र 
शिक्षा देने वाला श्रेष्ठ शिक्षक है । विज्ञापन द्वारा वस्तुओं के प्रचार एवं बिक्री- 
वृद्धि का प्रभावकारी ढंग है । 
किन्तु दूरदर्शन नथनों को शीघ्र रोगप्रस्त करने वाला हानिकर उपकरण भी 
है, कत्तेव्य-विमुखता का प्रेरक है । समय-दुरुपयोग का चिन्तनीय आविष्कार है, 
तकनीकी खरावी होने पर बहुत खर्चीला सौदा है । 
दिनभर के परिश्रम के पश्चात्‌ थका-हारा मानव घर पहुंच कर टेलीविजन 
का स्विच ऑन करता है, तो स्फूति और उल्लास उसके मन-मस्तिष्क पर उतर 
आता है। मानो टेलीविजन के नाम को ही वह मनोरंजन की संज्ञा देने लगा हो । 
पिक्चर, नाटक, हास्य-व्यंग्य एकॉँकी देखने के लिए सिनेमाघर, नाटक-भवन या 
सास्क्ृतिक केन्द्रों में जाने की जरूरत नही । वाहनों के धक्के खाने, टिकेटघर की 
बिड़की की भीड-भाड मे पिसने और जेब खाली करने की आवश्यकता नही। समय 
पर पहुंच पाने का झझट नही, टिकट मिल भी सकेगा या नहीं" का मानसिक 
इन्द्र नहीं । 
टेलीविजन सप्ताह के सातों दिन कोई न कोई मनोरजक कार्यक्रम प्रस्तुत 
करता है, जिसे देखकर चेहरे की उदासी काफूर हो जाती है, मन प्रसन्न होता है, 
खूब मनोरंजन होता है | मनोरंजन  आयु-वृद्धि होती है । 
सप्ताह के मनोरंजक कार्यक्रमों पर निगाह डालिए। प्रतिदिन के नैटवर्क 
कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया है । रात्रि € _ बजे का यह कार्यक्रम 
जीवन के हर पहलू को विभिन्‍न दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। रविवार को तो 
नेटवर्क के पाँच कार्यक्रम सच्चे अ्थों में अवकाश दिवस, मौज-मस्ती का दिन बना 


(१२७) 
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देते हैं। रविवार की 'रामायण' ने तो जनप्रियता के सारे रिकार्ड तोड़ दिए। 
इतना हो नहीं, बुधवार और शुक्रवार के “चित्रहार' तथा- सोमवार की 
“चित्रमाला', शनिवार की साप्ताहिकी और रविवार की 'फीचर फिल्‍म भी 
टूर-दर्शन दर्शकों के चहते कार्यक्रम हैं। इनकी अतिरिक्त सप्ताह में एक नाटक, 
सुगम तथा शास्त्रीय नृत्य-सगीत के कार्यक्रम, प्रांतीय तथा विदेशी फिल्मों और 
हास्य नाटिकाए सुरुचिपूर्ण मनो रंजन प्रदान करते हैं । 

अब तो प्रात.कालीन कार्यक्रम मे हास्म-व्यंग्य की झलकियाँ दिन भर प्रसल 
रहने का मूड बनाती हैं। चैनल २ तथा ७ के कार्यक्रम भी ज्ञानवर्धन और मनो- 
रंजन में वृद्धि करते हैं। - को धर 

विश्व मे कहीं भी कुछ हुआ, उसको खबर तो आप.अखवारों मे पढ़ लेते हैं, 
किन्तु टेलीविजन में वहाँ घटित घटना को हू-ब-हू देखकर आपका मन भाव- 
विभोर हो जाता है। राजीव जी विदेश-मात्रा पर गए। वहाँ उनके शानदार 
स्वागत का आतन्द हम लेते हैं अपने टेलीविजन पर / विश्व के ओलम्पिक खेल 
हो या 'एशियन गेम्स! हों अथवा विश्व टूरनामेट और मैचेस हों, ये सभी प्रति- 
योगिताएँ विश्व के किसी भी नगर मे- हो रही हों, किन्तु इन सबका आनन्द ले 
रहे हैं घर के बन्द कमरे मे। इसी प्रकार २६ जनवरी की परेड, १५ अगस्त को 
लालकिले की प्राघीर से प्रधानमन्त्री का सन्देश, नेताओ की कान्फ्रेस--सब झुछ 
आंखों मे भर रहे हैं टेलीविजन की माध्यम से । 

टेलीविजन शॉनवर्धत का अतुलनीय साधन है। पढ़ने-सुनने से जो शात 
प्राप्त होता ६, वह विस्मरण भी हो सकता है, ढिन्‍्तु जो दृश्य देखा जाता है, 
वह शीघ्र भूल पाना सहज नहीं होता । टेलीविजन जीवन के हर क्षेत्र की प्रगति, 
सुधार और संवर्धन का अभिलापी है। वह खेती-कयारी से लेकर चूल्हा-चौंक 
तक, पृष्वी से सेकर तभमंडल तक का धूर्ण सचित्र ज्ञान मानव को प्रदाव करने 
की चेष्टा करता है। न्‍ हि 

दिकलागो को साहुसिकता, वेश्माओ की विवशता, त्यौद्दारों की बहुरूपता, 
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वैज्ञानिक आविष्का रो की उपयोगिता, पशु-पक्षियों का परिचय, विश्व के दर्शनीय 
स्थलों के सटीक विवरण आदि अनेक कार्य टेलीविजन पर दिखाए जाते है। दूसरे 
विश्व में घटित घटनाएँ भी तो ज्ञानवर्धन करती है । 
टेलीविजन शिक्षा का सर्वेश्रेष्ठ माध्यम है। जो पाठ अध्यापक कक्षा में 
पढाता है, उसे दूरशंन में विविध चित्रावलियों द्वारा समझाया जाता है। परि- 
णामतः वह शीघ्र हृदयंग्रम हो जाता है । इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है दिल्ली के 
विद्यालय । दिल्ली-दूरदर्शन-केन्द्र प्रतिदिन भिन्‍न-भिन्‍न कक्षाओं के पाठ प्रसारित 
करता है। विकसित राष्ट्रों में तो ग्रह शिक्षण-प्रणाली बहुत सफल सिद्ध हुई है । 
टेलीविजन व्यापार-वृद्धि का माध्यम है | व्यावसायिक संस्थान अपनी 
0 हर सचित्र विज्ञापन देकर नया व्यापारिक क्षेत्र उत्पन्त करते हैं, प्राहक 
ढाते हैं । हि 
जहाँ फूल हैं, वहाँ काँटे भी होते हैं। यही स्थिति दूर-दर्शन की भी है । इससे 
लाभ के साथ कुछ हानियाँ भी होती हैं। 
टूर-दर्शन पर चार-पाँच घण्टों का पूरा कार्यक्रम देखने से आँखें प्रभावित 
होती हैं, रोगग्रस्त हो जाती हैं । आँखें शरीर का दोपक हैं | दीपक मन्द हुआ 
या बुझ गया, तो स्वाणिम सस्तार अन्धका रपूर्ण हो जाएगा। 
दुरःदर्शन कर्तव्य-विमुखता का प्रेरक है । टेलीविजन देखने की मस्ती में घर 
के काम-काज से जी चुराने का स्वभाव बन जाता है। उत्तरदायित्व और कतुव्य 
की अवहेलना होने लगती है । परीक्षा के दिनों मे “चित्रहार' तथा नाटक देखने 
वाले विद्यार्थो अध्ययन की उपेक्षा करते हैं। कतंव्यपालन और उत्त रदायित्द 
निभाने में विमुखता की यह प्रवृत्ति जीवन की प्रगत्ति की अवरीधक है । 
दूर-दर्शन समय की बरबादी का,लक्षण भी है। सारे कार्यक्रम न प्रत्येक 
व्यक्ति की समझ में आते हैं, न सबके लिए उपयोगी होते है, किन्तु कुछ लोग 
टेलीविजन कार्यक्रम शुरू होते ही धरना देकर बैठ जाते है और उद्धोपक जब 
हाथ जोड़कर विदाई माँगता है, वभी उठते हैं। कई घण्टों का मनोरजन समय 
नष्ट करने का लक्षण है । याद रखिए, 'जो समय को नष्ट करते है, समय उन्हें 
भष्ट कर देता है !” 
टेलीविजन जरा-सा खराब हो जाए, तो चालीस-पचास रुपये से कैम का खर्च 
नही । बड़ी खराबी होने पर तो सेकड़ों का बिल बन जाता है यह खर्चा मध्यम 
वर्ग की शक्ति के बाहर है। अत: दुःखदायक सिद्ध होता है । प्झ 
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टेलीफोन विज्ञान का अद्भुत आविष्कार है; ग्राहम वैल की विश्व को 
हि कल्याणकारी भेंट है। मानवीय जीवन के लिए उपयोगी वरदान है; संकट-मोचन 
#का साधन है। मनचाहे दूरस्थ व्यक्ति से वातचीत का सरलतम सुविधाजनक 
' आध्यम है। तुरन्त सन्देश देने तथा समाचार भेजने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। 
व्यापार औौर कार्यालय-संचालन का विश्वसनीय साथी है । 
आज मानव मनचाही बात पर तुरन्त कार्यवाही चाहता है। उप्तके पास 
समयाभाव है । वह चाहता हैं कि उत्तका सन्देश कुछ ही क्षणों मे सम्बन्धित 
ब्यवित को मिल जाए । तुरन्त टंलीफोन का डायल घुमाएगा और दूर से दूर बेठे 
व्यवित से बातचीत कर लेगा। यह है विज्ञान का ईश्वरीय रूप, मानव के लिए 
कल्याणकारी वरदान । 
टेलीफोन से समय की बचत हुई। सदेश या समाचार वायु-वरेग से पहुँच 
गया । कुछ ही क्षणों में मनचाहे व्यक्ति से मुँखद्दर-मुंह बातचीत हो गई। 
आत्मीयजन वीमार पडा हैं, घवराने की जगरत नहीं । डावटर को फोन कीजिए । 
किसी अधिकारी से मिलना है, जाने पर मिलेगा या नहीं---यह संशन है। दूरभाष 
पर 'टाइम अप्वॉइन्ट! कर लीजिए। परदोश में शाग हग गई ।_ फापर ब्रिगेड 
को तत्काल फोन कीजिए | किनी की मृत्यु हो गई है । फोन करके कुछ ही क्षणों 
में सम्बन्धी इकट॒ठे कर लीजिए | घर में चोर घुम आए है। प्लाइग स्फ्वाड को 
दूरभाप पर सूचना दीजिए | आप भार्ग में गुण्डो या असामाजिक तत्त्वीं से घिर 
गए हैं, निस्सहाय है--अचानक पुलिस दल को देखकर आप दंग रह जाते है, प्रभु 
की कृपा समझते है| नही साहब, दूर बेठें एक दुकानदार ने आपकी इस हालत 
को देखकर पुलिस को फोन कर दिया था । संकट-मोचन टेलीफोन का प्रभु-रूप । 
भारत भर की मडियों के भाव पता करने हैं--दृरभाप पर वात करके न 
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केवल भाव, अपितु गिरावट और चढ़ाव के रुख पर डिस्कस भी कर लीजिए। 
सद्ठा बाजार तो चलता ही टेलीफोन के सहारे है। एक-एक व्यापारी दोनों कानों 
में फोन लगाए है। इन्हे तो शौचालय में भी चैन नहीं। वहाँ भी एक्टेंशन लगा 
है! टेलीफोन व्यापार की जीवनमूल प्राणवायु है, जिसके अभाव में व्यापारी जल 
बिन मछली की भाँति तड़पता है। > 

कार्यालयों, सस्याओं, प्रतिष्ठानो का जीवन फोन बिता दूभर है। अधिकारी 
को क्षण-क्षण में प्राइवेट सेक्रे टरी भे बातचोत करनी पड़ती है। बार-बार उठने 
में, बुलवाने में दोतो का समय बरबाद होता है। फोन पर वातचीत हो गई । 
समय को बचत, शारीरिक कप्ट से मुक्ति, तत्परता से कार्य की पति के अति- 
रित कार्यालय की कार्य-शक्षित सुचार रूप से सचरित हो रही है । 


मायावी संसार में रोटी, कपड़ा और मकान की भाँति फोन भी आजके 
जीवन का आवश्यक अग वन गया है। यह आवश्यक भाग कही-कही अनिवाय॑ भी 
बन गया है। इसके अभाव में संचार-व्यवस्था ठप्प हो जाएगी और जीवन दूभर 
हो जाएगा । 

किन्तु टेलीफोन का देवत्व रूप जब राक्षसत्व में प्रकट होता है, तो फोन का 
स्वामी थरथर काँपने लगता है। 

टेलीफोन मिलाघा--२१६६४१२॥। ट्रिल-ट्रिल घंटी बजी । दूसरी ओर से 
(रेसीवर उठाया । हॉ जी । 

--भूयकाॉत जी को दीजिए । 

-यहाँ कोई सूर्यकांत नही है। राग नम्बर । 

भांग्यचकर देखिए---तीन बार मिलाया, तीनों बार रांग नम्बर । पैसे के पैसे 
गए, बातचीत भी न मो सकी | 

जहूरी काम गे टेलीफोन का रिसीवर उठाया | वड़ाँ किसी कौ बातचीत 
चल रही है। आपकी लाइन पर किसी और का नम्वर मिल गया है । जब तक 
वह लाइन कटे नहीं--वातचीत समाप्त न हो, आप फोन कर ही नही सकते | 

नम्बर घुमाया। द्विल-ट्रिल। किसी ने दूसरी ओर रिस्तीवर उठाया । बात- 
चीत शुरू की--यहू क्या ? उसकी आवाज आप सुन रहे हैं। आपकी आवाज 
उधर नही सुनाई दे रही । 
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नम्बर घुमाया | टैलीकोन का डायल चुप---न एग्रेज, ने धटी । नम्बर घुमा- 
घुमाकर परेशान | त्योरियाँ नढ़ गईं । 
कई बार अनचाहे अपरिचित से अपमानजनक, अश्लील, अप्रासंगिक संवाद 
: घुनने को मिल जाते है । जी चाहता है इन बदतमीज और अश्लील हरकतों पर 
खीचकर चप्पल भार दें | पर किसे ? 
ट्रिल-ट्रिल की घटी उप समय ज्यादा परेशान करती है, जद आप विशाम 
कर रहे हो, स्वप्नावस्था मे विचर रहे हों, मुड ऑफ हो । अनचाहे परिचित की 
कॉल हो । स्तातागर में स्नान कर रहे हों. शौचालय मे निवत्त हो रहे हो, भजव- 
पूजन में ध्यानस्थ होने का प्रयास कर रहे हो, भोजन का आनन्द ले रहे हों, मित्रों: 
से गपशप कर रहे हो, किती मम्भीर मंश्रणा में लगे हो, उत समय ट्रिल-ट्रिल 
की घंटो अनचाहा अतिथि-सी लगने लगेगी । आपने गुस्से में फोगे का रिसीवर उठा 
कर अलग रख दिया। इस बीच सम्भव है आप किसी महत्वपूर्ण संदेश से वचित 
रह गए हों, जो गाड़ी छूटने के बाद स्टेशन पहुंचने के समान पश्चात्तापकारी हो । 
हमारे पड़ोसी हैं वर्मा जी। जब-तव फोन करने चलें आते हैं। वे हमारे 
फोन को अपना ही समझते है! इसलिए न समय-असमय को देखते है, न हमारी 
प्राइवेसी का ध्यान रखते है । दूसरे, यह कि वे अन्य शहरों में २ह रहे सम्वन्धियो 
से बातचीत का भी मजा लेते रहते है। उन्हे क्या पता कि अपनी वातचीत में बे 
सुविधा-प्रदाता की जेब को काट रहे हैं । 
पडोसियों के लिए जब फोन आने लगें तो दुरभाष संकट-मोचन की बजाये 
पीड़ा-दायक वन जाता है। अपनी सब व्यस्तताएँ छोड उन्हें चबुलवाइए, जब तक 
वे आकर फोन न सुन लें, आप अपना समय उतको समर्वित कर दीजिए। व्यक्ति- 
गत जीवन के उन क्षणों को परहित पर न्योछावर समझ लोजिए। उन्हें बुलाते- 
दूलाते ठग आ जाएँ, तो झूठ बोलने का अभ्यास बना लीजिए । 
टेलीफोन एक्सचेंज के १८०, १८१, १६७, १६६ नम्बर सदा इतने व्यस्त 
रहते हैं कि बार-वार डायल घुमाना पड़ता है । कभी-क्ी तो घटी बजती रहती 
है, उठाता ही कोई नही । 
, इस प्रकार टे चीफोन वर्तमान सभ्य समाज के लिए संचार-सुविधा का अत्यन्त 
उपयोगी माध्यम है। साथ ही थहू समय और धन की धरवाद करने वाला 
भ्रतुविधाप्रद यंत्र भी है । है प्य 


जे >्ब आ... +» शनकन लनाओ, 


मनोर जन के आधुनिक साधन 
(दिल्ली १६८५ : ए) 

नोरजन से मन प्रमन्‍न होता है, मनोरणजन हास्प का कारण है, जिसरे आगु 
बढती है । मनोरजन के क्षणों मे शरीर दे तम्तु ढठोते पड़ जाते है। और अतिरिण्त 
घाकित का सदय होने लगता है, जिसस नवस्फूति आती है! 

पनोरजन के विना मनुष्य या स्वास्थ्य बिगड़ जाता हे। कार्य-क्षमता भन्‍्द 
पड़ जाती है)। इच्छा-शवित क्षीण हो जाती है। मानतिक चेतना पी जाएृति के 
अभाव में जीवन का मन्तुलन विगड जाता है। स्वभाव में रताई एवं चिडचिडापन 
आ आता है । हास्यभाव समाप्त हो याता है और जीवन नीरतता रे भर जाता 
हैं। अतः मनो रजन वे लिए कुछ समय निकालना और उन आनन्दगय क्षणों मे 
जीवन की वास्तविक अनुभूति प्राप्त करना आवश्यक है। 

स्‍्लैडस्टन व्यस्त जीवन में भी लकडी की वस्तुएँ बनाने के मनोरंजन रो कभी 
उदामीन नही हुए, चचिल जीवन की व्यस्तता का रूखापन 'चि'भर-रचना' रूपी 
मनोरजन द्वारा दूर करते थे। ट्वितीय महायुद्ध जैसे भयकर और फार्माधियय 
वाले समय में भी छजवेह्ट काम की पकान को जश्ायूसी कहानियाँ पठकर मिटाया 
करते थे। कवि बह स्वर्थ और कॉलरिण भ्रमण में ही मनौरजन पाते थे । 

(ध्ारयीनरिन में खात-पात, मारकर एवं तर-परमु मुद्ध मनोरजन फ्ले साधन 
थे। 'घुल फाईटिग' स्पेम-वासियों के मनोरंजन का प्रमुण साधन था। भारत में 
नाटक और पुत्तलिका-तृत्य, काव्य-ग्रन्थों का अध्ययन, शतरण भौर ताश, तीव्र 
और बटेर की लड़ाई, शिकार आदि मनोरंजन के श्रष्ठ साधन थे | 

(विज्ञानिक उन्तति के माब-्साथ मनोरजन के साधनों का भी विकार द्धोता 
गया । आज मनोरंजन के लिए सर्वसुलभ और अत्यन्त मरते गाधग हैं--टेली थिजन 
और रेडियो | आज घर-घर में टेलीविजन और रेडियो है । टेैलीथिजन में फीचर 
फिल्मे देखिए, विश्रद्दार और चिनत्रमाला देथिए, साटक देखिए, प्रहवन देखिए, 
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अंग्रेजी हास्य फिल्मे(देखिए और देखिए नृत्य एवं संगीत के विविध मनोरंजक 
कार्यक्रम । २६ जनवरी का आनन्द लीजिए अथवा क्रिकेट मेंच से मनोरंजन 
कीजिए । टेलीविजन प्रतिदिन स्वस्थ मनोरंजन करने वाला मुफ्त का सेवक) 

' ध्वनि कार्यक्रमों पर आधारित रेडियो मानव-मात्र को स्वस्थ मतोरजन- 
प्रदाता है। विविधभारती के कार्यक्रम, मनोर॑जक प्रायोजित कार्यक्रम, कर्ण मधुर 
गाने, नाटक, प्रहसन, लीकरुचि के प्रोग्राम, कहानियाँ तथा कविताएँ, क्रिकेट 
कॉमेट्री आदि कार्यक्रम मातव को स्वस्थ और चुस्त बना देते है।. ५- ' ४ 

मिन्नोरजन का तीसरा आधुनिक साधन है चित्रपट--सिनेमा ।-#+४ रुपए में 
एयर कर्डीशड हॉल से बैठकर नाटक देखिए और तीन घने तक स्वस्थ मनोरंजन 
प्राप्त कीजिए । कम पैसे मे अधिक समय तक मनोरजन प्रदान करने का श्रेय है 
वर्तमान चित्रपट को |, इसमें पिक्चर देखने के साथ ही घुनिए चित्ताकर्पक गाते, 
जिन्हे सुतकर और गायक-गाधिका के हाव-भाव परदे पर देखकर आप झूम उठते 
हैं। मतोरजनका इससे अच्छा साधन क्या होगा ? 

मनोरजन का चोथा आधुनिक साधन है---पॉकिट उपन्यास । हिन्दी में पॉकेट 
उपन्यात्रों ने भारतीय जनता मे जहाँ पढ़ने की रुचि जागृत को, वहाँ स्वस्थ मनो- 
रजन भी प्रदान किया | आज सभ्य और पढ़ी-लिखी जनता पॉकेट उपन्‍्याप्तों की 
शौकीन हो गई है। 

मनोरंजन के अन्य आधुतिक प्ताधककै--सरकस, रगसंचीम नाटक, ध्वनि 
प्रकाश कार्यक्रम तथा नृत्य सगोत नाटक ) ये हर समय या हर रोज तो उपलब्ध 
नहों ईं। हाँ, बड़े-बड़े शहरो में ये कार्यक्रम आते रहते है। सरकम का जोकर हँसा- 
हँसताकर, एवं जानवर और युवक-युवतियाँ साहुसिक कृत्य दिखाकर जनता कार वत्व 
मनो रंजन करते हैं) इसी प्रकार नृत्य-सगीत नाटक में संगीत की धुन पर नृत्य 
और अधिनय का संगम बहुत चित्ताकर्षक कार्यक्रम होता है। रंगसचीय साटक 
ओर घ्वनि-प्रकाश कार्यक्रम मानव-मन को हर्पोल्लिप्िित करते हैं । विजपदशमी 

के पर्द ५२ रामलीता का मचन जन-जन को आद्वादित करता है 9) ॥ 

(ताश, केरम, शतरंज, वैडमिठन फुटबॉल, त्रिकेद, कबड्डी; मत्लपमुद्ध, 
नोकाविहार भादि खेल भी आधुनिक युग में मनोरंजन के अच्छे साधन है। 

अपनी-अपनी रुदि के अनुकूल जत-मानस इनसे मनोरंजन प्राप्त करता है 
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(मनोरंजन के कुछ अन्य साधन हैं--पिकतिक और प्रात.कालौन सैर! 
अवकाश के दिन मित्रो की टोली जब पिकनिक पर जाती है, तो अनेक दिनो तक 
उसका आनन्द विस्मृत नहीं होता | सैर शोक पर निर्भर है। शौक से सर करेगे, 
तो आनन्द आएगा, मनो रजन होगा । 

कवि-सम्मेलन, काव्य-गोष्ठियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम जीवन को आनन्द 
प्रदान करते हैं । काव्य-रुचि विद्वानों को रस-मंग्ग करती है। 'काव्य-शास्त्र 


 विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌, के अनुसार काव्य-शास्त्र के अध्ययन मे विद्वास्‌ 


आनन्द लेते है । 

(विज्ञान की प्रगति के साथ-साय आज का मानवीय जीवन “अत्यन्त व्यस्त 
होता जा रहा है। जीवन की आवश्यक वस्तुओ को जुटाने और दमतोड़ महेंगाई 
के कारण आर्ज का. मानव घूटन का जीवन व्यतीत कर रहा है। वेहरे पर मुस्कान 
रहते भी वह अन्दर से घुटा-घुटा हैं। जीवन से जूझने मे समयाभाव दीवार 
बनकर खड़ा है (समयाभाव के कारण मानवीय मनोरजन के साधनो में भी उसी 
मात्रा में विकास हो रहा है) दिन-भर फाइलो से जूझता लिपिक, दिनभर की 


: डैयापारिक ऊँच-नीच को झेलता दूकानदार और पसीने मे तर-बतर कठोर श्रम 


करने वाला श्रमिक जब घर लोटता है, तो रेडियो या दूरदर्शन उसका हल्का- 
फूलका मनोरंजन करते है, उसका मन स्वस्थ करते है ।जैसे-जेसे मानव 
समयाभाव का दर्द महसूस करेगा, वैसे ही “आवश्यकता आविष्कार की जननी है! 
के सिद्धान्त के अनुसार और घरल तथा स्वस्थ मनोरंजन के उपाय उत्पन्न द्वो 
जाएँगे )? न्‍- 
ह प्छ 


लोकतन्त्र और चुनाव 
(ऑल इण्डिया १६७६ : 'ए”) 


लोकतन्त्र ओर घुनाव अन्योग्याश्रित हैँ । बिना चुनाव के लोकतस्त्र राजतस्त् 
बन जाता है। चुनाव लोकतम्त्र रूपी रथ की धुरी है; चुनाव लोक-निष्ठा का 
अतीक है; जनता का अपने हारा शासन का वचन है । पं० जवाहरलाल नेहरू गे 
इससे आगे एक कदम बढ़ाते हुए कहा था, 'लोकतन्त्र में चुनाव राजनीतिक 
शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है !' हे 

अमेरिका के विव्यात राष्ट्रपति श्री अब्राहम लिकन मे लोकतस्त्र का लर्ये 
बताया है--जनता के ही हेतु, जनता द्वारा जनता का शासत।' जनता का 
शासन तभी होगा, जब जनता शासन चलाने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजेगी। 
प्रतिनिधि भेजने की क्रिया चुनाव पर अवलम्बित है । अत: लोकतस्त्र में 8004 
का महत्त्व सर्वोपरि है। लोकतन्त्र-शासन-प्रणाली की जितनी भी कमजोरियाँ हों, 
किन्तु वह लोकेच्छा और लोक-कल्याण का प्रतीक तो है ही । 

लाड बिवरेज ने लोकतन्त्र ओर तानाशाही का अन्तर स्पप्ट करते हुए लिखा 
है--लोकतन्त्रीय और तानाशाही शासन में अन्तर नेताओं के अभाव में नही है, 
वरत्‌ नेताओं को बिना हत्या किए हुए बदल देने मे है। शान्तिपूर्वक सरकार 
बदल देने की शक्ति लोकतस्त्र की आवश्यक शर्त है।' यह ते पूरी होती है-- 
चुनाव द्वारा । १६७७ में भारत में शान्तिपूर्वकं शासन-बदल चुनाव की शक्ति 
का सबसे बड़ा प्रमाण है। ः 

अमेरिका के विस्यात शहीद राष्ट्रपति कैमेडी ने लोकतस्त्र की ईश्वर को 
समानान्तर सृष्टि माना है। जेफर्सन ने भी इसी प्रकार की मिलती-जुलती «ात 
कही है--/ईश्वर को जैसी शक्ति सृष्टि चलाने के प्रसंग मे है, वैसी ही शक्ति 
जनता की है--लोकतन्त्र चलाने के सिलसिले में ।! 

लोकतन्‍्त्र शासन की जहाँ विशेषताएँ हैं, वहां कमियाँ भी हैं । लोकतस्त्र 


(१३६) 
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की सबसे बड़ी कमी है--प्रज्ञाचक्ष्‌ त्व । लोकतन्त्र की आँखें नहीं होती॥ लोक- 
सन्त्र में मन्‍्त्री उपमन्‍्न्री की आँख से देखता है, उपमन्त्री सेक्रेटरी की आँख से, 
सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी की आँध से, डिप्टी-सेक्रेटरी अण्डर-सेक्रेटरटी की तथा 
अण्डर-सेक्रेटरी फाइल की आँख से देखता है। इसका परिणाम यह होता है कि 
आय: तथ्य और कथ्य में अन्तर पड जाता है।आपातकाल में सन्‌ १९७६ में 
दिल्ली-जैल में बड़ा सख्त लाठी-चाज़ हुआ) अनेक राजनीतिक बन्दी घायल 
हुए । समय ने लपठा खाया, १६७७ में जनतापार्टी शासन में आई। लोक-समभा में 
उक्त 'लाठी-चार्ज' पर प्रश्न पूछा गया । तत्कालीन गृहमन्त्री चौधरी चरणमसिह ने 
लाठी-चा्ज की वात अस्वीकार कर दी। जब एक सदस्य ने उनका ध्यान आक्षष्ट 
किया कि आप भी उत्त समय जेल मे थे, तव उन्हें ध्यान आया | वस्तुत. वे फाइल 
की आँख से लाठी-चार्ज सम्बन्धी प्रश्त का उत्तर दे रहे थे । 
लोकतन्‍्त्र की दूसरी कमी है चुनाव में विजयी प्रतिमिधियों के चरित्र की। 
चर्नाड़े शा और प्रोफेसर लास्की की दिलचस्प बातचीत इस तथ्य को स्पष्ट कर 
देगी | 
वर्नाड शॉ---जिसे आप लोकतन्त्र कहते है, वह असल मे घृत्तंतन्त्र है !' 
प्रोफेसर लास्की---'लोकतन्त्र को घूततन्त्र मानना सत्य का अपमान है ।' 
इस पर शा ने शैतान की-सी मुस्कान से लास्की की ओर देखा भौर सफाई 
चेश की--'प्रोफेसर, क्या आपको प्लेटो का यहु कयन याद है कि जहाँ मतदात 
मूर्ख है, वहाँ प्रतिनिधि धूतते होंगे 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ बके को कहना पडा, 'तोकतसन्न की मूल बीमारी यह है कि 
घूर्तता ओर मूर्खत[ रूपी दो पाठों की चक्की में न्‍्पाय ओर ईमानदारी आठे की 
त्तरह पिस गए हैं ।' 
लोकतान्त्रिक सरकारों पर चोट की है लोकतस्त्र के प्रबल समर्थक राष्ट्रा 
ब्रिटेन के विख्यात प्रधानमन्त्री डिजराइली मे | उनका कहना है, सरकार हृदय- 
हीन होती है। इसका सबसे बड़ा सबृत क्‍या यह नही है कि मतदाताओं की 
आशा-अपेक्षञाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए निष्ठुर कृत्य को मन्त्रियों का 
राजनैतिक कौशल माना जाता है।' भारत में १९७७ की जनक्रान्ति के कर्णधारों 


द्वारा १६७६ मे जो चित्र प्रस्तुत किया गया है, वह मतदाताओं की पीठ पर छुरा 
चोपने से कम नही । 
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राजनेता चुनाव को शरबत समझकर पीता , मगर वह होती है शराब ॥ 
उस शराव में उप्तके मन, दचन एवं कर्म में जुशबू की जगह बदवू ही भरती जाती 
है। चुनाव के समय नेता मतदाताओं पर प्ररंव के इतने जात फेंकते हैं कि 
जिन्दगी से वे तोग्ा करने लगते हैं और इस प्रकार अपने को भी इतना छलते हैं 
कि एक दिन अपनी परछाई से भी डरने लगते हैं । 
देश मे शहद ओर दूध की नदियाँ बहाने की कसमें खा-खाकर चुनाव का 
धरममक्षेत्र या कुरुक्षेत्र जीतने वालेये लेता स्वय देश वे लिए सबसे बड़ा बोझ वन 
जाते है। ऐसे लोकतन्त्र पर वद्च नही गिरेगा, तो कहाँ गिरेगा ? 
चुनाव धन के बल पर लडा जाता है; जाति, धर्म और सम्प्रदाय के नाम पर 
जीता जाता है। भारत का ८५ प्रतिशत मतदाता अशिक्षित है। अशिक्षित 
मतदाता से सोच-समझक र मतदान की आशा की भी कंसे जा सकती है? यही 
कारण है कि सरुचा देश-भक्त ओर त्यागी नेता चुनाव के रेगिस्तान में निरर्थकता 
की फसल बोते-बोते दम तोड देता है तथा धूर्त एवं छली व्यक्ति मंदान भार 
जाते है । ! 
आज की भारतीय राजनीति में, विशपकर चुनाव के समय, भ्रम के तौर- 
तरीके खश्गोश के सीग बन जाते है। क्‍यों न हों ? आखिर कितने वायदा को 
चेतना के ऊँट पर लादना पड़ता है? कितनी मिध्याओ पर धर्म का मुलम्मा 
चढाना पडता है । सच्चाई से कितनी वार ईमान निचोड देना पड़ता है ? जकवर 
इलाहाबादी का ध्यग्य साकार हो उठता है--- 
नयी त्हजोब में दिक्कत, ज्यादा तो नहीं होती । 
मजहूद रहते हैं कायम, फकत ईमान जाता है ॥ 
लोकत्तन्त्र तभी सफल रह सकता है ऊव चुनाव निष्पक्ष हों; धन, धमकी 
जाति, कुल, सम्प्रदाय और धर्म के नाम पर वोट न डाले जाएँ। जन-प्रतिनिधि 
सचाई और ईमानदारी से अपने राष्ट्र की सेवा करने वाले हो। तब चुनाव युद्ध 
नही, तीर्थं-पात्रा वन जाएगा, पर्व बन जाएगा; पानीपत या कुरुक्षेत्र का मेंदान 
नही, प्रयाग का एनोत समम वर जाएगा । | 


है] 
कन्‍मममने 


दिल्‍ली के दहानीय स्थान 
| (दिल्ली १६८२ : 'ए') 


दिल्‍ली के दर्शनीय स्थान कला, सस्कृति, इतिहास तथा सभ्यताओं की जीवन्त' 
कहानी हूं । पाण्डवों के इन्द्रप्रस्यीष स्मारक, शाहजहां के ख्वावों का स्वर्ग शाह- 
जहानावाद, अग्रेजो द्वारा बसाई गई नई दिल्‍ली तथा स्वतन्न्न भारत के कर्णधारों 
की स्वणिम योजनाएँ--सबने मिलकर सारी दिल्‍ली को ही दर्शन के योग्य धोषित 
कर दिया। उर्दू के शायर मौर का हृदय गा उठा-- 

दिल्‍ली फे न थे फूचे, आरा के मुसब्विर थे । 
जो शवल नजर आयी, तस्वीर नजर आयी ४ 

अरे क्या थी दिल्‍ली की गलियाँ ! चित्रकार के तख्ते थे। वहाँ जो भी सूरत- 
शक्ल नजर आती थी, तस्वीर ही नजर आती थी | 

और शायद इसलिए शेख इब्राहीम जोक अनेक उपाधियाँ हासिल करने पर 
भी दिल्‍ली छोडने को तंयार न हुए। वे चीत्कार कर उठे, 'कौन जाये ऐ जोक, 
दिल्‍लो की गलियाँ छोड़कर ।! 

दिल्‍ली घिरी थी ६६६४ गज़ लम्बी, ४ गज़ चौडी और € गज ऊँची चार- 
दीवारी (फसील) से । इस चारदीवारी, में जगह-जगह पर ३० फुट ऊँची २७ 
बुजियाँ थी । शहर मे घुसने के लिए १४ फाटक और १४ जिड़कियाँ थी। काल 
केथपेडों ने इस फस्ील को ध्वस्त कर दिया, तो अच्छा ही हुआ । दिल्ली की 
बढ़ती जनसंख्या फसील की सीमा मे अब समा भी तो नही सकती थी । 

चलिए, अब दिल्ली के कतिपय दर्शनीय स्थानो को देख लें । 

पहले दिल्‍लो के ऐतिहासिक स्थान लीजिए। यमुना-तट पर चाँदनी चौक 
बाजार के अन्त मे चारों ओर खाइयों से घिरा आधा मील के घेरे में फैला हुआ 
लाल-पत्थरों से निर्मित एक किला खड़ा है । यह “ त्नाल किला! है । शाहजहाँ द्वारा 
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निर्मित कहे जाने वाले इस किले का मोवत-घाया, रंग्महल, दोवाने-बास और 
दीवाने-आम देखिए | 

नई दिल्‍ली में कमांट प्लेस के समोप राजपूत राजा सवाई मानभिह द्वारा 
निरमित जन्तर-मन्तर बड़े गजब की चीज है। प्राचीन काल में इससे दिन में समय 
का बोध और रात्रि में नक्षत्री की यंणना होती थी । 

मुगल बादशाह क्ुतुबुद्दीन के बतवाए पुराना-किला, फिरोगशाह कोटला, 
तुग़लकाबाद का किला और लोदी गाईत्स देखिए। साथ हो हुमायूं का मकबरा 
भी देखते जाइए । 

पृथ्वीराज चौहान द्वार। निमित यमुना-स्तम्भ अर्थात्‌ छुतुवमीनार पर (जिसे 
भवनों ने अपना बनाने के लिए उस्त पर कुरान की आयतें खुदा दी हैं) चढ़ने की 
कोशिश कीजिए ओर उतर कर 'लौह-स्तम्भ पर आजानुवाहु होने का प्रमाण 
दीजिए | 

ऐतिहासिक बाजार चाँदनी चौक का फव्यारा और जामा मस्जिद, दीनों 
ऐतिहाधप्रिक स्थान है। फब्वारे के स्थान पर गुरु तेगवहादुर तया भाई मतिदांस 
का वध हुआ था और जामा मस्जिद दिल्‍ली की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसे शाह- 
जहाँ मे बनवाया था । 

फव्वारे के सम्मुष स्थित सिंक्खों का गुरुद्वारा शीशंज देखिए और नई 
दित्ली का शामदार बिड़ला मन्दिर देखिए । मूर्तियों को भव्यता के साय इनकी 
दीवारों की चित्रकला देखते-देयते तथा प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय साहित्य के 
उद्धरण एवं महापुरुषों के आप्तवावय पढते-पढते आपका मन नहीं भरेगा । 

अग्रेजो द्वारा निमित शाही शान-शौकत के 'रायसीना' भर्थात्‌ नई दिल्‍ली की 
एक-एक चीज देखने योग्य है। कनाट-प्लेस की सलअधन और चहल-पहुल अवर्ण- 
नीय है। राष्ट्रपति-भवन, भाकाशवाणी-भवन, कृषि-भवन, चक्राकार संसदु-भवन, 
उद्योग-भवन, राष्ट्रीय-संग्रहालय, इण्डिया गेट तथा केन्द्रीय सचिवालय के भवन, 
उनके समीपस्य हरी-हरी मखमली घास के मध्य बने कृत्रिम सरोवर और क्षोत्र 
आपके मन को मोह लेंगे। 

फरवरी मास में देखिए मुगल उद्यान। ज्योमैट्री की रेखाओं की तरह थिची 
हुई मेड्रों-रास्तों के आसपास हरी-हरी मखमली घास के मध्य और सजी हुई चौकोर 
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क्या र्थियों में न जाते कितने रंगों के फूलो खिले हुए हैं। 
बच्चों के साथी अर्थात्‌ पशुओ की विभिग्न जातियी को देखने के लिए पुराने 
किलले के नीचे बहुत बडे क्षेत्र मे बसाए गए 'चिडियाघर' मे जाइए, भारतीय तथा 
विदेशी जानवरों की देखकर ज्ञानवर्धन कीजिए । 
पिकनिक स्थानों की सैर के विना दिल्‍ली की सैर अधूरी रह जाए गी। ओखला 
में नहर के प्रवाह और बंध के दृश्य का आनन्द भी लूटिए। तैरना भाता है, तो 
डुबकी भी ज्ञगाइए । हौजबास और बुद्धपार्के की भी सैर करते चलिए । 
देखिए, स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ दित्ली एक औद्योगिक नगर भी बन गया है । 
वस्त्र-तिर्माण से लेकर विशालकाय मशीनो तक का उत्पादन दिल्ली मे हो रहा है । 
बिडला मिल, दिल्‍ली कलॉय मिल, स्वतन्त्र भारत मिल, भ्रणेश फ्लोर मिल आदि 
सैकड़ों औद्योगिक संस्थानों के दर्शन कीजिए । 
दिल्ली भारत का हृदय है। भारत की आन-बान-शान को बनाएं रखने 
का श्रेय इस हृदय को है | इसकी धमतियों मे सशवत और स्वस्थ रक्त का सचा र' 
हो रहा है। किस-किस की तारीफ करें, किस-किस को छोड़ें । दिल्‍ली का कण- 
कण दर्शन के योग्य है, सुन्दरता की प्रतिमा है और है, उसमें मनोहर आकर्षण । 
अन्त में आइए, देश के महापुरुषों की समाधियों पर पुष्पाजलि सर्मापत कर 
चलें; श्रद्धा के सुमन चढ़ा चलें । ये हैं राष्ट्र-पिता महात्मा गाँधी की समाधि 'राज- 
घाट! ; स्वतन्त्रता-संग्राम के यशस्वी संचालक और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 
श्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि 'शान्तिवन! तथा समरागण में पाकिस्तान को 
पराजय का मुख दिखलाने वाले प्रधानमत्री श्री लालबहादुर शास्त्री की समाधि 
'विजयधाट' । 
दिल्‍ली का नवशा वदल दिया एशियाड ८२' ने। इसके लिए नव-निर्मित 
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम भी दिल्‍ली के दर्शनीय स्थान _ 
वन गए हैं, उच्चकोटि की कला के प्रतीक ! 
दिल्ली प्रतिदिन सज रही है, सेवर रही है । कला की श्रेष्ठठम कारीगरी की 
मानो यहाँ होड तंगी है, जो पत्थर मे जान फूंक रही है, सीमेग्ट और लोहे मे 
आत्मा का संचार कर रही है । नवनिर्मित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इन्द्रप्रस्थ 


स्टेडियम इसके प्रमाण है । 
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भारत हमारी मातृभूमि है, पितृभूमि है, पुण्पभूमि है। हम इसकी कोख से 
उत्पन्न हुए। इसने हमारा पालन-पोषण किया। इसके तीर्थ हमारी आस्था भौर 
अद्भा के केरद्र है। वैदिक संसक्ृति ही भारतीय सस्क्ृति है। हिन्दू-सभ्यता ही 
भारतीय सभ्यता है। 'मानस' में प्रतिपादित धर्म भारतीय धर्म है। 


प्राचीन काल में यह देश “जम्बू द्वीप कहलाता था। परवेतो से भरपूर होने के 
कारण यह “पार्वती' कहलाया, सात महान्‌ नदियों के कारण 'सप्तसिन्धु' कहा 
गया, श्रेष्ठ जन का वास होने के कारण इसका “आयवित्तं नाम पड़ा, भरत के 
सम्बन्ध से 'भरतखंड” और बाद में भारत बना | 
प्रिय भारत की गाया देवता भी गाते थे। विष्णु पुराण के अनुसार स्वर में 
देवत्व भोगने के बाद देवता मीक्ष-प्राप्ति के लिए भारत में ही मनुष्य रूप में जन्म 
लेते थे । 
'गापन्ति देवा: किल गौ तिकानि, धन्यात्तुं भारतभूमि-भागे। 
स्वर्गापवर्शास्पदहेतुभूते भवन्ति भूषः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ 
भारत को “विश्वगुर! कहलाने का गौरव प्राप्त है। न केवल गूरोप, अपितु 
फारस, अरब आदि राष्ट्रो में भारत को 'सोने की चिड़िया था स्वर्णभूमि/” कहकर 
इसकी स्तुति की जाती रही है। मनु ने भारत को मानवीय गुणीं की प्रेरणा और 
शिक्षा का एकमात्र केन्द्र बताया है। कवीन्द्र रदीन्द्र ने इसे 'महा-मानवनस मुद्रौँ 
कहां ! जो थाया, बह इसका ही गया ॥ 
हिमालय हमारा भाव-प्रतीक है । गगा हमारी माँ है। इत जैसा संसार में 
और कहाँ ? हमारा देश सरिता-मय है। यहाँ प्रकृति का लावण्य और सोन्दर्य 
अलगा कर बिखर गया है। वालिदास ने हिमालय कौ पृथ्वी का मेरदण्ड माना था । 
गअहाकवि रवीद्धवाथ उसे देवात्मा मानते है। निकोलस रोरिख का कथन है कि--- 
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है हिमगिरि, हे भारत के भूषण, हे ऋषियों की पावन तपोभूमि, हे वसुधा के 
यशोस्नात सौन्दयं, हे रहस्यमय, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे दर्शनमात्र से चित्त 
प्रफुल्ल और भव्य भावनाओ से परिपूर्ण हो जाता है। तुम अनन्य हो ।' 
जर्मन दार्शनिक भारत भे जन्म लेने की कामना करता था। जमंन कवि गेटे 
कालिदास की शकुन्तला पर मुग्ध था। मैक्समुलर तो ब्राह्मण ही बन गया था। 
अमेरिका का सन्त थोरो भारत पर लट्ट, था। शापेनहायर की तो बात ही मत 
पूछिए । 
वैदिककालीन धर्मंप्राण भारत पर सन्‌ ७१२ ई० में मुस्लिम आक्रमण हुआ । 
मुहम्मद विन कासिम पहला आक्रामक था। देश उस समय दुर्वल हो चुका था; 
खंड-खंड मे वेट चुका था। परिणामतः मुसलमानों के अधीन हो गया। ग्रुला म- 
चंश, तुगलक-वंश, लोदी वश और अन्त में मुगल वश ने यहाँ राज्य किया। 
मुसलमानों ने हिन्दुओं पर असीम अत्याचार किए। 'जजिया कर” तक लगाया। 
हिन्दुओं का बलात्‌ घर्मं-परिवर्तत किया । बहू-बैटियो की इज्जत लूटी। भास्था 
और श्रद्धा के मांन-चिह्नो को नष्ट किया। 
मुगल बादशाहो ने सुरा-सुन्दरी के चवकर मे देश की वोरता को चोपट कर 
दिया ! व्यापारी बनकर आए अंग्रेज देश के स्वामी बनने लगे। सन्‌ १७७७ में 
प्लासी के युद्ध में मिराजुद्दोला की पराजय का श्रेय लॉ्ड क्वाइब को था । वही 
भारत में प्रिटिश राज्य का संस्थापक वता। १८४५७ के प्रथम स्वातन्त्प-पमर में 
दिल्‍ली-पति मज्नाद्‌ बहादुरशाह्‌ जफ़र को पराजय के पश्चात्‌ देश अंग्रेजों का 
गुलाम वन गया। हे 
देश की स्वाधीनता के लिए जहाँ कांग्रेस के तत्त्वावधान में अहिसात्मक आन्दो- 
लन चल रहा या, वहाँ क्रांतिकारियो ने अंग्रेज शासकों के दिलो मे दहशत पैदा 
करने में कसर न छोडी । सुभाषचन्द्र बोस मे जापान और जमंनो के सहयोग से 
भारत पर सशस्त्र आक्रमण ही कर दिया। इधर, द्वितीय महयुद्ध में अग्रेज कौम 
राजनीति के मोर्चे पर विजमी होते हुए भी आधिक मोर्चे पर हार गई। अर्थ-सकट 
ने ब्रिटेन की कमर तोड दो। अंग्रेज भारत छोडने के लिए विवश हो गए॥2५ 
अगस्त, १६४७ को देश का विभाजन करके अंग्रेजी साम्राज्य को पताका भारत से 
, उतर गई। भारत-विभाजन का आधार था--द्विराष्ट्रवाद । मुस्लिम-बहुल प्रान्तों 
का स्व॒तन्ध राष्ट्र 'पाकिस्तान बना । हिन्दुओं के लिए शेप 'हिन्दुस्तान' रह गया। 


१४४ / भारत प्यारा देश हमारा 


भारतमाता का अग-भग करवाकर हम स्वतन्त्र हुए। इस खण्डित भारत को ही 
भारत माता की वास्तविक मूर्ति मावकर हमने इसकी पृजा-अचेना आरम्भ की । 
देश के नेता भारत की समृद्धि में जुट गए। अपना सविधान-निर्माण-कर २६ जन- 
वरी, १६५० को भारत गणतन्त्र घोषित हुआ । 
स्वतन्त्र भारत में जनता का जीवन-स्तर ऊँचा हुआ ! जनसंख्या की दृध्टिसे 
विश्व के द्वितीय महान्‌ राष्ट्र भारत में जनतन्त्र सफल हुआ। यहाँ लोकतन्त्र की 
आधारभूत म/न्यताओ का विकास हुआ । 
किन्तु देश के कर्णधा रों की भूल, अदुरदशिता और स्वार्थपरता ने सोने की 
चिड़िया को भस्म कर दिया। गत ३६ वर्षों में देश तबाही के कयार पर पहुंच 
गया है। १५ अगस्त, १६४७ को भारत साहुकार था। उसे २० लाख रुपया विदेशों 
से तैना था । भाज वह लगभग २४ सहत्त करोड़ रुपए का ऋणी है। भारत की 
४० प्रतिशत जनता जोवन-रेंखा के नीचे जीवन बसर करती है, जिसके पास से 
खाने को रोटी है, न रहने को मकान और न॑ पहनने को कपड़े । 
आसाम, गुजरात, नागालड, और उड़ीतता अतन्‍्तोष की आग में झुलस्त रहे हैं, 
बंगाल, पजाधथ और काश्मीर की स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। कांग्रेसी नेठा गद्दी 
के यूद्ध में सतग्त हैं। मुसलमान देश के सन्तुलन को बिगाड़ कर नए 'होमसैद” की 
तलाश में हैं। राष्ट्र की समृद्धि जनसंठ्या-वृद्धि रूपी सुरसा के मुंह में पहुँचकर 
क्षीण हो रही है। 'सॉं ऐण्ड आर्डर' चोराहे पर भोंघमुंह पड़ा सिसक रहा है 
लोकतन्त्र के दावेदार शाजतन्त्र के कृत्य करते है। अल्पमंत की इच्छा की 
बहुमत पर थोपा जा रहा है । मौ-भारती राष्ट्रभापा के आसन से वचित कर दी 
गई है। जातिहित, वंशहित, घर्महित और पार्टीहिंठ को सर्वोपरि रखा जाता है । 
संसद्‌ में घूंणे चलते हैं; राम्पादकों के वियद्ध पड्यन्त्र हो रहे हैं; स्पापपासिवा 
को पंगु धनाने का प्रयास चल रहा है । ग 
वस्वुदः आज हमारा प्यारा भारत न विश्व-गुद है मौर स सोने की चिड़िया । 
मे यहाँ गुय है, न शान्ति । हम भारत माता का झूठा जयधोप कर उसका अग॑-भरग 
कर रहे हैं। सभ्यता की पराघीनता ओोड़ सेना चाहते हैं और भारतीय सत्कृत्ति को 
विख्प करना चादते है। ससकृति और सम्यता से विधलित होने प्र सांस्टतिक 
इतिहास के लेखक डिसी दिन डॉों० इकदाल की पडित को शुद्ध (7) कर दें गे-- 
, दृए बात थो सो हस्ती, ,मिट गई हमारी । ध्ढ 


भारत की राजधानी 
(ऑल इण्डिया १६८३ : 'ए”) 


जिस नगर में राष्ट्र के मुख्य कार्यालय अवस्थित होते है, वह 'राजघानी' 
कहलाता है । मुख्य शासक या राजा का स्थायी निवासं-नगर “राजधानी” के नाम 
से पहचाना जाता है । भारत के शासन को चलाने का केन्द्रीय नगर भारत की 
राजधानी कहलाएगा । 

राजधानी बनाने के लिए प्रशासनिक सुविधाओं का ध्यान रखना पडता हैं, 
राजा की सुरक्षा का विचारणीय प्रश्न रहता है, राज्य-कार्म की विशालता की 
दृष्टि से नगर की क्षमता को परखा जाता है । 

रामायण-काल में अयोध्या भारत की राजधानी रही, तो महाभारत काल में 
दिल्‍ली; बौद्धकाल में कपिलवस्तु, तो जैनकाल में कुण्डग्राम। सम्राट अशोक ने 
पाटलीपुत को राजधानी का गौरव प्रदान किया, तो मुगल वादशाहो ने दिल्ली 
को वादशाहत बझरुशी, किन्तु कुछ मुगल सम्राटों ने आगरे को भी सल्तनत का , 
केतद्र बनाया। अंग्रेजों ने शुरू मे कलकत्ता को भारत की राजघानी माना, 
किन्तु सन्‌ १६९११ से यह गौरव दिल्ली की प्रदान किया गया । आज स्वतत्त्र 
भारत की राजधानी दिल्ली ही है ! 

दिल्‍ली को 'राजधानी' बनने का गौरव सर्वेप्रथम महाभारतकाल मे- आप्त 
हुआ राजा युधिष्टिर ने इस इन्द्रप्रस्थ को शासनकेन्द्र का प्रमुख नगर बनाया । 
उसके बाद चौहान राजाओ में पृथ्वीराज चौहान ने दिल्‍ली को अपनी राजधानी 
बनाया । चौहानो के हाथ से हकूमत मिकलकर अफगानों के हाथ चली गई। 
पहले अफगान बादशाह शहाबुद्दीन मुहम्भद गोरी ने दिल्ली को ही राजघानी 
माना । 

भुलामवश का राज्य भारत में आया । कुतुब॒द्दीन ऐवक, अल्तमश, रजिया 
सुल्ताना, वलबन आदि इस वंश के बादशाह रहे । सबको दिल्‍ली हो रास आई । 
सबने दिल्ली को ही राजघानी का गौरव प्रदान किया । . 


( १४५ ) 


१४६ / भारत की राजघानी 


गुलामवंश के बाद खिलजीवश आया । अल्लाउहीन खिलजी, फिरोजशाह न 
खिलजी, कुतुबुद्दीन खिलजी ने राज्य किया, और शासन केन्द्र दिल्ली ही रखा । 

खविलजीवश का उत्तराधिकार छीना तुगलकठंश ने, जिसमे गयासुदंग्स तुग- 
लक, मोहम्मदब्रिन वुगलक, फीयीशशाह तुगलक ने भारत पर राज्य किया। 
इन्होने भी अपनी राजधाती बनाने का गौरव दिल्ली को प्रदान फिया | 

तुगलकवश के बाद लोदीवश और तत्वर्चात्‌ आया सुप्रसिद्ध मुगलवश्ञ । 
बावर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, णाहजहाँ, औरगजेव, मोहम्मदशाह रंगीलः और 
तादिरशाह, अयूजफर से चलती हुई हकूमत अंतिम मुगल वादगांद बढ्ादुरगाह 
जफर तक पहुंची । इन सब बादशाह ने दिल्‍ली को ही अउनी राजधानी माना । 

मुगलों से भरत के शासन की बागडोर अंग्रेजों ने हथियाई । अंग्रेज ब्यावारो 
के रूप मे यहाँ आए थे। उन्होंने व्यापार के तिए कलकत्ता में ईस्ट हण्डियां 
कम्पनी की स्थापना की थी । अत जब धीरे-धीरे इस कम्पनी मे शासन की वागडोर 
हथिया ली, तव कलकत्ता को ही राजधानी वना दिया। उप्तके बाद अंग्रेजी 
शासन में सन्‌ १७७५८ से १६१० तक जितने भी गबरनेर जनरल तथा वायसर्राय 
आए, सभी ने ही कलकत्ता को भारत की राजधानी के रूप में अलइृत 
किया। लॉर्ड हाडिय मे दिल्‍ली को सर्वप्रथम राजधानी का पद प्रदान किया। सर्ने 
१६१४ में विधिवत दिल्ली में हो उसका राज्याभिपेक हुआ ! 

धाडंवों के इन्द्रप्रस्थ से लेकर शाहजहाँ के शाहेख्वाव का स्वर्ग शाहजहाँना- 
बाद के रगारग रूप से गुजरती दिल्‍ली अग्रेजों के रायसोीना पर आकर टिक गई ! 
रायसीना' वदलकर “नई दिल्‍ली कहलाया। १५ भयस्त, १६४७ को भारत स्व- 
तन्त्र हुआ । स्वतन्त्र भारत की राजघानी बनी दिल्‍ली । 

एांंडवों की राजधानी से लेकर १६४७ तक इस दिल्ली ने हजारो साल का 
सफर तय किया । कितने अत्याचार, अनाचार, रोमहर्पण जुल्म बरदाश्त फिए, 
कितनी खुशियाँ लूटी। इसके मली-मुहल्ले, दरो-दीवार, इमारव, ग्रम्बद और 
मोनार के सीनो पर आप पढ़ सकते हैं गुजरे जमाने के अफसाने, यादों के झरोखो 
मैं झाँकती ये यादगारें दिल्‍ली के उजड़ने और बधने की पहचान करा देती है । 

' आज स्वतन्त्र भारत की राजधाने दिल्ली है। शासन के तीनो प्रमुख अंग विधि- 
निर्माण, न्यायपालिका तथा कार्य-पालिका दिल्‍ली में ही है। विधि-मिर्माण संसद का 
कार्य है। न्याय-पालिका सुप्रीमकोर्ट है | कार्य-पालिका के २४ प्रमुख मत्ालय हैं । 


ड़ 
। 


भारत की राजधानी / १४७ 
“राजधानी नाम की सार्थकता धूरो करते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान 
मत्नी, मुख्यन्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के निवास स्थान। अपने कार्यकाल 
में इन सबका स्थायी मिवास दिल्ली ही होता है । 
२४ प्रमुख मत्रालयों का उत्तरदायित्व जिन जनप्रतिनिधियों पर है वे हैं-- 
केन्द्रीय मंत्री, राज्य मत्री तथा उपमंत्ती | शासन-व्यवस्था की दृष्टि से उत्तरदायी 
हैं निजी सचिव, सहायक सचिव, अपर सचिव, उप सचिव तथा तत्‌ सम्बन्धी 
अधिकारी गण। ये सभी मंत्री तथा सचिव दिल्ली में ही स्थायी रूप से रहते हैं । 
अतः दिल्‍ती के भारत की राजघानी होने फ्री सार्थकता सिद्ध करते हैं। 
देश के शासन में सत्तापक्ष का ही हाथ होता है, किन्तु राजनीति में विपक्ष की 
थावरयकता होती है। उसके बिना लोकतन्त्र लगडा हे । भारत में सभी अखिल 
भारतीय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलो के, चाहे वे सत्ता में हो या विपक्ष में, 
केन्द्रीय कार्यालय दिल्‍ली में ही हैं, जो दिल्‍ली के राजध,नीपन का परिचायक हैं । 
बतंमान सुग मे किसी भी राष्ट्र की राजधानी विश्व की कूटनीति से सम्बद्ध 
होती है। दिल्‍ली भारत की राजघानी होने के कारण विश्व कूटनीति का एक 
केद्ध है। €५ राष्ट्रों के राजदुत तथा १८ राष्ट्रों के उच्चायुक्त दिल्‍ली मे रहकर 
अपने 'राष्ट्रो का राजनीतिक कार्य करके अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
शासन-व्यवस्था के विस्तार के साथ दिल्‍ली का विस्तार अवश्यम्भावी था। 
दिल्‍ली ने अपनी सीमा में बहुत तेजी से विविध रूपेण विस्तार किया; एक-एक 
इच मूमि का उपयोग किया। गली, कूचे, मोहल्लों से निकलकर दिल्ली नगरो, 
प्िहारों में फैली; माधारण मकानों से हटकर आलीशान कोठियो और गगन- 
चुम्बी 'टावरों एवं भूमिगत बाजारों में प्रतिष्ठित हुई ऊबड-खाबड रास्तों को 
छोडकर यातानुकूल सड़कों, पुलो और फ़्लाइ ओवरों में बदली । ऊ्भी मिट्टी 
के तेल के दीपक दिल्‍ली की अंधेरी रात को रोशन करने का दम भरते थे, अब 
वहाँ विद्युत्‌ के तेज बल्ब और टूयूव सूर्य के प्रकाश को भी नीचा दिखाते है । 
दिल्ली में खेल के मैदान और स्टेडियम अपनी सम्पन्नता पर गर्व करते है । 
भारत की राजधानी है दिल्ली । राजधानी के कारण है यह एक महानगर। 
महानगर का 'महा-पन्ा बढ रहा है। दिल्‍ली अपनी सीमाओ में समा नहो पा रही। 
दिल्‍ली, उसका निखरता सौंदर्य, अंगडाई लेता यौवन तथा मस्तोभरी जवानी गर्व 
से राजधानी होने की उद्घोषणा करते हैं। _ 


विद्यालयों में अनुशासन की आवदयकता 
(माल इण्डिया १६८०, ८३ तथा ८४ : 'ए!) 


विद्यालयों मे अनुशासन की उतनी ही आवश्यकता है, जितनी खेल और 
सेना में उसकी आवश्यकता है। सेना की थोड़ी-सी अनुशांसनहीनता से राष्ट्र 
परतन्त्त हो सकता है भोर खिलाड़ी की अनुशासमहीनता से खेल में पराजम 
अवश्यम्भावी है, उसी प्रकार विद्यालयों की अनुशासनहीनता से छात्र अपने मान- 
सिक असम्तोष को उच्छू खल व्यवहार के द्वारा अ्रदशित करेंगे। फलतः विद्यासय- 
भवन की तोड-फोड, सहपाधियों से अपशब्द, लड्टाई-झगड़ा एंवं अध्यापकों से 
दुष्यंबहार करेंगे । “विद्यालय औपचारिक शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख साधन हैं' 
की भावना समाप्त हो जाएगी । 
विद्या दयो का सुचारु रूप से संचालन अनुशासन पर ही निर्भर करता है । 
'सुचार रूप से संचालन' का तात्पर्य विद्यालयों में ऐसी स्थिति बनाए रखना है, 
जिससे अनेकानेक कार्य-कलाप सुचारु रूप से चलते-रहें । इसके लिए व्यवस्थापको, 
अध्यापकी तथा विद्याधियों-- सभी के सहयोग की आवश्यकता है । जैम्स रॉस ने 
लिया है कि 'बहुत अच्छी व्यवस्था बुरा अनुशासन भी हो सकती है, परन्तु सच्चा 
अनुशासन सर्वेदा अपने साथ व्यवस्था बनाए रखना है ।' 
प्रधानाध्यापक, जौ कि प्रशासनिक दृष्टि से विद्यालय वी व्यवस्था के लिए 
उत्तरदायी होता है, की प्रशासनिक क्षमता, योग्यता, बायं-दक्षता तथा व्यवहार 
कुशलता पर ही विद्यालय के अनुशासन की श्राचीर खडी रह सकती है। वह 
आन्तरिक और बाह्य संघर्ष से विरत रहकर ही अ्रशासनिक क्षमता और ठुशलता 
उत्पन्त कर सकता है। ५ 
प्रशासनिक व्यवस्था. सुन्दर होगी तो विद्यालय ठीक समय पर शगेगा, 
प्राथना में,सभी विद्यार्थी और अध्यापक उपस्थित रहेगे, पीरियड ठीक ब्जेंग 
अध्यापक पीरियड में कक्षाओं से अध्यापन करेंगे, ध्धर-उघर घूमता मे विद्यार्थी 
मिलेगा, न कक्षाओ से बाहर अध्यापक । विधालय में 'पिन ड्राप साध्लेस' होगी । 


( १४८ ) 


विद्यालयों में अनुशासन की आवश्यकता / १४६ 


पढ़ने और पढाने वाले दोनों को आनन्द आएगा। यह आनन्द तभी प्राप्त होगा 
जब विद्यालय में अनुशासन होगा ; 
विद्यालय की व्यवस्था का दूसरा दायित्व है अध्यापकों पर। अध्यापक राष्ट्र 
को संस्कृति रूपी उद्यात का चतुर माली है। वह संस्कार की जड़ों में खाद देता है । 
अपने श्रम से सीच-सी चकर उन्हें महाप्राण बनाता है । इसके विपरीत यदि अध्या- 
पक स्वय॑ सल्कार-रहिंत रहे, आचरण हीवता प्रदर्शित करे, लोभ-लालचवश 
विद्यायियों से व्यवहार करे, तो व्यवस्था के प्रति विद्रोह उत्पन्‍्त होगा, विद्यालय 
अशान्त होगा, पढ़ाई-लिजाई-दिखावा मात्र होगी, ट्यूशनों को हुंडी भुनाई जाएंगी, 
परीक्षा में पक्षपातपूर्ण अंक प्रदान किए जाएंगे । 
विद्यालय में अनुशासन की तीसरी और मुर्य कड़ी है--विधार्थी । विद्यार्थी 
सहयादियों डी चुगनी करके, उनकी व्तुएँ चुराकर, उनसे अपशब्द कहकर, 
मारपीट करके, गुरुजतों की आज्ञा का उल्लंघन करके बिना कारण पीरियड मिस 
करके, गृहकार्य न करके, गुरुजनों के वीछे उनकी हँसी उड़।कर, उनसे कुतर्क करके 
तथा परीक्षा मे नकल करके विद्यालय के अनुशासन को भंग कर सकता है । 
अनुशासन आचरण के आतरिक स्रोत को स्पर्श करता है, विद्यार्थी के आवेगों व 
शक्तियों को विधानों के आधीन रखकर उच्छु खलता को व्यवस्थित करता है । 
आंतरिक दूढ़ता आ जाने पर विद्यार्थी का बाह्य आचरण भी स्वतः सुसस्कृत हो 
जाएगा। विद्यार्यी अनुशासन-प्रेमी बन जाएगा । 
दुर्भाग्य से, विद्यालयों की सुव्यवस्था को आज का राजनोतिजञ पसन्द ही नही 
करता। विपक्षी दल राजकीय पक्ष को नीचा दिखाने के लिए विद्यार्थी-वर्ग का 
उपयोग करता है। परिणामस्वरूप नारेबाजी, भवन-विध्वस, गु्जनों के प्रति 
अनास्था का जन्म होता है। विद्यालय पढ़ाई के केन्द्र न रहकर राजनीति के अइडड्रे 
बन जाते हैं, जहां हड़ताल और विध्वंस को प्रोत्साहन मिलता है। 
विद्यालय को सुचारु व्यवस्था में माता-पिता का दायित्व भी कम नहीं । 
विद्यार्थी को नियमित और समय पर स्वच्छ गणवेश और स्वस्थ मन से विधालय 
भेजना माता-पिता का कर्तव्य है। विद्यार्थी के आचरण पर तीखी नजर रखना, 
विद्यार्थी में अठुशासन की भावना जाग्रत करेगा। 
विद्यालयों में विदार्थी ठीक ढंग से अध्ययन कर पाएं, एकाज्रचित हो 


ही 


शिक्षार्जन कर सकें, उनमें संस्कार ओर सुरुचि के अंकुर प्रस्फुटित दर ५ म 


१५० / विधालयों मे भनुशोसन की आवश्यकता 


ओर पल्लविप्त हो से तथा शरार और आत्मा का सौन्दर्य विकसित हो सके; 
इसके लिए विद्यालयों में अनुशासन की नितांत आवश्यकता है। 

प्रकृति स्वयमपिं अनुशासन-वद्ध है। सूर्मे-चनद्र का उदय और अत्स, पडऋतु- 
परिवर्तन निर्येम॑ंबद्ध है । प्रकृति का अनुशांत्तन संसार को जीवने दे रहा है।'यदि 
प्रकृति अनुशासनहीनता प्रदर्शित करे, तो प्रशय हो जाएं। उसी भ्रकार ज्ञान के 
ज्योति-पृञ्, संस्कृति और सभ्यता के स्त्रोत ये विद्यालय अनुशासनहीन हो जाएँ, 
तो राष्ट्र का विंकांस अवरुद्ध हो जाएगा, भविष्य अन्धकारमय हो जाएगा और 
देश निशाशा के गर्त मे गिरे पडेंगा। क्र 


आधुनिक शिक्षा-प्रणाली के गुण-दोष 


वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का इतिहास एक सदी ही पुराना है। भारत 
परतन्त्र था। विदेशी शासकों ने अपने राष्ट्र की शिक्षा-पद्धति को भारत मे 
प्रचलित कर दिया । इसके सस्थापक विदेशी शिक्षाविद्‌ श्री मैकाले थे। यहू शिक्षा- 
नीति भारतीय सस्कृति, परम्परा एवं राष्ट्रीय जीवन के विपरीत थी | फलत॑ 
इससे उत्पन्न शिक्षित भारतीय नकलची, दास-मनोव॒ृत्ति के पोषक और स्वसंस्कृति 
के विरोधी थे, वे देशभक्ति की भावना से शून्य थे | परिणामतः भारत का 
शिक्षित वर्ग विर्देशी शासम का जडो को और भी सुदृढ करने का साधन बना । 

पराधीनता के युग-मे ड्स शिक्षा-प्रण।ल्री के विरुद्ध बुनियादी तालाम, शाति- 
निकेतन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय शिक्षा-प्रणाली तथा पाण्डिचेरी-आशभ्रम 
व्यवस्था ने राष्ट्र में देशभक्त उत्पन्न कर स्वातन्त्य की ज्योति प्रचण्ड करने का 
प्रयास किया, किन्तु आज स्वतन्त्रता-प्राप्ति के ३२७ वर्ष पश्चात्‌ भी वही शिक्षा- 
पद्धति व्यापक रूप से भारत में प्रचलित है। 

वर्तमान शिक्षा-पद्धति की देन है--कार्य से जी चुराना और परिश्रम से कंत- 
राना )] एक ओर राष्टू उत्पादन के अभाव, दुर्भिक्ष और अथे-संकट मे फेसा है और 
दूसरी ओर कारखानों, खेतों, सलिहानों, कार्यालयों एवं विद्यालयों मे पुरा लगन 
से कार्य करने की ओर ध्यान नही दिया जा रहा है । बिना परिश्रम के कुछ ही 
दिनों में धनवान बनने की बलवती इच्छा की दौड में शिक्षित अशिक्षितो से एक 
कदम अगगे बढ़ रहे है । 

वर्तमान शिक्षा ने भारतवासियों को कही का न छोडा | “आए थे हरिभजन 
को, ओटन लगे कपास ।/ पिता अपने पुत्र को विद्यालय इसलिए भेजता है कि 
वह शिक्षित होकर सभ्य बने, किन्तु वह बतता है पढा-लिखा बेकार ) इतना ही 
नही, वह भ्रप्ट होकर चरित्र को दूपित करता है। किसान का पुत्र विद्यालय में 
किसानो से नाता तोड़ने जाता है । बढई का पुत्र विश्वविद्यालय में बढईगीरी 


(१५१) 


१४० / विशधलयों' मे 'अनुशोसन की आवश्यकता 


और पलल्‍लवित हो सकें तथा शरार और खात्मा का सौंन्दर्य विकसित हो सके; 
इसके लिए विद्यालयों मे अनुशासन की नितांत आवश्यकता है। 

प्रकृति स्थयमर्पि अनुशासन-बद्ध है। सुर्म-चस्द्र का उदय और अस्स, पड़ऋतु- 
परिवसेन निर्ममंबद्ध है । प्रकृति का अनुशांधन संसार-को जीवन दे रहा है।'यदि 
प्रकृति अनुशासनहीनता प्रदर्शित करे, तो प्रप्तय हो जाएं। उसीं प्रकार ज्ञान के 
ज्योति-पुण, संस्कृति और सभ्यता के स्त्रोत ये विद्यालय अनुशासनहीन हो जाएँ, 
तो राष्ट्र का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, भविष्य अन्धकारमय हो जाएगा और 
देश निराशा के गे मे गिर पडेगा। कु 


आधुनिक शिक्षा-प्रणाली के गुण-दोष 


वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का इतिहास एक सदी ही पुराना है। भारत 
परतन्त्र था। विदेशी शासकों ने अपने राष्ट्र की शिक्षा-पद्धति को भारत में 
प्रचलित कर दिया । इसके सस्थापक विदेशी शिक्षाविद्‌ श्री मैकाले थे। यहू शिक्षा- 
नीति भारतीय संस्कृति, परम्परा एवं राष्ट्रीय जीवन के विपरीत थी। फलतः 
इससे उत्पन्न शिक्षित भारतीय नकलची, दास-मनोवृत्ति के पोषक और स्वसंस्कृति 
के विरोधी थे, वे देशभक्ति की भावना से शून्य थे | परिणामतः भारत का 
शिक्षित वर्ग विर्देशी शासन का जडो को और भी सुदृढ करने का साधन बना । 

पराश्वीनता के युग्र-में दस .शिक्षा-प्रणाली के विरुद्ध बुनियादी तालाम, शांति- 
निकेतन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय शिक्षा-प्रणाली तथा पाण्डिचेरी-आश्रम 
व्यवस्था ने राष्ट्र मे देशभक्त उत्पन्न कर स्वातन्थ्य की ज्योति प्रचण्ड करते का 
प्रयास क्या, किन्तु आज स्वतन्त्रता-प्राप्ति के ३७ वर्ष पश्चात्‌ भी वही शिक्षा- 
पद्धति व्यापक रूप से भारत मे प्रचलित है। 

वर्तमान शिक्षा-पद्धति की देन है--कार्य से जी चुराना और परिश्रम से कत- 
राने। ।|एक और राष्ट्र उत्पादन के अभाव, दुर्भिक्ष और अर्थ-संकट मे फेंसा है और 
दूसरी ओर कारखानों, खेतों, खलिहानो, कार्यालयों एवं विद्यालयों मे पुरा लगन 
से कार्य करने की ओर ध्यान नही दिया जा रहा है । बिना परिश्रम के कुछ ही 
दिनो में धनवान बनने की बलवती इच्छा की दौड मे शिक्षित अशिक्षितों से एक 
कदम अग्गे बढ रहे है । 

बत॑मान शिक्षा ने भारतवासियों को कही का न छोडा | “आए थे हरिभजन 
को, ओटन लगे कपास ।” पिता अपने पुत्र को विद्यालय इसलिए भेजता है कि 
बह शिक्षित होकर सभ्य बने, किन्तु वह बनता है पढा-लिखा बेकार । इतना ही 
नही, वह भ्रप्ट होकर चरित्र को दूषित करता है। किसान का पुत्त विद्यालय में 
किसानो से नाता तोडने जाता है ! बढई का पुत्र विश्वविद्यालय में बढईगीरी 


बन 


(१५१) 
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से रिश्ता तोड़ने जाता है। कर्मेंकांडी पण्डित अपने ही आत्मज से 'पाखण्डी' की 
उपाधि ध्राप्त करने के लिए उसे विश्वविद्यालय में भेजता है। भाज का शिक्षित 
मुबक अपने बंश-परम्परागत कार्य को करने के लिए तैयार नही । परिणामतः 
शिक्षित बेशेजगारों की संख्या देश में सुरसा के मुख का भाँति फैल रही है । मानो 
नौकरी ही शिक्षण की एकमात्र परिणति है । 
मंतिकता जीवन का गुल है। मैतिकता का सम्बन्ध व्यक्ति की आत्था वे 
निष्ठा से है। सम्प्रति, भारत गे चैतिक शिक्षा की उपेक्षा की जा रहीं है । अतः 
मैतिक भावना विहीन शिक्षा विद्यार्थियों में आस्था एवं श्रद्धा उत्पन्त नहीं कर 
पाती । वतमान युग में छात्रों की उच्छु खतता ओर अराजकता की स्थिति नैतिं- 
कंता के अभाव रूपी बीज से उत्पन्न वृक्ष के कंटु और शुप्फ फ़ल हैं । 
पता नहीं क्‍यों ? भारत के महान राष्ट्र-्भक्त प्रधानमंत्रियों ने शिक्षा को 
सदा प्राथमिकता और अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थिति से वंचित ही रखा । परिणाम- 
स्वरूप शिक्षा के बजट को अनावश्यक और उसकी समस्याओं को बेकार समझा 
» गया । परिणामतः ३७ वर्ष में तोन शिक्षा आयोगों की वियुक्तियाँ हुईं | पहला 
विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग, दूसरा माध्यभिक शिक्षा-आयोग और तीसरा सम्पूर्ण 
शिक्षा-आयोग ! इन आयोगो की नियुक्त ही अव्यावहारिक थी। कारण कि 
सुधार का काय॑ प्राथमिक शिक्षा से होना चाहिए था, जबकि पहला आयोग 
विश्वविद्यालय-गिक्षर पर दिचार करने के लिए नियुक्त किया गया। भला जब तक 
जड़ को नही सीचा जाएगा, तब तक पत्तो को सीचने से कया लाभ होगा ? फिर, 
इन आयोगो ने जो सुझाव दिए थे, उन्हें भी तो भर्थाभाव के कारण कार्यान्वित 
नही किया गया । 
वर्तमान शिक्षा-प्रणली जीवन के लिए घोर अभिशाप सिद्ध हो रही है । 
. शिक्षा मनुष्य 'की सुसंस्कृत, एवं स्वावलम्बी बनाने का साधन होना चाहिए, किन्तु 
, वर्तमान शिक्षा में मह गुण नहीं है। श्लाज का पुशिक्षित य्रुवक-बर्ग न कैवल दूसरों 
“के लिए, बल्कि स्वयं अपने लिए भी दुखदामी बन रहा है ।) देश में बेरोजगार 
इंजीनियरो, वकीलों, वैज्ञानिकों तथा डाक्टरों को विशाल सध्यां देश के लिए 
अभिशाप धन गई है । शिक्षा ने उनमे 'सादा जीवन, उच्च विचार” और सेवावृत्ति 
'. उत्पन्त-की ही नही, अन्यथा वे गाँवों को स्वर्ग बनाकर राष्ट्र-हित कर याते। देश 
“ को सच्ची सेवा कर पाते । 


आधुनिक शिक्षा-प्रणाली के गुण-दोप / १५३ 


बत॑ मान शिक्षा-प्रणाली मे नगरोचित तत्त्वों की प्रधानता है, जबकि भारत 
माता ग्रामवासिनी है। ग्राम-विकास की योजनाओं को शहरी शिक्षण तत्त्व कैसे 
पूरा कर सकते है ? उलटा इससे तो गाँव की ओर से विमुखता ही जागृत हुई है। 
आत्मघाती प्रवृत्ति ने धन-धान्यप्रर्ण देश मे अन्न-संकट उत्पन्न कर दिया है । 

भारत जनतन्त्न का (उपासक हैं हैं। यह जीवन-शैली भारत ने अपनाई है । 
जनता की शिक्षा का माध्यम जनता को भाषा होनी चाहिए । विदेशी भाषा के 
माध्यम से भारत का नागरिक विदेशी आचार-विचार, रहन-सहन, जावन-पद्धति, 
सभ्यता और मसंम्कृति ही ग्रहण करेगा ) हम अपने दर्शन ग्रंथों को संस्कृत में 


नही, अंग्रेजी के माध्यम से पढकर गौरवान्वित होते है। पशरिणामतः अर्जेन को 
, अर्जुना, कृष्ण को कृष्णा! और राम को “रामा' कहकर अपने प्रकाड (?) ज्ञान 
“का परिचय देते हूँ। 


३७ वर्ष के स्वतन्त्र-जीवन में भारतीय शिक्षा-पद्धति में तरह-तरह के प्रयोग 
किए गए है। वे सभी अनुपयोगी और अनुपादेय सिद्ध हुए। अब कोठारी-भयोग 
के अनुसार नया प्रयोग प्रारम्भ किया भया है! इसकी दुर्देशा यह है कि दिल्ली 
केद्ध शासित राज्यों और भारत-भर के केन्द्रीय विद्यालयो को छोडकर किसी 
भी प्रान्त ने इस शिक्षा-पद्धति को स्वीकार नहीं किया। जहाँ दिल्‍ली का 
विद्यार्थी १५ धर्ष मे बा० ए० की उपाधि लेगा, वहाँ निकटतम पड़ोसी राज्य हरि- 
याणा तथा उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी १४ वर्ष मे बी० ए० हो जाएगा । दूसरे, न 
इसे व्यावसायिक कार्यक्रम मे सफलता मिली और न सक्षिप्त-प्रशगावली-सकलन 
में हो। अब यह शिक्षा-पद्धति गतिहीन और असहाय पड़ी है। दुर्गन्ध-भरी इस 
नवीन शिक्षा-पद्धति रूपी शव को मूंछ का बाल बनाकर झूठी प्रतिष्ठा के चक्कर 
में राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद्‌ प्रयोग करने पर तुले है । 

६ 


नवीन शिक्षा-पद्धति 


शिक्षित वैरोजगारों की सथ्या दिन-प्रतिदिन बढते हुए देखकर भारत का 
प्रत्येक राजनीतिज्ञ, सत्ताधारी एवं बुद्धिजीवी ध्यत्ित शिक्षा-पद्धति में परिवर्तन 
की माँग गत ६-७ दशाब्दी से कर रहा है नवीन शिक्षा-पद्धति शिक्षा-श्ास्त्रियों के 
इसी चिन्तन का परिणाम है । 

६ दशाब्दी पूर्व सेडलर आयोग ने १० - २+३ को शिक्ष+योजना प्रस्तुत 
की थी । राधाकृष्णन आयोग ने भी १० +-२+३ प्रणालों प्रचलित करने का 
समर्थन किया | तत्पश्चातू मुदालियर आयोग मे ११-+३ का प्रर्ताव रखा। 
यहो प्रणाली भारत के अनेक राज्यों ने स्वीकार कर ली और प्रचलित की, 
विन्तु कोठारी आयोग ने पुन: १० + २०३ के समर्थन में अपना मत व्यक्त 
किया | वर्तेमान शिक्षा-पद्धतिं कौठारी-आयोग द्वारा प्रस्तावित शिक्षा-नीति है । 

नवीन शिक्षा-पद्धति के प्रस्तावकों ने इस शिक्षा-नीति के अनेक लाभ गरिनवाएं 
है । पहला है, दसवी तक छात्रों को विशिष्टीकरण के चक्कर से बचाकर इतना 
ज्ञान प्रदान करना कि वे अजित ज्ञान की पृष्ठभूमि में व्यावसामिक अथवा 
सामास्य शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम ही जाएँ। दूसरे, प्रकृति के मूलभूत नियमों 
की जानकारी देने के लिए विज्ञान और गणित को अनिवारय करना | तीतरे, 
मानव की भौतिक, सामा जिक, ऐतिहा सिर्क एवं आधिक परिरिथितियों की सामान्य 
जानकारी के लिए सामाजिक विपयो का अध्ययन अनिवार्य करना । थौथे, श्रम 
के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने के लिए कार्यानुभव का प्रशिक्षण देता। पाँचवे, 
स्वस्थ नागरिक-निर्माण की दृष्टि से स्वास्थ्य-शिक्षाः पर विशेष ध्यान देवा । छठे, 
व्यावसाधिक शिक्षा की अनिवाय॑ता । 

टूस प्रकार १००७ २ का पठ्यक्रम विषयों की भीड़ धन गई | कोमलमत्ति 
किशोर-किशो रियो का वस्ता 'गधें का बोझ बत गया। १६ विधयों के चक्रव्यूह 

में आज का छात्र-अभिमन्यु फंस गया है और बे-मौत मार/ जा रहा है। नवीन 


( १५४ ) 
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शिक्षा-पद्धति पर आधारित हाईस्कूल (दसवी) का परीक्षा-परिणाम इसकी 
पुष्टि करता है। 
दूसरे, पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें निर्धारित की गई है, उनको देखने से लगता 
है कि हमारे शिक्षायिद्‌ बच्चो के मस्तिप्क में अनेक विषयों का अधकचरा ज्ञान 
भरना चाहते हैं, किंसी विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं । 
तीमरे, गणित और विज्ञान की पढाई अनिवायें तो कर दी गई, किन्तु 
पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए सक्षम प्रयोगशालाओं का निर्माण नही हुआ । 
परिणामतःश्प्रायोगिक विषय भी 'तोता-रटनल्त' बनकर रह गए । झख मारकर 
१६८४ से इसकी अनिवार्यंता विकल्प में बदल दी गई है । 
चौथे, नवीन शिक्षा-पद्धत्ति में प्रश्न-शैली की नवीनता के नाम पर मतमाने 
ढंग से प्रश्न पुछे गए। विद्याथियों से लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग एक 
ही वाक्य में पूछना और वहू भी एक अंक के लिए, परीक्षक के मस्तिष्क का 
दिवालियापन प्रकट करता है । फलतः १६७६ से पुन* पुरानी प्रश्न-पद्धति अपना 
ली गई | लौट के 'अकलमन्द! घर को आएं । 
पाँचवें, शिक्षा का थ्यवसायीकरण पुरानी और नयी पद्धति की विभाजक 
रेखा है। प्रश्न यह है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण किसलिए ? क्या राष्ट्र मे 
स्थापित व्यवसायों में शिक्षित व्यकितयों दा. अभाव है या ब्यवसाओं में जिस 
कुशलता की आवश्यकता है, वह छात्रों को दे दी जाएगी, ताकि भविष्य में उनके 
काम आए। राष्ट्र की वर्तमाव-स्थिति मे न तो कोई व्यवसाय खाली ही पडे हैं 
और न दी जाने वाली व्यावसासिक शिक्षा इतनी पूर्ण ही है कि वह छात्रों के 
भविष्य में काम आ सके । अर्थाभाव के कारण स्कूलों में व्यावसायिक उप- 
करणों का अभावः कोढ मे खाज सिद्ध हो रहा है। भय है, व्यावसायिक शिक्षा 
के नाभ पर शिक्षा का स्तर ही न गिर जाए; माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर किशोर- 
किशोरियाँ-जीवन के चौराहे पर किकर्त्तव्यविमूढ़ खडे पछतान रहे हो। न 
उनको शिक्षा-रूपी माया ही मिली और व्यावसायिक ज्ञान-रूपी राम भी उनकी 
पहुँच से बहुत दूर चले गए । 
. यहाँ एक प्रश्न व्यवसाय के चुनाव का भी उठता है। क्‍या शहरी और क्या 
ग्रामीण--कोई भी छात्र कृषि, बागवानी, बढईगीरी, मधुमक्खी-पालन आदि 
सीखना पसन्द करेगा ? गाँव का विद्यार्थी शहरी बाबू बनने के लिए टाइपराइ- 
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टिंग, फोटोग्राफी, रेडियो-टेलीविजन-अभियात्रिकी सीखना ही पसम्द करेगा! 
और शहरी छात्र तो जन्मतः ही कृषि आदि कार्यो से नफरत करता है। दूसरे, 
बढई का बेटा बढ़ईगीरी, किसान का लड़का कृषि और कुम्हार का बेढा मिट्टी 
का कार्य ही सीसेगा । फिर, विषयों का विविधीकरण कहाँ हुआ ? 

व्यावसायिक शिक्षा का सर्वाधिक निक्षष्ट पहलू है कि प्रत्येक स्कूल की $8 
व्यवसाय दे दिए गए हैं। छात्रों को अपनी रुचि के विरुद्ध उन्ही में से एक को 
चुनना पडता है। “रुचि के विरुद्ध विषय और व्यवसाय का विवशतावश घगत 
नवीन शिक्षा-पद्धति का दाह-सस्कार है। 

इस शिक्षा-पद्धति का सर्वाधिक कमजोर पहलू है प्रशिक्षित अध्यापकों की 
अभाव। “व्यावसायिक कार्य! के अधिकृत शिक्षको के अभाव में भय है कि अनाड़ी 
वैद्य कही मरीज को यमल्ोक न पहुँचा दे और अर्धशिक्षित मल्लाह कही तार 
को भंवर मे न फंसा दे। इसलिए भूतपूर्व प्रधानमन्त्ती श्री मोरारणी देसाई ने इस 
पद्धति को 'अव्यावहारिक' कहकर “राष्ट्र के लिए अहितकर! बताया था। फिर 
भी शिक्षाविदो की बहुसंख्या आँच मीचकर इस पद्धति का समर्थन कर रही है। 
दूरगामी परिणाम क्या होंगे, यह तो भविष्य ही बताएगा । 

कोठारी-आयोग का विचार था कि नवीन शिक्षा-पद्धति में ३० प्रतिशत छात्र 
ही उच्च शिक्षा की ओर उन्मुख होगे । शेष छात्र व्यवसाय था व्यावसायिक शिक्षा 
की ओर मुड जाएँगे, किन्तु १६७८ से १९८४४ तक +-२ के अन्तर्गत है१वी कक्ष 
में प्रविष्ट छात्रों की संख्या मे भायोग के अनुमान की धज्जियाँ उड़ा दी है। 

११वीं और १२वीं कक्षाओ का तो बाबा आदम ही निराला है। दूरदर्शिता 
के अभाव में छात्र-जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। ठोक-पीटकर वैद्यराज बनाने 
के नुस्से प्रयुक्त हो रहे है। भ्रष्ट और अशुद्ध पुस्तकों का, प्रकाशन हो रहा है, 
बसोंकि राजनीति और भाई-भतीजावाद ने पावन लेखकीय कर्म को ग्रस लिया है| 

टॉय-टाय फिस करके वर्तमान शिक्षा-पद्धत्ति गतिहीन और असहाय पड़ी 
है। दुर्गग्ध भरे इस नवीन शिक्षा-पद्धति रूपी शव को मूँछ का बाल बनाकर न्नूटी 
प्रतिष्ठा के चचकर में राजनीतिश और शिक्षाविद्‌ पुत:-पुनः प्रयोग कर रहे हैं। 
भय है कि अधिक प्रयोग से सारा राष्ट्रीय वातावरण विषावत ने हो जाए । 

ऐ 


शिक्षा कर व्यवसाय 


शिक्षा और व्यवसाय जीवन-रूपी रथ के दो पहिए हैं। शिक्षा के बिना 
जीविकोपाजन सम्भव नही, व्यवसाय बिना शिक्षा व्यर्थ है। अतः शिक्षा और 
व्यवसाय एक-दूसरे के पुरक हैं; सहयोगी है; मानवीय प्रगति के सम्बल हैं; 
राष्ट्रीय विकास के उपकरण हैं, आर्थिक उन्नति के परिचायक हैं । 

प्राचीन युग में शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य ज्ञानाजन करना था; तमसो 
मा ज्योत्तिगंगय/ उसका उद्घोष था । इसलिए सिद्धान्त वावय बना---ज्ञान 
तृतीय मनुष्यस्य नेत्रम्‌ (शान मनुष्य का तृतीय नेत्न है)। उस समय शिक्षा घनो- 
पार्जेन का माध्यम नही थी । 

समय ने करवट बदली। जनता को विधिवत्‌ शिक्षित करने का अभियान 
चला । लाई मैकॉले-्योजना की कार्यान्विदि हुई। भारत में शिक्षण-संस्थाओ का 
जाल फैला | भारतीय जनता शिक्षित होने लगी, किन्तु जीवनयापन की दृष्टि से 
अयोग्य । मैट्रिकुलिय और ग्रेजुएट नौकरी की तलाश मे आकाश-पाताल एक 
करने लगे। पढ़-लिखकर बाबू बनना मात्र शिक्षा का ध्येय बत गया । किसान 
का पुत्र बाबू वतकर किसानी से नाता तोडने लगा। कमंकाडी पडित का पुत्र 
बाबू बनकर अपने ही पिता को 'पाखंडी” की उपाधि से विभूधित करने लगा। 
हाथ से काम करने में आत्महीनता का अनुभव होने लगा। परिणामत. वश- 
परम्परागत कार्य ठुकरा दिए गए। गांव के भोले-भाले मैंट्रिकुलिट युवक को 
बावूगीरी में स्वर्ग दिखाई देने लगा; उसकी प्राप्ति के लिए वह तडपने लगा । 

शिक्षित युवक स्वयं प्रगति-पथ पर अग्रसर होना नही चाहता और न देश के 
उत्पादन में अपना योगदान देना चाहता है। उसमे न परिस्थितियों से सघर्ष 
करने को क्षमता है और न अपने पैरो पर खडे रहने की योग्यता ही । अत्युत्तम 
प्राकृतिक साधनों के होते हुए भी कमजोर आशिक व्यवस्था का भूल कारण भी 
शिक्षित युवक वर्ग की उदासीनता ही है। 


( १५७ ) 
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श्र 


नौकरियाँ कम है, प्रमाण-पत्र और उपाधि-पत्र धारण करने “वालों की संख्या 
सहलो गुणा अधिक है । अनार एक है, बीमार सौ। कैसे काम चले ? दुष्परि 
णाम सामने आया । शिक्षित वेरोजगारो की संख्या .सुरसा के मुँह की भांति 
फैलने लगी । 

पिछले कुछ वर्षों से समाज की मान्यताओं, भूल्यों, विविध आवश्यकतातो, 
समस्याओं और विचारधाराओं में उल्लेखतीय परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों 
के साथ समाज का सामजस्य नितान्त आवश्यक है । यह काम है शिक्षा प्रा) 
इन परिवत नो के अनुरूप शिक्षा के स्वरूप, प्रणाली और -व्यवस्था में परिवर्तन 
अनिवाये हैं। यह परिवर्तन है शिक्षा-ध्यवस्था दो अधिक उपयोगी, व्य'वहारिक 
तथा जीवन से सम्बन्धित दनाने का प्रयास । 

सन्‌ १६९१६ में सेडतर-आयोग ने, १६४४-४६ में राधाकृष्णनू-अ योग ने, 
१६९४२ में मुदालियर-ज््मीशन ने तथा १६६४-६६ मे कोठारी-आयोग ने शिक्षा 
का व्यवसायीकरण करते क, सुझाव दिय । 

व्यावसायिक शिक्षा' अथवा (शिक्षा का व्यवसायीकरण्‌” का अर्थ क्या है! 
सामान्य शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक-आ्थिक जीवन के लिए उपयोगी शिष्पों 
एव व्यवतायों का ज्ञान प्राप्त करना 'शिक्षा का व्यवसायीकरण' है। इस शिक्षा 
का लक्ष्य कुशल शिल्पी तैयार करता नहीं, वसन्‌ विद्यार्थी में- उद्योग-धन्यों के 
प्रति प्रेम और उनकी ओर झुकाव उत्पन्न करके शारीरिक श्रम के मद्दत््व री 

नुभूति कराना है। यह शिक्षा जनतान्त्रिक भावना विकेसित करने के साथ- 

साथ सामाजिक, आर्थिक एवं यास्कृतिक विकास करेंगी; व्यक्ति निहित शप्ितयों 
का विकास करके उसे समाज का उपयोगी ध्षदस्य बनाने में सफल हीगी | 

व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति को ममाज की वास्तविकता से परिचित करा- 
एगी। समाज के विकास में व्यकित की भूमिका का ज्ञान कराएगी। व्याव- 
सायिक शिक्षा रोजगार पैदा नहीं करेगी, वह तो व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करने 
अथवा स्वनन्त्र रूप से अपनी जीविका अजित करने में सहायक होगी। ध्याव- 
सापिक शिक्षा से व्यक्ति का दृष्टिकोण व्यापक होगा । फलस्वरूप बह स्वाध्याय 
एवं स्वानुभव द्वारा उच्चतम उपलब्धियाँ प्राप्त करने में समर्थ होगा । 

यदि हम राष्ट्र की विकासशोलता से अमौप्ट परिणति चाहते हैं, तो सामान्य 
शिक्षा के साथ श्रम के महत्त्व को प्रमुंजे स्थान देना होगा। शारीरिक श्रम वो 
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दोगा । सुयोग्य, सुशिक्षित नागरिक तैयार करने 
वौडिक श्रम के समकक्ष रपना ण हमे अपनी शिक्षा को व्यवरायपरक एव 
होंगे । इस उद्देश्य की पूतति के * घास्तविकता के अनुहप बनाना होगा । अब 
जीवनोपयोगी, व्यावहारिक तर्दे मै बीत गया, जबकि शिक्षा मनोरजन का 
बुद्धि विलाम वी शिक्षा का बनी ज्ञानार्जन के साथ-साथ सानव को मानवीय 
साधन मानी जाती थी । ध्द हीं "हिए. जिससे वह सभी प्राणियों दम रुमता 


गुणो से युवत बनाने वाली होनी कर ७8200 2 
की दृष्टि से विकास करने करा कि हम भावी राष्ट्रननिर्माताओं को उनकी 
अनः यह आयरयक हो गया. खितार शिक्षा दें। स्थानीय उद्योग-घन्धो मे 
रूचि, अभिरूचि तथा योग्यता न सपित कर एक नये वातावरण की रचना 
शैक्ष णिक क्रिया-कलापों का सर न पूति हो. सके और आर्थिक अवरशेध तथा 
करें, ताकि हमारे समस्त क्षमा _ 
बैकारी की समस्या हल हो जाएं के अगैसार भारत के लगभग १६०० उच्चतर 
कोठारो आग के प्रतिवेद में शिक्षा और व्यवसाय के अनुरूप एठ्य- 
4 # चर 


तथा वरिप्ठ माध्यमिक विद्या! थिक्षिय प्रसिक्षकों के अभाव, प्रयोगशालाओ 


क्रम स्वीकार कर लिया गया दा के कारण गत पांच वर्षो में जो प्रगति होनी 


की मी और आधिक असुवि दूसरी ओर ( श्रेष्ठ पाठ्यक्रम के निर्धारण की 
ये लगता है कि शिक्षा को व्यावसायिक रूप देने 


चाहिए थी, वह नगण्य सम है। 4 रह ह/ हे 

उपेक्षा या असामर्थ्ये । इससे भा हक अप हे है मूति न बना दे । हे 
चेः मं चढ़ रहा म्ब्म अं 

; प्रयत्न में हम गणेशजी की रथ के दी है, विकसित हो रहा है। रूस और 


आज ससार द्व तगति मे मेंगल और बृहस्पत्ति ग्रह 83-82 का 
अमेचि कक दोट पः 7 यह 
रेका पृथ्वी नक्षत्र को छो. पीछे न रह जाएँ, इसके लिए यह 


प्रयास कर रहे है। ससार की न्‍वैसाय के साथ सामजस्य हो, सम्मिलन हो, 


अनिवार्य,है कि हमारी शिक्षा 


सन्तुलन हो । छ 


राष्ट्रीय साक्षरता का प्रदन 


भारत में अग्रेजी-शासन की रथापना से पूर्व भारत का प्रायः प्रत्येक नाग 
रिफ शिक्षित होता था। राष्ट्र में इसके लिए कुछ प्रधाएँ प्रचलित थी। गाँव- 
गाँव में स्थापित पाठशालाएँ, मदरसे आदि शिक्षा-संस्थाएँ बच्चों की उचित 
शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध करतों थी । एक अंग्रेज विद्यान्‌ के मतानुस्तार भारत में 
साक्षरता का प्रतिशत विश्व में सबसे अधिक था । 

अग्रेजी-राज्य में पाठशालाओ का प्रारम्भिक स्वरूप नष्ट हुआ! अंग्रेजी- 
शिक्षा पद्धति प्रारम्भ हुई। भारत का निम्न मध्यवर्ग तथा प्रामीण-जनता इसेते 
बचित रह गई या वचित कर दी गई। फलतः निरक्षता बढ़ी । यह इस सीमा 
तक बढ़ी कि आज विश्व के निरक्षर वमस्कों की सम्पूर्ण संख्या का आधे से 
अधिक भाग भारत में निवास करता है । 

भारत को बहुजन संख्या अनपढ़ या अभिक्षित रहे, इसमे अग्रेजों का भला 
था । अशिक्षित वर्ग मे अत्धविश्वास और कुप्रयाएँ मजबूती से जड़ जमाती हैं । 

इसलिए सबसे अधिक शोयण इसी वर्ग का हुआ | कायदे-कानून से यह अनभिर 

रहा । यह भोला-भाला वर्ग हर प्रकार से दलित, पीड़ित तथा शोपित रहा । 

परनन्त्रता-कांस मे भारतीय नेताओं मे अनपढ़ जनता को साक्षरता अदान 
करने का अभिमान चलाया । परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, 
बम्बई एवं बगाल में प्रौढ-शिक्षा का तीव्रता से भ्रसार हुआ । प्रौढों के लिए 
राति-पाठशालाएँ खोली गईं। १६४८ ई० में देश स्वतन्त्र हुआ । संविधान- 
निर्माताओं ने घोषणा की कि ६ वषे से १४ वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों 
की प्रायमिक धिक्षा का प्रबन्ध सरकार का कर्तव्य है। यह राष्ट्र को शिक्षित 
करने का श्रेष्ठ संकल्प था । यदि सरकार अपने इस संवैधानिक कर्व्तेय की प्रति 
करती, तो सविधान-निर्माण के ३७ वर्ष पश्चात्‌ देश मे निरक्षर नागरिकों की 
संख्या शन्य होती, किन्तु सरकार अपने इस कतेव्य की पूति में असफल रही 


(६ १६० ) 
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और यह समस्या विकराल रूप घारण कर गई। 

अग्रेजी म॑ एक शब्द है एडल्ट एजूकेशनो। भारताय नेताओं ने इतका 
अनुवाद किया 'प्रौढ़ शिक्षा । एडल्ट में १४से लेकर ३४५ वर्ष तक की अादु के 
नागरिक आते हैं। अतः प्रौह-शिक्षा में १५ वर्ष से कम तथा ३२४ वर्ष से रध्िक 
आयु के नागरिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। विदेशी भाषा और पद्धति के 
बअनुकरण वा यही परिणाम होता है। 

भारत में सलोकतन्त्र है। लोक्तन्ध्र का प्रमुख साधन चुनाव है। चुनाद 
में २१ वर्ष या अधिव' आयु का भारतीय मतदान कर सकता है। २१ वर्ष से 
अधिक आयु के अधिकाश मतदाता निरक्षर है, अशिक्षित हैं। सन्‌ १६८१ रो 
जेन-यपना के अनुमार यह संख्या ७१ प्रतिशत है; अर्थात्‌ भारत के बीस करोड 
प्रोढ़ नागरिक निरक्षर हैं। चालाक उम्मीदवार अपने प्रचार-साधनों के बत पर 
इस वर्ग को फुमला कर गुमराह कर लेता है । अतः मतदाता को शिक्षित करने 
के महान्‌ उद्देश्य को लेकर 'प्रौद-शिक्षा-योजता' आरम्भ की गई । 

प्रोद-शिक्षा का त्तात्प्य है निरक्षर, अर्द्ध-माक्षर या विस्मृताक्षर प्रोडो को 
पुनः साक्षरता का संस्कार देना। साथ ही जीवन-क्षेत्र मे आवश्यक जावबारी 
को विशेष बल देना। इसलिए प्रौढ-शिक्षा का वास्तविक आबर्ष हुआ 'समाण- 
शिक्षा: ऐसी शिक्षा जो ध्यक्ति को एक सुयोग्य मागरिक बनाने में समर्ष हो, 


जो उसे मच्चे अर्थ में मानव बना दे। वह अपने अधिकार और गरेम्प बे 
पहचानने लगे । 
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किन्‍्ही अन्य अधेपू्णं और जरूरी योजनाओं के लिए आवंटित कर दिया जाए। 
पश्चिम बंगाल भी इस ओर उदासीन रहा । उसने केन्द्र की कथित लाल फीता- 
शाही तथा नौकरशाही के कारण इस योजना को लागू करने से आना-कानी 
की । कुछ राज्यों मे धन का दुरुपयोग दलीय हितों मे होने की आशंका से केन्द्र ने 
सहायता न दी । माक्सवादी सरकारें उनमे से है । 

सरकार ने कुछ स्वयंसेवी-सस्थाओ का सहयोग इस योजना के प्रचार और 
प्रसार में लिया। १७ राज्यों मे ऐसे २८९६ केन्द्र प्रारम्भ हुए। इन संस्थाओं 
को लगभग पौते पाँच करोड रुपये अनुदान मे दिए गए । 

प्रश्न है प्रौढो में शिक्षा के प्रति उत्साह कैसे जाग्रत हो ? सूर्योदय से सूर्यास्त 
तक जी-तोड़ काम करने वाला किसान; मजदूर या हरिजन जब शाम को यका- 
हारा घर लौटता है, तो उसमे इतनी शक्ति और मानसिक शान्ति कहाँ रह 
जाता है, जो वह शिक्षा के लिए लालायित हो सके। दूसरे, साक्ष रता-अभियान 
को 'रोजगारोन्मुख नहीं बनाया गया । अधिक प्रचार तो 'काम के बदले अनाज 
का रहा | परिणामतः पढ़ने के इच्छुक श्रौढ्ों ने पढने-लिखने की अपेक्षा दूसरी 
और ध्यान लगाया। 

इस वर्ग को पढ़ाने वाले की मन.स्थिति स्वस्थ, उत्साहप्रद एवं स्वयंस्फूर्त 
होनी चाहिए | उनके वातावरण में घुल-मिलकर एकात्मक होने की चेष्टा होनी 
चाहिए। यह तभी सम्भव है, जब वेतन अच्छा हो। यहाँ वेत्तन मात्त १० 
रुपये मासिक रखा गया, जो अत्यल्प है। दूसरी ओर, ५० प्रतिशत स्थान स्त्रियों 
के लिए सुरक्षित रखे गए। यह भी एक रुकावट बनी | कारण, शिक्षित महिलाएँ 
इतने थोड़े वेतन पर नही आईं । 

तीसरे, नौकरशाहा और लालफोीताशाही के अधेद्य जाल मे जकड़ी सरकार 
द्वारा छः सौ करोड की राशि इस कल्याणकारी योजना की कार्यान्विति मैं कितनी 
प्रयुक्त होगी, इसी पर योजना की सफलता निर्भर है। । 

यदि सरकारी-तन्त्र इस विशाल राशि का सदुपयोग प्रोढो को शिक्षित करने 
में नही कर सका, उनमें सामाजिक चेतता जागृत नही कर सका, तो देश की भावी 
सनन्‍्तति उसे कभी क्षमा नहीं करेगी । 

७ 
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जा रहा है, कही नाटक के लिए मंच बनाया जा ग्हा हैं, वही दरियां दिछ्ठायी 
जा रही है । 
तीन बजे से ही निर्मान्ध्रित व्यवितयों का आग्मन आरम्भ हो गया है। 
हर एक मेहमान के पास प्रवेश-पत्र हैं। वह अपने प्रवेश-पश्र के अनुसार अपने 
स्थान पर बैठ जाता है। पडाल में अध्यद महोदय के शुर्सी तक पहुंचने के लिए 
बोचों-दीच एक मार्ग छोडा हुआ है । एक और मसाम्य अतिथि बेंठे हैं, दूसरी ओर 
उत्सव में भाग लेने वाले विद्यार्थी पंस्तिवद्ध स्कूत-्गणवेश में खड़े है। मार्ग पर 
लाल बजरी विछोी हुई बडी सुन्दर लगती है| मार्ग के दोनों भोर माननीय भध्यक्ष 
के स्वागतार्थ एन० सी० सी० के छात्र खड़े हैं, जिनके हाथों में बन्दूर है । 
ठीक चार बजे वाधिकोत्सव के मनोनीत अध्यक्ष दिल्‍ली के मुख्य कार्यकारी 
पार्षद महोदय पधारे । एन० सी० सी० बैड की टीम ने उनको ह्वागत विंया। 
स्कूल के व्यवस्थापक और प्रधानाध्यापक महोदय ने अध्यक्ष की अग॒वानी की। 
अध्यक्ष की कुर्सी के साथ तीन और झु्सियाँ बिछी हुई थी-- एक पर स्कूल के 
मनेजर साहव बैठे तथा दूसरी पर प्रिसीपल तथा तीसरी पर पी०्टी०ए० अध्यक्ष 
सर्वप्रथम मैनेजर साहब ने अध्यक्ष महोदय का परिचय कराते हुए ह्कूल के 
विद्याथियों और अध्यापको की ओर से पुष्पमाला से उनका स्वागत किमा । 
इसके बाद विद्यार्थियों मे शारीरिक ध्यायाम का प्रदर्शन किया। कभी 
स्कूत के सौ विद्यार्थी बैड के साथ शारीरिक व्यायाम करते है, तो कभी डम्बत, 
लेजियम और लाठी का प्रदर्शन होता है। कभी बैड अपने मधुर रवर से दर्शकों 
को मोहित करता है। लीजिए, ये स्थल-सेना के सैनिक (एन० सीं० सी० क्कै 
छात्र) आ गए है। इनका पथ-संचलन देखने ही बनता है। सबकी एक-सी चाल 
है। सबके हाथ एक साथ आगे-पीछे जाते हैं। जनता बडी तन्मयता से पथ 
सचलतन को देख रही है । 
प्रदर्शन का अन्तिम कार्यक्रम है-+ नाटक और कवि-दरबार। यह लीजिए श्री 
उपेन्द्रभाथ 'अश्क' द्वारा लिखित 'स्वर्ग की झलक! नाटक का अभिनय आरम्भ हो 
गया है। पात्रों की वेष-भूषा और मंच की सजावट देखते ही बनती है! एक दृश्य 
की समाप्ति और दूसरे दृष्य के आरम्भ के मध्य, कवि-दरबार का आयोजन किया 
गया है। कविता पढने वाले छात्रो की वेश-भूषा बिलकुल उन्हीं कवियों जँसी 
है, जिनकी कविता वे पढ रहे हैं। सन्‍त कबीर मधुर वाणी में 'भाया महा ठयनी 
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हम जानी” सुनते हैं, तो कवि-शिरोमणि सूरदाम आँखें बन्द किए तम्बूरा हाथ में 
लेकर बैठे है । उनके सामने एक बालक भगवान्‌ कृष्ण बना बैठा है। यह क्‍या ? 
शेर की तरह दहाड़ने वाला यह कौन कवि आ गया ? उसके मुख से 'इत्ध जिमि 
जम्भ पर' सुनते ही सब्र समझ गए कि ये वीररस के प्रतिनिधि कवि भूषण 
हैं। इस प्रकार नाटक और कवि-दरबार का सम्मिलित कार्यक्रम तलियोी की 
गड़गडाहद और हंसी के फब्वारों कें साथ समाप्त हुआ । 

कार्यक्रम समाप्त होने के बाद शारीरिक प्रदर्शनों में भाग लेने वाले सभी 
विद्यार्थी अतिथियों के सामने वाले मैदान में आकर शांतिपूर्वक बैठ गए। उसके 
बाद प्रधान-ध्यापक स्कूल का पूर्ण इतिहास सुबाते “हुए गत वर्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत 
करते है । तलब त्‌ पारितोषिक-वितरण आरम्भ होता है। प्रधानाध्यापक एक- 
एक विद्यार्थी का नाम लेते हैं। साथ ही बताते हैं कि उफ्त विद्यार्यी को कौन- 
सा पुरस्कार क्‍यों दिया जा रहा है। व्यवस्थापक महोदय पुरस्कार उठाकर 
अध्यक्ष महोदय को देते हैं ओर अध्यक्ष विद्यार्थी को | मुझे भी गत वर्ष अपनी 
कक्षा में प्रथम आने के उपलक्ष्य में पुरस्कार मित्रा। मुझे बडी प्रसन्‍नता हुई । 
इस भांति तालियों की गइ्गड़ाहूट के बोच पारितोधिक-वितरण समाप्त हो 
जाता है । 

उप्तके बाद अध्यक्ष महोदय संक्षिप्त भाषण देते हैं, जिप्तमें वे विद्याथियों को 
खूब पढते-लिखने और शारीरिक-शिकज्षम वाले कार्यक्रमों में भाग लेने की सलाह 
देते हुए अनुशासन का महत्त्व समझौते हैं । 

सबसे अन्त में प्रिसापल महोदय उपस्थित सज्जनवुन्द और अध्यक्ष महोदय 
का घन्यवाद करते हुए कार्यक्रम समाप्त होने की घोषणा करते हैं। |] 


विद्यार्थी और अनुशासन 
(आल इंडिया १६७६, ८० : 'ए'; ८१: 'दो”) 


विद्यार्धी का अर्थ है 'विद्याया: अर्थी” अर्थात्‌ विधा को माँगने वाला या 
चाहने वाला । अनुशासन का अर्थ है शासम को मानने बाला । प्रश्न यह हैकि 
कया विद्यार्थी को अनुशासन में रहना चाहिए ? 

पाँच वर्ष से पक्च्चीस वर्ष तक की आयु विद्या-अध्यमन वा काल मानी जाती 
है । इसमे विद्यार्यी पर न घर-बार का बोध होता है, तन सामाजिक और आपिक 
चिन्ता । यह मानसिक रूप से स्वतग्त रहकर अपना शारीरिक, बौद्धिक व मानसिक 
विकास करता है । यह कार्य तभी सम्भव है, जब वह अनुशासत में रहे; हे 
शासन चाहे युरुजनो का हो, घाहे माता-पिता का | इससे उसमे शीत, संयम, शोने- 
पिपासा तथा नम्नता की वृत्ति जागूत होती है । 

आज रियिति बदल गई है। दुर्भाग्य से हमारे राजनीतिक नेताओं ने इस 
निश्चिन्त विधार्थी-वर्ग यो अबनी स्वार्यसिंदि के लिए राजनीति में भ्तीटकर 
अनुशासनहीनता का मार्ग दिखा दिया है। स्वतन्त्वता संग्राम में महात्मा गाँधी नै, 
१६७४ की समग्रक्रास्ति के प्रणेता श्री जयप्रचाश ने तथा आपातयाल के विरोधी 
आन्दोलन के डिक्टेटरो ने शासन के विरद्ध ब्िद्यार्थीवयर्ग का खुलकर प्रयोग 
किया। '*रोपे पेंड बबूल वा, आम वहां से होय ।' स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ १६७५ 
के मध्य तक विद्यार्पी-वर्ग की अनुशासनहीनता बेकाबू हो गई। विरोधी आ्दी- 
लगो के परिणामस्वरूप मई १६७७ के पश्चात्‌ आज तक यह समरया सुरक्षा 
के मुंह की भांति फैलती जा रही है। लगता है यह अनुशासनहीनता न केंवल 
अध्ययन-सस्थाओं की ही, अपितु सम्पूर्ण भारत को निगल जाएगी । 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ आपातवाल के वेवल १६ मास वा समय ऐसा 
है जब न तो स्कूल-कोलिजो में उच्छू छलता का वातावरण बना, न परीक्षाएँ लेट 
हुईं, न कोई बस फूंकी गई । इस अवधि में मयभीत छांत्र अनुशासन में रह कर 
स्कूल-कॉलेज को विद्या वा मादिर समझता रहा गुरु को श्रद्धा की दृष्टि से 
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देखता रहा । नियमित रूप से कार्य करता रहा। उसकी चित्तवृति एकाग्र थी। 
इस कालखण्ड के अतिरिक्‍त छात्तो द्वारा किसी-न-किसी प्रकार का उपद्रव खड़ा 
किया ही जा रहा है। 
आज के विद्यार्थी और अनुशासन में ३ और ६ का सम्बन्ध है। वह कर्त्त॑व्यों 
को तिलांजलि देकर केवल अधिकारो की माँग करता है और येन-केन प्रकारेण 
अपनी आकांक्षाओ की तृप्ति तथा अधिकारो की प्राप्ति के लिए सघर्ष पर उतर 
आया है। जलसे करना, जुलूस निकालना, धुआँधार भाषण देना, बुत तोडना, 
पिटाई करना, हत्या करना, मकान व दूकान लूटना, सरकारी संस्थानो को क्षत्ति 
पहुँचाना, बसों को जलाना ऐसे अशोभनीय कार्य है, जो विद्यार्थी-वर्ग के संघर्ष 
के मुख्य अंग है । 
वस्तुत: आज का विद्यार्थी विद्या के अर्थ (के लिए) प्रयत्नशील नही, अपितु 
विद्या की अर्थी निकालने पर तुला है। उसमे रोप, उच्छु खलता, स्वार्थ और 
अना|त्या घर कर गई है। पढने मे एकाग्रचित्तता के स्थान पर विध्वंसात्मकता 
उसके मन-मस्तिष्क को खोखला कर रही है। रही-सही कसर फैशन-परस्ती और 
नशावबाजी ने पूरी कर दी है। 
अनुशासनहीनता के कारण विवेकहीन विद्यार्थी भस्मासुर की भाँति अपना 
ही सर्वस्व स्वाहा कर रहा है। मन की रोपपूर्ण और विनाशकारी प्रवृत्ति उसके 
अध्ययन मे बाधक है। परिणामतः पेपर अच्छे नहीं होगे, नम्बर अच्छे नहीं 
आएँगे। अगली कक्षाओं मे प्रवेश और जीवन की प्रगति में बाधाएँ आएंँगी। 
दूसरी ओर, विद्याथियों की अनुशासनहीनता के कारण परीक्षाएँ लेट होंगी। 
परिणाम लेट होंगे । दूसरे स्थानों पर ठीक समय पर परीक्षाएँ होने के कारण: 
नव वर्ष को पढाई आरम्भ हो गई होगी, लेट परिणाम वाले को प्रवेश नही मिल 
पाएगा । जीवन के पाँच छः मास त्रिशकु बनने में बीत जाएँगे और बहुमूल्य वर्ष 
दवे-पच खिसक जाएगः। 
बुद्धिवादी युग मे आज का विद्यार्थी अहवादी वन गया है। अह पूर्णतः बुरी 
चीज नही कहा जा सकती । वह व्यक्तित्व का एक अंग है और एक सीमा तक 
आवेश्यक भी है, किन्तु आज का विद्यार्थी अपना महत्त्व जतलाकर सम्मान ब्राप्त 
करना चाहता है। जब महत्त्वाकाक्षी छात्र अपने गुरुजनो से स्नेह, प्र्शता व 
सम्मान नही पाते, तब उनका हृदय विद्रोह कर उठता है। यही विद्रोह हडताच 


विद्यार्थी और अनुद्यासन 
(ऑल इंडिया १६७६, ८० : 'ए; ८१: 'वो) 


विद्यार्थी का अर्थ है 'विद्याया: अर्थी' अर्थात्‌ विद्या को माँगने वालाया 
चाहने वाला । अनुशासन का अर्थ है शासन को मानने वाला । अश्ल यह है कि 
क्या विद्यार्थी को अनुशासन में रहना चाहिए ? 
पाँच वर्ष से पच्चीस वर्ष तक की आयु विद्या-अध्ययन का काल मानी जाती 
है । इसमे विद्यार्थी पर न धर-बार का बोझ होता है, न सामाजिक और आर्थिक 
चिन्ता | वह मानसिक रूप से रवतन्त्र रहकर अपना शारीरिक, बौद्धिक व मानसिक 
विकास करता है । यह कार्य तभी सम्भव है, जब वह अनुशासन में रहे; महे 
शासन चाहे गुरुजनों का हो, चाहे माता-पिता का । इससे उसमे शीत, संयम, शीर्म 
पिपासा तथा नग्रता की वृत्ति जागृत होती है । 
आज स्थिति बदल गई है। दुर्भाग्य से हमारे राजनीतिक नेताओ ने ईपे 
निश्चिन्त विद्यार्थी-वर्ग को अपनी स्वार्थंसिद्धि के लिए राजनीति में घसीटकर 
अनुशासनहीनता का मार्ग दिखा दिया है। स्वतन्त्रता संग्राम में महात्मा गाँधी ने, 
१६७४ की समग्रक्रान्ति के प्रणता श्री जयप्रकाश ने तथा आपातकाल के विरोधी 
आन्दोलन के डिक्टेटरो ने शासन के विरुद्ध विद्यार्थी-वर्ग का खुलकर प्रयीग 
किया । “रोपे पेड बबूल का, आम कहाँ से होय ।' स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ १६०४ 
के मध्य तक विद्यार्थी-वर्ग की अनुशासनहीनता बेकाबू हो गई। विरोधी आनदी- 
लनी के परिणामस्वरूप भई १६७७ के पश्चात्‌ आज तक यह समरया सुरक्ता 
के मुँह की भाँति फैलती जा रही है। लगता है यह अनुशासनहीनता मे कैबल 
अध्ययन-संस्थाओं को ही, अपितु सम्पृर्ण भारत को निगल जाएगी । 
स्वतन्तरता-प्राप्ति के पश्चात्‌ आपातकाल के बेवल १६ मास का समय ऐसा 
है जब न तो स्कूल-कोलिजों मे उच्छु खलता बा वातावरण बना, न परीक्षाएँ लैट 
हुईं, न कोई बस फूंकी गई । इस अवधि में मयभीत छात्न अमुशासन में रह है? 
स्कूल-कॉलेज को विद्या वा मग्दिर समझता रहा। गुरु को श्रद्धा की दृष्टि से 
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देखता रहा । नियमित रूप से कार्य करता रहा। उसकी चित्तवति एकाग्र थी। 
इस कालखण्ड के अतिरिक्‍त छात्रों द्वारा किसोी-न-किसी प्रकार का उपद्रव खड़ा 
किया ही जा रहा है। 

आज के विद्यार्थी और भनुशासन में ३ और ६ का सम्बन्ध है। वह कर्सव्यों 
को तिबाजलि देकर केवल अधिकारों की माँग करता है और येन-केन प्रकारेण 
अपनी आकाक्षाओं की तृप्ति तथा अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष पर उतर 
आया है जेलसे करना, जुलूस निकालना, घुआँधार भाषण देता, बुत तोड़ना, 
पिटाई करना, हत्या करना, मकान वे दुकाव लूटना, सरकारी संस्थानों को क्षति 
पहुँचाना, बसों को जलाना ऐसे अशोभनीय कार्य हैं, जो विद्यार्थी-वर्म के संघर्ष 
के मुल्य अग हैं । 

बस्तुतः आज का विद्यार्थी विद्या के अर्थ (के लिए) प्रयत्नशील नही, अपितु 
दिद्या की अर्थी निकालने पर तुला हैं। उसमे रोप, उच्छु खलता, स्वार्थ और 
अनात््थः घर कर गई है । पढ़ने भे एकाग्रचित्तता के स्थान पर विध्वसात्मकता 
उसके मन-मव्तिव्क को खोखला कर रही है! रही-सही कसर फेशन-परस्ती और 
नशखाजी ने पूरी कर दी है। 

अनुशासनहीनता के कारण विवेकहीन विद्यार्थी भस्मासघुर की भाँति अपना 
ही सर्वस्व स्वाहा कर रहा है । मन की रोपपृर्ण और विनाशकारी प्रवृत्ति उसके 
अध्ययन में दाघक है। परिणामत्त: पेपर अच्छे नहीं होंगे, नम्बर अच्छे नहीं 
आएँगे। अगली कक्षाओं में प्रवेश ओर जीवन की प्रगति में बाधाएँं आएँगी। 
दूसरी और, विद्याधियों की अनुशासनहीनता के कारण परीक्षाएँ लेट होंगी। 
परिणाम लेट होंगे । दूसरे स्थानों पर ठीक समय पर परीक्षाएँ होने के कारण 
नव वर्ष वी पढाई क्षारम्भ हो गई होगी, लेट परिणाम वाले को प्रवेश मही भिल 
पाएगा । जीवन के पाँच छः मास तिशकु बनने से बीत जाएँगे और बहुमृल्य वर्ष 
दवे-पाँच खिसक जाएगा। 

बुद्धिवादी युग में आज का विद्यार्थी अहंवादी वन गया है। बह पूर्णतः बुरी 
चीज नहीं कहा जा सकती । वह व्यक्तित्व का एक अंग हैं भौर एक सीमा तक 
आवश्यक भी है, किन्तु आज का विद्यार्थी अपना महत्त्व जतलाकर सम्मान प्राप्त 
करना चाहता है। जब महत्त्वाकाक्षी छात्र अपने गुझजनों से स्नेह, प्रशंसा व 
मम्मान नहीं पाते, तब उनका हृदय विडेह कर उठता है। यही विशेह्ठ हडताय 


जज 
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और संघर्ष के रूप में प्रकट होता है । यही कारण है कि शास्त्रों में मोलह वर्ष 
की आयु हो जाने पर सन्तान के साथ मित्रवत्‌ व्यवहार का आदेश दिया है। 
दूसरी ओर, माता-पिता के उचित सरक्षण व मार्ग-दर्शन के अभाव में 
बच्चे उत्तम सस्कार ग्रहण नही कर पाते । विंयालय था महाविद्यालयों मे प्रवेश 
करके ये मर्यादाहीन और उच्छुखल बन जाते हैं। उनकी प्रतिभा का विकास 
भवरूद्ध हो जाता है । विक्षोभ मन-मस्तिष्क पर छा जाता है| 
तीसरे, राजनीतिज्नो की रट वर्तमान शिक्षा दीपपूर्ण है! तथा नए-नए 
प्रयोगो ने विद्याथियों में वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के प्रति अरुचि उत्पन्न कर दी 
है। अगूठाठेक राजनीतिज्ञ जब विश्वविद्यालयों मे भाषण करता है या अत्पन्ञ 
और अदंशिक्षित नेता शिक्षा के बारे मे परामर्श देता है, तो मां सरस्वती का 
सिर लज्जा से झुक जाता है। 
चौथे, आज शिक्षक आस्थाह्ीन हैं और शिक्षा-अधिकारी अहूँक़रारोीं तथा 
स्वार्थी । परिणामस्वरूप शिक्षक और शिक्षा अधिकारी विद्यार्थी से व्यावमायिक 
रूप मे व्यवहार करते है। विद्यार्थी के हृदय से इसकी जो प्रतिध्वनि निकलती 
है, वह 'आचार्यदेवो भव! कदापि न होगी । 
नि सन्‍्देह यह बात माननी पड़ेगी कि आज के स्वार्थ॑पूर्ण अस्वस्थ वातावरण 
में विद्यार्थी शान्त नही रह सकता । अस्वस्थ प्रवृत्ति के विरुद्ध विक्षीभ उसकी 
जागरूकता का परिच्रायक है । उनका गर्म रक्त उनको अन्याय के विरुद्ध लल- 
कारता है । जिस प्रकार अग्नि, जल और अणुशक्ति का रचनात्मक तथा 
विध्वसात्मक, दोनो रूपों मे प्रयोग सम्भव है, उसी प्रकार विद्यार्थी के ग्मे रक्त 
को रचनात्मक दिशा देने की आवश्यकता है, किन्तु यह तभी सम्भव है जब प्राचीन 
' काल के गुरुकुलो का-सा शान्त वातावरण हो, चाणक्य जैसे स्वाधिमानी, स्वामी 
राम-कृष्ण परमहंस तथा स्वामी विरजानन्द सदृश तपस्वी ग्रुरु हो | राजनीतिज्नों 
और राजनीति को शिक्षा से दूर रखा जाए। माता-पिता बच्चे के थिंकास पर 
पूर्णतः ध्यान दें । 
् 


१७० / अपने विद्यालय का पुस्तकालय 


उन्देसी, नागरिक-शारत्न, भारतीय नागरिक-शास्त्र, ग्रणित, ज्योमेट्री टिग्नोमैट्री 
आदि विषयो में विभकत हैं । 
प्रत्येक पुस्तक पर विषय, क्रम-संख्या तथा पुस्तकालय की पुस्तक-सब्या 
अकित हैं! प्रत्येक पुस्तक में एक कार्ड रखा है, जिसमे पुस्तक वापस लौटाने की 
तिथि लिखी जाती है । विलम्ब से लौटाने वाले को आयिक दण्ड देना पड़ता है । 
एक विशिष्ट आलमारी मे हिन्दी-हिन्दी, संस्कृत-हिन्दी, अंग्रेजी-हिन्दी के 
शब्द-कोश रखे है । साथ ही रखे है अग्रेजी तथा हिन्दी मे प्रकाशित विश्व-भाव- 
कोश । 
तीन-चार आलमारियो के ऊपर रसी है दैनिक अखबारों की रही तथा 
साप्ताहिक-मासिक पत्र -पत्रिकाओं के पिछले अक।? इन पर प्राय. धूल पडी 
रहती है । 
पुस्तकालय का वात्तावरण बडा शान्त है। पुस्तकालय मे प्रवेश करने पर 
विद्यार्थी का हाथ तुरन्त किसी पत्र-पत्रिका अथवा पुस्तक पर उसी प्रकार जाता 
है, जैसे क्रिसी मन्दिर भें प्रवेश करने १२ श्रद्धा से विभोर मानव देव-प्रतिमा के 
सम्मुय नत-मम्तक हो जाता है । 
सप्ताह मे एक बार हमारी कक्षा का पीरियड पुस्तकालय के लिए आता 
है। इसरा पीरियड मे हम पिछले सप्ताह ली हुई पुस्तक लौटाते है और कोई नई 
पुस्तक पुस्तकालयाध्यक्ष हमे देते है। हम इन पुस्तकों को धर लाकर पढ़ते हैं 
और अपना शान बढाते हैं । प्रुस्तकातय से हमे विभिन्न विषयो की पुस्तकें पढने 
का अबसर मिलता है। 
मध्यावकाश के समय भी विद्यार्थीगण पुस्तकालय में जाते है और दैनिक 
समाचार-पत्न तथा पत्र-पत्रिकाओं को पढकर आानवर्धन करते हैं । साप्ताहिक पत्रिं> 
काएँ, जैसे--घरंयुग; बच्चो की मासिक पत्निकाएँ, जैसे--मन्‍्दन, पराग, बाल- 
भारती, चदा-मामा आदि की काफी माँग रहती है। बच्चे इन्हे शौक से पढते हैं। 
हिन्दी के दैनिक समाचार-पत्रों मे नवभारत टाइम्स, हिन्दुस्तान, जन- 
सत्ता तथा दैनिक ट्रिब्यून आते है। अग्रेजी के डेलीज मे हिन्दुस्तान टाइम्स, 
टाठम्स ऑफ इडिया, इंडियन एक्सप्रेस तथा पेट्रियोएट आते हैं । हिन्दी साप्ता- 
हिछो में धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, पाचजन्य, दिनमान, रविवार और 
ब्लिट्ज आते हैं, तो अंग्रेजी साप्ताहिकों में इलस्ट्रेटिड वीकली ऑफ इण्डिया, 


अपने विद्यालय का पुस्तकालय / १७६९ 


ब्लिटूज, आर्गेनाइजर का प्रमुख स्थान है | हिन्दी मासिको मे कादम्बिनी, नवनीत, 
सूर्या प्रमुख हैं। चच्चो की तो प्राय: सभी मासिक पत्रिकाएँ आती हैं । 

हमारे विद्यालय का पुस्तकालय रवच्छ और सुन्दर है, पुस्तकों से समृद्ध है, 
है, पत्त-पत्रिकाओं से भरपूर है, अध्ययनशील वातावरण से सुगन्धित है। यह 
ज्ञान-विज्ञान का प्रसाश्क है और है मानसिक क्षुघा-शान्ति का साधन । 


पुस्तकालय 
(दिल्लो १६७८४ 'ए'; भॉल इंडिया १६७८: 'ए) 


'पुस्तकालय' शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है --पुस्तक --बआलज़य, अर्थात्‌ 
पुस्तकों का घर । अध्ययन के लिए जहाँ अनेक पुस्तकों का संग्रह हो, उसे पुस्तका- 
लय कहते है । 

जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उत्तम भोजन की आवश्यकता . 
होती है, उसी प्रकार ज्ञान-प्राप्ति के लिए पुस्तकों का अध्ययन अनिवार्य है। 
जीवन मे पुस्तकों के महत्व को सभी विचारको ने स्वीकार किया है.! इस 
सम्बन्ध मे कुछ उद्धरण प्रस्तुत करना अनुचित न होगा-- 

“पुस्तकें जीते-जागते देवता हैं, उनकी सेवा करके तुरन्त वरदान प्राप्त 

क्रिया जा सकता है। हु 

“पुस्तके मन के लिए साबुन का काम करती हैं।” महात्मा गाँधी 

“जहाँ पुस्तक है, वहां से लोभ, मोह, भ्रम और भय भगाना कठिन नही ।” 

“पुस्तकें वे विश्वस्त दर्पण है, जो सन्तो एवं शूरों के मस्तिष्क का परावतंव 

हमारे मस्तिष्क पर करती हैं।” -“ गिब्बन 

“अच्छी पुस्तकों के पास होने से हमे अपने भले मित्रों के साथ न रहने की 

कमी नहीं खटकती । जितना ही मैं पुस्तकों का अध्ययन करता गया, उत्तना 

ही अधिक मुझे उनकी विशेषताएँ ( उपयोगिताएँ ) मालूम होती गईं ।” 
--भहात्मा गाँधी 
पुस्तकालय मैं पुस्तकों का संग्रह मिलता है! इस प्रकार पुस्तकालय मनुष्य 
का ज्ञान-वर्धन की पिपासा को शान्त करने का स्थान है। आज किसी भी व्यक्ति 
के लिए असम्भव है कि वह प्रत्येक पुस्तक को खरीदकर पढ़ सके | भारत एक 
गरीब देश है । यहां लोगों की दो वक्त खाना भी ठीक प्रकार नहीं मिलता, पुस्तक 
खरीदने की बात तो अलग रही। इसलिए भारत में पुस्तकालयों की बड़ी 
आवश्यकता है । 


( १७२ ) 
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प्राचीनकाल में भारत में नालदा और तक्षशिला के पुस्तकालय जगतू-विख्यात 
थे, किन्तु मुसलमान बादशाहों ने उन्हें जलवा दिया । जो कुछ ग्रन्थ बचे भी, वे 
अंग्रेजों के समय विदेशों में पहुँच गए। भारत के स्वतन्त्र होने के बाद राष्ट्रीय 
सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। अब भारत के नगर-नगर और ग्राम-पग्राम 
में पुस्तकालय खोले जा रहे हैं। 
पुस्तकालय से सबसे बडा लाभ यह है कि मनुष्य को बहुत थोडे शुल्क के 
बदले बहुत सारा पुस्तकें पढ़ने को मिल जाती है । वह चाहे तो एक ही विषय 
पर अनेक" पुस्तकें पड सकता है। दूसरे, उसे किसी भी विपय की नवीनतम 
पुस्तक वहां से प्राप्त हो सकती है। तीसरे, उसे किसी भी विषय पर तुलनात्मक 
अध्ययन करनें का अवसर मिल जाता है। यही कारण है कि उच्च कक्षा तथा 
किसी विधर्य में विशेष योग्यता (एप. 70 आदि की उपाधि) प्राप्त करने वाले 
विद्यार्थी अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में ही व्यतीत करते है। 
पुस्तकालय मनुष्य मे पढने की रुचि उत्पन्न करता है । यदि आप एक बार 
किसी पुस्तकालय में चले जाएँ, तो वहाँ की पुस्तको को देखकर आप उन्हें पढने 
के लिए लालायित हो जाएँगे | इस प्रकार पुस्तकालय आपकी रुचि को ज्ञान- 
वर्धन की ओर बदलता है। दूसरे, अवकाश के समय वह हमारा सच्चा साथी है, 
जो हमें सद॒पदेश भी देता है और हमारा मनोरंजन भी करता है। मनोरजन के 
अन्य साधनों में धन अधिक खचं होता है, जबकि यह सबसे सुलभ और सस्ता 
मनोरंजन है । 
पुस्तकालय दीन प्रकार के होते हैं--१, निजी, २. विद्यालयीय और ३. 
सार्वजनिक । उच्च कक्षाओं, के समर्थ विद्यार्थी या पुस्तक-संग्रह-प्रेमी कुछ विषयी 
पर पृस्तकें खटीदकर अपना निजी पुस्तकालय बना लेते हैं, किन्तु उनका उपयोग 
मत्यन्त सीमित होता है। प्रायः सभी स्कूल, कॉलिज तथा विश्वविद्यालयों में 
पुस्तकालय होते हैं, पर इनसे भी केवल संस्था से सम्बन्धित विद्यार्थी ही लाभ 
उठा सकते हैं, परन्तु जो सार्वजनिक पृरतवालण होते हैं, उनसे साधारण जनता 
लाभ उठो सकती है। ग्रामों के लिए भारत-सरकार ने वुछ चलते-फिरते सार्व- 
जनिक पुस्तकालय भी खोले हुए हैं, ताकि छोटे-छोटे ग्रामों तक भी ज्ञान का 
प्रकाश पहुँच सके । 
पुस्तकालयों मे जाकर या वहाँ से पुस्तकें घर ले जाकर पढ़ते हुए यह बात 
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विशेष रूप से ध्यान रपनो घाहिए कि पुस्तकों जो तिगी प्रशार को हाति ते 
पहुँचे । पुस्तकालय की पुस्तकों पर निशान सगाना, पेज मोड़ता मादि उषित 
नहीं । प्यान रपना चाहिए फि पुस्तरालय की पुस्सरें विसी एके स्यक्ति की 
व्यस्तिगत सश्त्ति नहों हैं। हमारे समान ही से के हो स्पवित उनसे लाभ उठाएंगे। 
अतः उन पुस्तकों की स्वच्छता एवं सुरशा भा ध्यान रखना प्रस्‍पेक पाठह का 
कर्तव्य है। कमीनामी देखा जाता है हि बुछ पाठक पुस्तक्ालप को पुस्तकों के 
पृष्ठ फाइकर रख सेते हैं। पह एए भयशर गामानिश अपराध है । ऐसा करके 
ये केवल उस पुस्ताक़ के मूल्य (द्ल-यागि शपए) वी हो हानि नहीं करते, बल्कि 
सैंकड़ों पाठयों को उस पुस्तक के अध्ययल रो वंचित रखते हैं और घोर पाप के 
भागी बनते है । कोई परीक्षार्थी बड़ों उत्यु हता से उस पुस्तक को पुस्तवासप से 
लेता है और उग्मी अन को पढ़ना चाहता है, जो फांड दिया गया है। अब कल्यना 
कीजिए कि उसके हृदय में झतनी पीशा होगी, जब वह उस अंग को पुस्तक से 
गायब पाएगा । पुस्तकासय की पुस्तफों की सुरधा प्रत्येक परठक था पुनीत 
मर्तेव्य है । हि 

पुस्तकालयों के सदस्य बनने के लिए वही यापिक अथवा मासिक शुल्क देने 
को पद्धति है, तो कही झुछ रुपया जमानत के रूप में जमा करना पद्चता है। 

पुस्तकालय हमे अज्ञान से ज्ञान की ओर तया अस्यकार से प्रकाश की ओर 
से जाते हैं । अतः हमे पुस्तकालय में जाने को आदत डासनी चाहिए | 

छ 


१७६ / परीक्षा के ये कठिन दिन 


पक परीक्षार्थी को अपनी भूल पता लगती है, तव तक वह वाजी हार चुका होता 
। 

परीक्षार्थी की कठिनाई उस समय पूर्णतः अलंघ्य हो जाती है, जब वह गैस 
पेपर या टेस्ट पेपर मे कोई ऐसा प्रएन देखता है, जिसे अध्यापक ने प्रमादवश या 
“ऑउट आफ कोर्स' कहकर छुडवा दिया था, अब उसे वही प्रश्न सर्वाधिक सम्भाव्य 
लगने लगता है। तब वह किंकर्त्तव्यविमृद् हो अध्यापक को गाली देता है । 

'इवते' को तिनके का सहारा! | परीक्षा के कठिन दिनों मे कतिपय छात्र 
नकल का आश्रय लेना चाहते हैं, किन्तु नकल के लिए भी अकल की जरूरत है । 
नकल के लिए निरीक्षक की आँखों में धूल झोकने की चतुराई चाहिए। 
निरीक्षक को लोभ-लालच देकर या धमकी से सुविधा प्राप्त करने की शवित 
चाहिए। फिर नकल के लिए 'किन-किन प्रश्नों के हिंट लिखने हैं, 'कित-किन 
प्रश्नों का पूरा उत्तर ही फाडकर ले जाना है, के निर्णय की योग्यता चाहिए। नकल 
की घबराहट मे पढा कुछ जाता है, लिखा कुछ जाता है। कंठस्थ उत्तर भी विस्मृत 
हो जाता है। आत्मविश्वास हिल जाता है। परीक्षा पिशाचिती बन जाती है | 

परीक्षा के इन कठिन दिनो मे परीक्षार्थी अहनिश भयग्रस्त रहता है। परीक्षा 
में कया आएगा ? इस बात का भय उसे सताता है। भय दूर-दर्शिता की जनती 
है। वह अपनी और अध्यापक की दभर-दर्शिता से सम्भावित त्श्नों को छाँट लेता 
है, किन्तु वह जानता है परीक्षा मात्र संयोग है, औसान है, चांस है। प्रश्न-पत्र 
लाटरी' है--अनिश्चित और अविश्वनीय । परीक्षक प्रश्न-पत्र के माध्यम से 
उसके भाग्य के साथ क्र र परिहास कर सकता है। भय का एक कारण प्रश्नों का 
प्रचलित परम्परागत शैली से हटना भी है! यदि परीक्षक 'समाचारनत्रं पर 
निवन्ध न पूछकर 'जन-जागरण और समाचार-पत्र', मद्य-निषेध न पूछकर 'मद्य- 
निषेध थी अनिवार्यता', परीक्षा न पूछकर 'परीक्षा के ये कठिन दिन पूछ बैठे, 
तो कुशल और योग्य परीक्षार्थी का मस्तिष्क भी मूक हो जाता है, भक्ल का 
दिवाला पिट जाता है, ग्रर्छा आने लगती है ॥ यदि पढ़ा हुआ, कंठस्थ किया हुआ 
आ गया, तो पौ-बा रह हैं | 

परीक्षा का समय ढाई या तीन घटे निश्चित होता है! इस अल्पावधि का 
एक-एक क्षण अमूल्य होता है। प्रश्न-पत्ष॒ समझकर हल करना परीक्षा के इन 
कठिन दिनो की परेशानियों की चरम सीमा है । किसी प्रश्न या प्रश्नों का उत्तर 


परीक्षा के थे कठिन दिन / १७७ 


लम्बा लिख दिया ती अन्य प्रश्न छूटने का भय है। उत्तर प्रश्योचित न दिए तो” 
अकों की न्यूनता का भय है । विचारों की अभिव्यक्ति में सुन्दरता न आई, तो 
पिंछड़ने का भय है। विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा अनुरूप न बनी, तो 
गठचड़ होने की आशंका है। सबसे बड़ी कठिनाई तो तव आती है, जब रटा हुआ - 
उत्तर लिखते-लिखते दिमाग में इन्द्र मच जाए। उस समय युझ-वूझ का दिवाला 
निकल जाता है। अतः रटे हुए उत्तर के स्मरणार्थ लिखे को दोहराने लगते हैं 
और समय दबे-पाँद खिसकता जाता है । - 
परीक्षा के इन कठिन भयप्रद दिनों को साहसपूर्वक' पार करने का अर्थ है 
सफलता का बरण करना ४ सफलता-प्राप्ति के लिए अनिवार्य हैं--धर-पर एंका- 
प्रचित होकर नियमित अध्ययन । प्रमादवश या शिक्षा के प्रति उपेक्षा भाव के 
“कारण बहू समय निकल न पाए, अतः परीक्षा-्तैयारी के अवकाश' में धैर्यपूर्वक 
और नियमित परिश्रम करो । बार-बार पढ़ने से, सहायक पुस्तकों तथा अध्यापको 
के सहयोग से माउट एवरेस्ट की चोटी भी हरा-भरा बुद्धा-पार्क लगने लग्रेगा । 
बन्द ने ठोक ही कहा है, “'करत-करत अभ्यास के जडमति होत सुजान । इस 
प्रकार परीक्षा में बैठने के लिए जात्मविश्वास जागृत होगा । 
परोक्षा के दिनो में आत्म-विश्वास को बनाएं रखो । जो क्रुछ पढ़ा है, समझा 
है, कंठस्थ किया है, उस पर भरोसा करो। परीक्षा-भवन के लिए चलने से (वे 
भत को शांत रखो । कोई अध्ययन सामग्री साथ न लो, न कही से पढने-देखते की 
चेष्टा करो | परीक्षा-भवन में प्रश्न-पत्र को दी बार पढ़ो | उन भ्रश्वो पर चिह्न 
लगा लो, जिन्हें कर सकते हो। जो प्रश्न सबसे बढ़िया लिख सकते हो, उसे पहले 
लिखो | लिखने से पूर्व 'तथ्य' सोच लो। तथ्यों का विस्तार करते चलो । उत्तर 
लिखने के वाद उस उत्तर का पुनः पाठ करो । उत्तर अंकों के अनुसार छोटा या 
बड़ा करना न भूलो । यदि कोई प्रश्न अत्यन्त कठिन है, तो उसे अन्त में कोजिए । 
उस पर कुछ क्षण विचार कीजिए 4 विचारोपरान्त जो समझ में आता है, उसे 
लिख दीजिए । परीक्षा के कठिन दिनों के इन मर्मान्तक क्षणों पर विजय पाइए । 
कठिन को सरल करना या समझना मानवीय स्वभाव की दृढ़ता और विवेक 
पर अलम्बित है। परीक्षा के ये कठिन दिन भय और आतंकपूर्ण होते हुए भी 
एकाग्रचित अध्ययन और सतत चेष्टा से आनन्दपूर्ण दिनों में परिणत किए जा 
सकते हैं। 2 ही 


चक + 
जि 


स्कूल में मेरा अन्तिम वर्ष कसा वीता 


(दिल्ली १६८२ : ए!) 


स्कूल का अन्तिम वर्ष अर्थात्‌ प्रमाण-पत्र प्राप्ति के लिए अध्ययन का 
आखिरी साल। वर्ष का अर्थ १३२ मासया ३६४५ दिन होते है, किन्तु स्कूल का 
अन्तिम बर्ष १५ जुलाई से १५ फरवरी तक की सप्त-मासिका अवधि में सीमित 
होता है। सप्त-मासिका भी रक्षाबन्धन, दशहरा, दीपावली, ईद, बापू-जन्म- 
दिवस, बाल-दिवस, अध्यापक-दिवस, स्वतन्व॒ता दिवस, गणतन्व-दिवस, मासान्त- 
दिवस, सुरक्षित अवकाश, रिस्ट्रिक्टेड अवकाश, रवीवासरीय अवकाश, शरत्का- 
लीन अवकाश एवं शीतकालीन अवकाश दिवसों को कम कर दें, तो इस अन्तिम 
वर्ष की अवधि पचमासिका ही रह जाती है। 
दसवी का पढ़ाई, पाँच विपयो के विस्तृत पाद्य-क्रम, गधे के वोझ के समान 
पुस्तकों के भार और परीक्षा रूपी भूत के अज्ञात भय से युवत यह अन्तिम वर्ष 
कंसे कटा ? सच बताऊ तो हँस पड़ेंगे-- 
दो लड़कपन में बीत गए, 
दो अध्ययन के उन्माद में, 
बचा एक मास बुढ़ापा 
दिन को लगाते घोटे 
रातों को जागते थे हम। है 
मैं पढ़ाई की दृष्टि से न फिसडूडी हूँ और न॒ प्रथम श्रेणी का छात्र । दैंतिक 
स्‍्कूल-कार्य करना, पाठ कठस्थ करना, प्रश्नों को हल करना, मेरा स्वभाव है! 
'लागी लगन छूटत नही, जीभ चोच जरि जाए'--मेरा यह स्वभाव इस भस्विम 
वर्ष में भी यथावत्‌ बना रहा । 
किन्तु स्कूल-य्यवस्था ने मेरे इस क्रम में विध्न डालने में कोई कसर नहों 
छोडी । १४ अगस्त की तैयारी मे लालकिले को दौड़, २६ जनवरी की तैयारी 
में नेशनल स्टेडियम की परेड, स्कूल वाषिकोत्सव में पथ-संचलन-पूर्वाभ्यास, , 


( १७८ ) 


स्‍कूल में मेरा अन्तिम वर्ष कैसा बीवा / १७६ 


भरी पढ़ाई को ऐसे बरबाद करते थे, मानों राक्षतगण ऋषियों के यज्ञ को विध्वंस 
कर रहे हो। मेरे लाख अनुनय-विनय, मिन्तत-समाजत पर भी मेरे अध्यापकों 
ने मुझ पर रहम नही किया । 

न खाएँ रहम ? प्लाट्स का कथन है, 'सकट के समय धीरज घारण करना 
ही मानो आधी लडाई जीत लेना है । धंधे और पररेश्रम का संयोग सफलता क्रो 
चेरी बना देता है । ब्रह्म-मुहुर्त में उठकर कंठस्थ करना शुरू कर दिया और होम- 
टास्क के लिए सायक्रालोन खेलोंने विदाई ले ली । दिन का विश्राम क्र नहीं 
किया, मन वी शान्ति को भंग नही होने दिया । 

प्रथम-सत्न बीता अक्तुबर में पढ़ाई का यौवन आया। हल्की-हल्की सुहावनी 
ठड में पढ़ने का आनन्द द्विंगुणित हुआ। अध्यापकों का उत्साह ठंडा पड़ता 
चला गया | विद्यार्थी का हृदय पढ़ने को उत्सुक और अध्यापक अध्यापन से 
उदासीन । एक-एक पाठ को चीटी की चाल से पढ़ाते तो पाठ को प्रश्नावलों को 
तूफान मेल की चाल से करवाते । कुछ भी पल्‍्ले नहीं पड़ता | दिसम्बर आ गया, 
किन्तु पाठ्य-क्रम समाप्त ही नहीं हुआ। जो पढ़ाया, धास काट डाली। कई 
अध्यापक तो कहते, इस सवाल का जवाब कजी में पढ़ लेता', 'इस प्रयोग की 
विधि गाइड में देख लेना ! 

मैं हृताश और निराश । जो पढाय।, वह समझ में आया नहीं, जहाँ समझने 
की चेप्टा की, वहाँ अपवाद स्वरूप दो-चार बार को छोड़कर मिल्ली झिड़कियाँ । 
स्कूल विद्या का मन्दिर लगने की बजाए, विद्या की मदिरा लगने लगा। कहृत्वत 
सही सिद्ध हुई, 'जहाँ शैतान, स्वय नही पहुँच सकता, वहाँ मदिरा को भेज 
द्वेता है । 

ला के लिए आवेदन-पत्र भरने से पूर्व टेस्ट हुए। आधी क्लास फेल | 

अंग्रेजी में मैं भी लुढक गया था ) प्रिसिपल साहब ने आकर चेतावनी दे दी, 'जो 
बच्चे टेस्ट में फेल हो गए हूँ, उनका फॉर्म नही भरा जाएगा । मुझे दिन में तारे 
नजर आने लगे । एक वर्ष की बरबादी । मन सहम उठा, आँखों से अश्रु प्रकट 
हो गए। साथियों ने प्रिसिपत साहब को मेरे रोने की बात बता दी । प्रिसिपल 
साहब गजेटेड ऑफिसर के रौब में थे। बोले, 'फेल होने पर रोओगे नही, तो 
हँसोगे ? सारे साल आवारागर्दी और अब रोना । तुम्हारी तो किस्मत में रोना ही 
लिखा है 


१८० | स्कूल मे मेरा अन्तिम वर्ष कैसा बीता 


दो-चार दिन बाद अग्रेजी और हिसाव के अध्यापको ने आश्वासन दिया कि 
फॉर्म सबदेः भरे जाएंगे । एयसट्रा बलास लगाकर तुम्हारों कमजोरी प्रूरीकी 
जाएगी। एक जनवरी से १५ फरवरी तक तुम्हे टोव-पाट वर वेधराज बनाया 

जाएगा। मैं खुश हुआ। एक वर्ष की वरवादी रुकी। ऊपर से गुस्जनो दारा 
बैद्यराज बनाने का आश्वासन । 

दो-चार दिन बीते । कक्षा में धोषणा हुई कि जो विद्यार्थी अंग्रेजी और 
हिसाद की एक्स्ट्रा बलास अटेप्ड घबप्ना चाहते हैं, वे दो सौ रुपये शीघ्र जमा 
करवा दें ।॥ अध्यापको की दया, छृपा, करुणा, सहानुभूति का प्रसाद आधथिक 
दण्ड। विवशता अभिशाप है; अराहाय, दु्बंल, निर्वेल का उपहास है। मरता 

“- क्या न करता | अतिखित कक्षाओं का लाभ उठाया। यहाँ अध्यापकनण जरा 
प्रेम से पढाते-समझाते थे । कठिनाई का स्नेहपूर्वक निवारण करते थे । 

१५ फरवरी आई । अध्ययन-अवकाश मिला । स्कूल से विदाई ली । विदाई- 
समारोह हुआ | अध्यापकों ने चरित्र, देशभवित, राष्ट्रभवित और म जाने क्‍्या- 
क्या उपदेश दिए | आश्वासन दिया कि कोई बच्चा जब चाहे स्कूल आकर अपने 
अध्यापक से समझ मे न आने वाला पाठ समझ सकता है। मुझे भाश्वासन मे 
प्रवचना लक्षित हुई । 

स्कूल का अन्तिम वर्ष बोत गया। वह पाद्य-त्रम अधूरा छोड़कर चन्ा 
गया । पाद्यक्रमों का रिवीजन करवाए बिना निकल गया, कापी-च॑क करने की 
छूत की बीमारी से बचकर भाग गया। ७ 


नारी-शिक्षा का महत्त्व 
(ऑल इण्डिया १६८२ : बी”) 


मानव्रीय साधनों के पूर्ण विकास, परिव्रार तथा समाज के सुधार, बच्चों के 
चरित्र-निर्माण एवं देश के उत्यान के लिए नारी-शिक्षा का महत्त्व शाश्वत है, 
अपरिहाय है, अनिवायं हैं। दूपरे, एक पुएष की शिक्षा का अर्थ एक व्यक्ति की 
शिक्षा है, जब कि एक नारो को शिक्षा का अरे सम्पूर्ण परिवार को शिक्षा हैं। 
अतः पारिवारिक मुब-शार्ति के लिए नारी की शिक्षा महृत्त्वपूर्ण है 

नारी स्तेहू और सोजम्य की देती है। वह नर-यशु को मनुष्य बनाती है। 
मधुर वाणी से जीवन को अपृतमय बताती है। उसके नेत्र में आनन्द का दर्शन 
होता है। बहु तवन्त हृदय के जिए शीतज्ष छाता हे। उम्के हास्य में निराशा 
हरने की अपूर्व शक्तति है । 

नारी-जीवन दो रूह में विमकत हे पत्नी और माता । शिक्षित पत्नो 
परिवार के लिए वरदान है। सुत्र शान्ति और श्री की वर्धक है। कलह की 
विरोधिनी है। समखय, सामंजस्य और सत्झोत्रे की सज्ञात्‌ प्रतिमा है। सास्त्रों में 
ओ्ेष्ठ पत्नी के छः लक्षण बताए गए हैं--- 

कार्येपु मन्‍्त्री, करणेयु दापी, 'भोज्पेषु माता, रमणेपु रम्भा । 
धर्मानुकूला, क्षमया धरित्री, भार्या च पाइग्रुग्यवत्तीह दुर्लेभा ॥ 

'कार्येधु मंत्री! अवात्‌ काम काज में मंत्री के सम्रान सलाह देने वाली मंत्री 
रूप में सलाह वही दे सकती है, जिसमें विवेक हो, वुद्धि का विकास हो । बुद्धि 
विकृप्तित होती है शिक्ष/गेत से | आगक्षित पी जीवन जगत था व्यवमाय की 
समस्याओं में क्या सलाह देगी ? वह तो विप्त्ति आने पर और भी संकट को 
निमंत्रण देगी। र 

करणेपु दासी' अर्यात्‌ सेवदि में द।सी के सवान कार्य करने वाली। 'सेवा' 
करने के लिए सेवा के महत्त्व का ज्ञान तया उप्तकी सीमा और विधि की जान 
कारी चाहिएं। इसके अनन्त र चाहिए सेवा में निडठ!पूवे क संलग्न होने की आकांक्षा । 
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शिक्षा के अभाव में नारी में सेवर का अर्थ जानने की क्षमता कहाँ से आएगी ? 

'भोज्येषु भाता' अर्थात्‌ माता के समान स्वादिष्ट, स्वास्थ्यवर््धक भोजन कराने 
वाली। शिक्षित नारी ही पति के स्वास्थ्यानुकूुल भोजन की महत्ता को समझ 
सकती है। प्रसाद के नाम पर मर््मेह के रोगी पति से लड्डू खाने का आग्रह 
नही करेगी, रक्तचाप के रोगी पति को नमकीन खाद्य पदार्थों के सेवन के लिए 
विवश नही करेगी | समय पर, रुचि और मौसम के अनुकूल गरम-गरम भोजन 
देगी । 

“रमणेपषु रम्भा' का अर्थ है शयन के समय अप्सरा के समान सुख देने वाला । 
रमण-क्रीड़ा शिक्षा का अंग है। अपढ, अशिक्षित, अज्ञानी नारी शिक्षा के अभाव में 
सुख न पहुँचाकर दुःख, क्लेश, दर्द का कारण बन जाती है। 

धर्म के अनुकूल काम करने वाली अर्थात्‌ 'धर्मानुकूला' | धर्मं और अधर्म को 
समझने के लिए ज्ञान चाहिए । ज्ञान का आधार है शिक्षा । अतः पत्नी रूप में 
नारी-शिक्षा का अत्यन्त महत्त्व है । पत्नी-धर्म के पालन से रत्ना के तुलसी मानस 
के तुलसी बने और विद्योत्तमा के कालिदास संस्कृत वाडमय की विभूति बने | 

'क्षमया धरित्री' अर्थात्‌ क्षमादि गुण धारण करने मे पृथ्वी के समान स्थिर 
रहने थाली । कारण, गलती करना मानव का स्वाभाविक धर्म है। उस गलती पर 
क्रोध भ्र कट करना कलह उत्पन्न करता है। कलह परिवार का नाशक है | 'क्षमा' 
आती है “बुद्धि! से । बुद्धि की जननी है शिक्षा | 

इस प्रकार पत्नी रूप में नारी-शिक्षा का महत्त्व आवश्यक ही नही, अनिवार्य 
भी है, ताकि वह सुन्दर, श्रेष्ठ, विकासशील परिवारकी संरचना मे योग दे सके । 

नारी-जीवन का दूसरा रूप है--माता का। मातु-रूप में नारी का दायित्व 
गुरुतर है, महान्‌ है । कारण, माता का हृदय बच्चे की पाठशाला है! मनुप्य 
वही बनता है, जो उसकी माता उसे बनाना चाहती है। अभिमन्यु ने माँके 
गर्भ में ही चत्रव्यूह तोड़ने की शिक्षा ली थी। शिवाजी को 'शिवा' बनाने में 
माता जीजाबाई का हाथ था । यदि माता शिक्षित न होगी, तो देश की सतानो 
का कल्याण नही हो सकता । कोई भी राष्ट्र अपने नौनिहालों को सुशिक्षित माँ 
की शिक्षा से वंचित रखकर उन्नति फ़ै स्वप्न नही देख सकता । 

'शिशु-शुद्रूधा” मातृत्व की दीर्घ तपस्या है। तप कार्य के प्रति समर्पित 
ध्यानस्थ समाधि है। शिशु के तन-मत को स्वस्थ रखकर विकास-पथ पर 
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अग्रसर करना माँ की तपस्या है ।॥ तप का ज्ञान प्रकाश का प्रदाता है । शिशु 
के शारीरिक एवं मानसिक विकास के ज्ञान की शिक्षा के अभाव मे मातृत्व का 
तप निष्फल है, दिग्श्रम है । स्वस्थ, सुन्दर और ज्ञानवान शिशु शिक्षित नारी हो 
प्रदान कर सकती है। 

नारी स्वभावतः दुबंल है, परम्पराओं से ग्रस्त है, जादू, टोना-टोटके की 
विश्वासिनी है, भूत-प्रेत की उपासिका है । प्रगतिशील पग उठाने में असमर्थ 
है। कुरीति और कुसंस्कारों की लक्मण-रेखा पार करते हुए हिचकती है, झिश्ल- 
कती है । इसलिए नारी का जीवन अंघकार की कारा है । पुत्री रूप मे माता- 
पिता के लिए बोझ समझी जातो है । पत्नी रूप में दासी से अधिक उसका कोई 
मूल्य नही । पुश्र बड़े होने पर वृद्धा माता को अपने सिर पर बोझ समझते है । 
नारी शिक्षित होगी, तो उसमें आत्मविश्वास जागृत होगा। वह परम्पराओ, 
कुरीतियो और कुसस्कारों को लक्ष्मण-रेखा पार करेगी + जादू, टोना, टोटके की 
बजाए वैज्ञानिक सत्य को ग्रहण करेगी । 

शिक्षा नारी मे जीवन की परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता 
प्रदान करेगी । उसे श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देगी। अपने बच्चों, 
परिवार, कुल, समाज तथा राष्ट्र में संस्कार ओर सुरुचि जागृत करेगी । श्रेष्ठतर 
चरित्र का निर्माण करेगी । शिक्षिता नारी नौकरी कर मृहस्थी की आय वढाएगी, 
अध्यापिका बनकर राष्ट्र को शिक्षित करेगी, नर्स बनकर आहत और पीड़ितों 
की वेदना हरेगी, लिपिक बनकर कार्यालय-कार्य-सचालन मे सहयोग देगी, विधि- 
देसा बनकर समाज को न्याय प्रदान करेगी, नेता बनकर देश को कुशल नेतृत्व 
प्रदान करेगी। 

७ 


सहशिक्षा 
(दिल्ली १६८४ : 'ए”) 


विद्यालय के एक हो कक्ष मे वालक-चालिफाओं, गुवक-युवतियों का सा थ- 
साथ शिक्षा ग्रहण करना 'सहशिक्षा' है। पाठ्य-क्रम, अध्यापक तथा कक्ष की 
जिवेणी में छात्र-छात्राओं वा शिक्षार्थ-संगमन 'सहशिक्षा' है। 

प्राचीन काल मे नारी विदुपी यी--प्रमाण तो मिलते हैं, पर उनका अध्ययन 
सहशिक्षा के रूप में हुआ हो, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता | उपनिपदों मे गार्गी 
का वर्णव आता है, जिसने दिद्वत्ता में महपि याज्ञवल्वय को पराजित कर दिया 
था। मडन मिश्र की पत्नी भारती ने आय शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था। 
केण्व के आश्रम में शकुन्तला और उसकी सहेलियाँ थीं तो ऋषिकुमार भी अध्ययन 
करते थे, किन्तु ये सहशिक्षा रूप मे विदा ग्रहण करते थे, इसका कोई प्रमाण 
नही मिलता | 

हाँ, बौद्धकाल में भिक्षु-भिक्षुणियाँ घामिक उपदेश साथ-साथ ग्रहण करते 
थे, जो भारत मे सहणशिक्षा का सर्वप्रथम उदाहरण है । इसके पश्चात्‌ अठारह॒वी 
शताब्दी के अन्त तक इसके प्रमाण नही मिलते । सह-शिक्षा भारत में हेय दृष्टि 
से देखी गई तथा जीवन के लिए घातक समझी गई। 

आर्य समाज के प्रचार ने स्त्री-शिक्षा पर बल दिया, तो अंग्रेजी-प्रचार ने 

सह-शिक्षा को प्रश्नय दिया। ज्यों-ज्यों भारत में पराश्वात्य संस्कारों का विकास 
होता गया, सह-शिक्षा अग्रसर होती गई ॥ परिणामतः आज का सभ्य-तागरिक 
प्राचीन रूढिगत विचारो से ग्रस्त होते हुए भी अपने बच्चों को सहशिक्षा दिलाने 
में कोई आपत्ति नही करता, उसे जीवन के विकास में बाधक नही मानता । 
सहशिक्षा से लडकियों में नारी-स्वभाव सुलभ लज्जा, झिकझ्षक, पर-पुरुष से 
भय, कोमलता, अवलापन, हीनभावना किसी सीमा तक टूर हो जाती हैं । दूसरी 
ओर, युवक नारीत्व के गुणों को अपना लेता है । उसकी निर्लेज्जता, अग्खड्पन, 
अनर्गंलता पर अंकुश लग जाता है। मृदु भाषिता, संयरमित संभाषण, शिप्ट आच- 
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रण तथा नारी स्वभाव की समझ के गुण विकसित होते हैं । युवक-युवतियों मे 
विकसित ये गुण भावी जीवन में सफलता के कारण बनेंगे। 
सहशिक्षा सौन्दर्य को बढ़ाने मे सहायक है । इसमें अपने आपको सुन्दर रूप 
में प्रस्तुत करने की भावना स्थायी रूप से प्रवेश करती है। सुन्दर,शिप्ठ तथ! स्वच्छ 
वस्त्र पहनकर, उचित ढंग से केश-विन्यास करके, जूतो पर पालिश करके कक्षा 
में आना युवक-युवतियों का स्वभाव बन जाता है, जो भावी जीवन के लिए श्रेष्ठ 
गुण है। 
सहशिक्षा से शिक्षा-व्यवस्था में खर्च की बहुत बचत होती है। अलग-चसगर 
कक्ष; अध्यापक तथा प्रबन्ध-व्यवस्था में जो दुमुना खर्च होता हैं, बह नहीं होता । 
दूसरे, इतिहास, भूगोल, गणित कॉमर्म, चार्टर्ड एकॉउन्ट्सी, कास्ट एकॉउन्टेसी, 
विजनेस मैनेजमेंट, एल-एल. बी आदि कक्षाओं में युवतियों की सख्या उँगली पर 
गिनने योग्य होती है । उनके लिए अलग व्यवस्था करना शिक्षा को इतना महूगा 
बनाता है कि व्यवस्थापवः पृथक्‌ व्यवस्था कर ही नही पायेंगे। दूस रे, इन विपयी 
की अध्यापिकाएँ भारत मे है ही नगण्य सम । 
प्राइमरी-शिक्षा में अध्यापिका की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। परिवए से 
निकलकर विद्यालय के नए वातावरण में प्रवेश करने वाले शिशु के लिए अध्या- 
पिका माता ओर शिक्षक का कर्त्तच्य निभाती है। यदि शिशु का बिभाजन 
लड़का-लड़की में करके पृथक्‌-पृथक्‌ शिक्षा का आयोजन किया गया, तो पुरुष 
के अध्यापन में न वह सहृदयता होगी, न उधम बालक की प्रवृति-यरिवर्तन के लिए 
सिद्धता होगी। 
सहशिक्षा प्रतिस्पर्द्धा-स्थली है। युवक युवतियों से तथा बुवतियाँ युवक्रो से 
आगे बढ़ने की चेप्टा करतो है। यह स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा उनके अध्ययन, चिंतन, 
मनन को बलवती बनाती है। 
गुणमयी सुस्टि मे अवगुणों की कमी नही । फूल के साथ कांटे भी होते हैं 
कल्याणकारी शिवत्व में सहार की नैसगिक शक्ति भी है। सहशिक्षा मे बुण हैं, 
तो वह दुगुंणों की जननी भी है । - 
आज के विषाक्त वातावरण में सहर्शिक्षा का सहपाठी भाई-बहिल की भग्वना 
से कम, प्रेमी-प्रेमिका की भावना से अधिक ग्रस्त होता है। सहपाठी का लावष्य 
उसे आकर्षित करता है। आकर्पग स्पर्य के लिए प्रेरित करता है । स्पर्णे आलियन 
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चुम्बन मे अग्रसर होता है और अस्ततः वासना का शिकार होता है। प्रेम और 
वासना की क्ष॒धा कभी शात नही हुईं। उल्टा यह टॉनिक भूखवद्धंक है। ऐसी 
स्थिति में योगी ही अध्ययन कर पाते है, वरमा तो “मैं तुझसे मिलने आई, कॉलिज 
जाने के बहाने” की स्थिति रहती है। न अध्ययन, न जीवन-विकास, उलटा चरित्र 
पतन, बिनाश की ओर अग्रसर । 
सहशिक्षा में अध्ययन में चित्त अशांत रहता है। युवतियाँ युवकों से दबवी- 
दबी रहती हैं। धुटन के वातावरण मे जीती है! अध्ययनशील और शर्मालु 
युवक युवतियों की छाया से भी कतराते हैं । ऐसी स्थिति में मन की एकाग्रचित्तता 
कहाँ ? पढाई की मनःस्थिति कहाँ ? प्राध्यापक भाषण की ग्राह्मता कहाँ ? 
प्रकृति ने नर और नारी की रचना में भिन्‍नता रखी है । जीवन में उनको 
भिन्‍्न-भिन्‍न दायित्व सौंपे हैं। जीवन में उनकी प्रकृति, प्रवृत्ति, परिस्थितियाँ 
भी पृथक्‌-पृथक्‌ प्रदान की है! ऐसी स्थिति में उनकी शिक्षा, पाठ्य-क्रम तथा 
पाद्य-विषय मे अन्तर होना चाहिए। सहिक्षा मे यह अन्तर है ही नहीं। एक 
ही पाठ्य-क्रम दोनो के लिए अनिवाय॑ हे । इससे दोनों का विकास भ्रकृति- 
विरुद्ध होता है प्रकृति-विरुद्ध विकास जीवन और जगत्‌ के मान्य सिद्धातों की 
अवहेलना है। 
पादेय-क्रम तथा पाद्य-पुस्तको में कभी-कभी कुछ प्रसंग अश्लील आ जाते हैं 
जो नैतिकता के मापदड़ो के विपरीत होते है। सहशिक्षा में उन प्रसंगो को स्पष्ट 
कर पाना बहुत कठिन होता है। ऐसी परिस्थिति मे प्रायः शिक्षक 'ओवरलुक' कर 
जाता है या अस्पष्ट रहने देता है। इस प्रकार सहशिक्षा ज्ञानवर्धन में भी बाघक है। 
रही वात भारतीय समाज की रूढिग्रस्तता की । आज का भारतीय, चाहे वह 
किसी भी आशथिक स्तर पर जीवन-यापन कर रहा हो, पाश्चात्य संस्कृति को 
लपकने के लिए लालायित है। भारतीय संस्कृति मे उसी पिछडेपन की वू जाने 
लगी है। पाश्चात्य-सस्कृति जहाँ जीवन मे चमक-दमक लाएगी, वहाँ विलास और 
वासना के मानदण्ड स्वतः बदल जाएँगे। तब सहशिक्षा किसी भी स्तर पर 


भारतीयता के विरुद्ध नही मानी जाएगी। 
७ 
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मानसिक कार्य करते-करते थक मर हैं, योडा सेल-फूर लीजिए । फिर देखिए, 
आपकी घबराहट, सुस्ती दूर होती है या नही। खेल-कूद से पसीना आता है, 
जितसे शरीर के रोग-दोप दूर होते हैं; रक्त का संचार ठीक होता है । पाचन 
शक्ति बढतो है; शरीर बलवान, फुर्तीता और सुन्दर बनता है; अंग-अंग हृष्ट- 
पुष्ट होते है। 
सेल दो प्रकार के होते हैं। एक थे जो घर बैठकर सेले जाते हैं । जैसे--शतरंज, 
त्ताश, चौपड, कैरमबोर्ड आदि। इनमे व्यायाम कम, किल्तु मनोरंजन अधिक 
हीता है, जिय्से मानसिक थकावट दूर टोहर नवषह्फूति आती है | दूसरे प्रकार के 
सेल मैदान मे ही सेले ज। सकते है। जैसे क्रिकेट, होंकी, टेनिस, 'हुंडबाल, वॉली- 
बॉल, बॉस्फेट-वॉल कबड्डी, बैंडमिन्टन जादि। इन सेलों से मनोरंजन के साथ- 
साथ व्यायाम भी होता है, जिमते जे दीरिक और मानसिक, दोनों शक्तियों के 
विकास होता है । 
खेल में भाग लेने से व्यक्ति जीवन के संघर्ष और उनमें सफलता की शिक्षा 
भी प्राप्त करता है। खेल खेलते समय वह बौद्धिक युवितयों ओर शारीरिक वते 
के द्वारा अपनी टीम की सफलता का मांग ढूँड़ता है। संघर्ष करना उप्तकी 
स्व्ताव बन जाता है और विजव-प्रत्वि सड़ज सम्भाव्य हो जाती है । फिर जीवन 
में फितती ही कठितादयाँ क्यों नथाए, बह हँसते-हसते उत पर विजेय प्राप्त 
करता हैं। नेरोलियन को हराने वाले अंग्रेज सेनाधिकारी नेत्सत ने कहा धा-” 
लुफ्ट ए७ए ० एउएढए०० ए६$ ७णा पा 6 वीलत३ ० 807 (मैंने वाटरलू 
के युद्ध मे जो सफलता पाई है, उसका पशिक्षण सेल के मेदान में लिया था।) यह 
है खेलो के महत्त्व का श्रेष्ठ उदाहरण । है 
खेल-कूद से अपने दल के अनुगासन में रहकर साथियों के साथ पूर्ण सहयोग 
करते हुए खेलने की भावना का उदय होता है। अतः सहयोग और अनुशासन के 
बिना खेल चल नही सकता । होंकी में हाफैक खेलने वाला खिलाड़ी अनुशासन 
तोड़कर, साथियों से सहयोग न करते हुए क्या कभी फाटवर्डे खेलने का प्यात 
करेगा ? कदापि नही । अतः सेलकूद से अनुशासन में रहने और सहयोग से कार्य 
करने की भावना जागृत होती है । 
खेल-कूद से मनुष्य में पूरी तन्‍्मयता से कार्य करने की लगन जायूत होती 
है । बह जब कोई भी खेल खेलता है, तो विजय पाने के लिए अपने अन्दर की 


डर, 22 22 व पर 
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मस्त शहितयों को केग्द्रीभूत कर नेता है । इसे 99075 शक्षता धता7 भी कहते 
हैं! इससे जीवन ऐँर कार्य में दित्ताड़ी मदृत्ति से कार्य करने का स्वभाव 
रा है 


मैने मे चोट नेगने पर छिल्ाही प्रतिशोध लेने की जाय उसके कष्ट को 
ग्ल करता है ; पम्े में सहनशीकता । 


है। ये #च इस तथ्य के साक्षी 
परे (4६३ हे के महत्व १) तार करता है ; मच से विजय प्राप्त 
$ ७७... पा श्रेष्ठ ट्लाड़ियो १) (ज7०। २८७ के पररक्ार तथः अंति-भांति 


! अन्तर्रा्द्री मं सफलता को पप्ट्र की प्रकति का 
चिक्ठे स्वीकार कया जाता है। « 


गे से मानव में उत्साह, साहस, धंय॑, स्फूलि, धासन की भावना एवं 
गीवनसपप में हे हंसते शवित प्‌ है हि: 


| अतः जीवन को: 
बी, हृष्टशुष्ट और शवितशाली बनाने के सिए सेल अनिवा है 


6 


स्वास्थ्यन्रक्षा 
(दिल्ली १६८४ : बी, ऑल इण्डिया १६८२ : ए) 


जीवन की साथंकेता स्वस्थ रहने में है। स्वस्थ रहना स्वास्थ्य-रक्षा पर 
निर्भर है। स्वाथ्य-रक्षा का आधार महृधि चरक ने “त्रम उपस्तम्भा आहार: 
स्वप्नों ब्रह्मचर्य मिति' बताया है, अर्थात्‌ स्वास्थ्य रूपी घर को स्थिर रखने के लिए 
उसके तीनो पाए--आहार, स्वप्न (निद्रा) तथा ब्रह्मचर्य ढीक-ढोक रखने 
चाहिएँ । वेन्डेल फिल्रिप्स का केयन है कि 'स्वात््य-रक्षा की पृष्ठभूमि है प्रिधम ! 
इसके लिए परिश्रम के अतिरिक्त अन्य कोई विकत्प नहीं।' 

ईशीपनिषद्‌ कर्म करते हुए सी बर्ष तक जीने की इच्छा प्रकट करता है-- 
'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवितेपु: शत समा.” दूसरी ओर महेधि चरक ने धर्म, 
अथ॑, काम, मोक्ष का मूल आधार स्वास्थ्य-रक्षा अर्थात्‌ नीरोग शरार बताया है 
“- धर्माथ काममरोक्षाणाम्‌ आरोग्य भूलमुत्तमम ।* 

महाकबि कालिदास की एक सूक्ति है---शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम्‌ । 
अर्थात्‌ शरीर-रक्षा ही धर्म का पहला साधन है। यदि शरीर स्वस्थ नही, तो 
मन स्वस्थ नहीं रह सकता। मन स्वस्थ नहीं, तो विचार स्वस्थ नहीं होते। 
विचारों की अस्वस्थता में धर्म की कल्पना कहाँ ? सांघना कहाँ ? स्वास्थ्य के 
अभाव में सास्तारिक सुखो का' भोग कहाँ ? पड-रस व्यंजनों का मजा कहाँ ? 
शरीर-रक्षा एवं सजावट के साधन वस्त्राभूषणों की चाह कहाँ ? रोगी व्यक्ति 
हाथ मलमल कर पछताता है। अतः किसी ने ठीक ही कहा है-- पहला सुख 
निरोगी काया' अर्थात्‌ सबसे बडा सुख स्वस्थ शरीर है। उर्दू मे एक सूक्ति है-- 
'तन्दुरुस्‍्ती हजार न्‍्यामत' अर्थात्‌ स्वास्थ्य हजारो अन्य अच्छे भोगों से बढकर हैं । 
अग्रेजी में भी कहावत है--'«४॥४ 3$ ए/८वा0' [स्वास्थ्य हो धन है) । 

स्वास्थ्यहीन व्यक्ति अविवेकी, विचारशूत्य, आलसा, अकर्मण्य, हठी, क्रोधो 
झगड़ालू अर्थात्‌ दुर्गुणो का भण्डार होता है । इसके विपरीत शरीर को स्वस्थता 
से मुख-मंडल दमकता है; शरीर का गठन और अगो की चारझुता चमकती है, 


( १६० ) 
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चाल मे चुस्ती और चंचलता प्रकट होती है। 

शरीर में आत्मा निवास करती है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। एक 
प्रकार से शरीर परमात्मा का पृण्य मदिर है, जिसे स्वच्छ और शुद्ध रखना 
मनुष्य का धम्म है। इस धर्म-पालन के साधन है--व्यायाम, सतुलित एवं नियमित 
भोजन, शुद्ध जलवायु का सेवन, सथम-नियमपूर्ण जीवन तथा ब्रह्मचये पातम । 

व्यायाम स्वास्थ्य-रक्षा का मूल मत्र है। विद्वानों का कथन भी है---व्याया- 
मात्पुष्टयात्राणि ।' व्यायाम से पाचन शक्ति ठीक होती है, शरीर में रफ़्त- 
सचार होता है, पुट्ठे मजबूत होते हैं, सीना चौडा होता है, भुजाओं में बरत आया 
है और इन्द्रियाँ शक्तिसम्पन्न होती है। इससे मन में साहा उ्गाठ़, क्रःल्म- 
विश्वास, निर्भीकता और स्वावलम्बन के भाव जाग्रत होते हैं। भेटर #ी परर्रियाँ, 
शरीर की शिथिलता, मन की उदासी, हृदय की निराशा तथा मबस्हिश् बी 
निध्कियता दूर होती है। इस प्रकार व्यायाम से शरीर गृद्दर दवदा £, दक्ि 
विकसित होती है और मन पर संयम रहता है। 

स्वास्थ्य-रक्षा के लिए व्यायाम नित्य भीर नियमित रूप दे दशा %*/ 7 ६ 
उतना ही करना चाहिए, जिससे यकावट न जाने पढ़ें । भरत $ १४%: १००:९१:४/ 
नही करना चाहिए और न व्यायाम के तुरत्त प्रश्वात्‌ औीरद अश्छा ४22०४ । 
ब्रह्ममुहूर्त या प्रातः शुद्ध और खुली हवा में व्याधाम हस्टा ०बर 4 %ात 
के पश्चातू रगड़-रगड़ कर स्नान अनिवाय॑ # । 

स्वास्थ्य-रक्षा का दूसरा मूसमंत्र है--वीब्टिड #₹ र०:7००क८ आीजत । 
भोजन नियत समय पर और भूय लगने पर कश्फा ऋ/छय | ह/डा, हक्‍ुप और 
पौष्टिक भोजन अधिक लाधभप्रद है । थी, ढेर, ८, ह६॥ & 24१8 # दूत में 
पौष्टिकता आती के । सढ़ें-गले बागी, अपख भीजद # कद ३/टिए | घटाई-मिर्च 
से दूर रहना चाहिए। ध अपनी प्राटीरिक शहद # ४#;/ छत # विध्य भोले 
नही करना चाहिए। जैमे--गर्म भीजद & छछ 25 8, हा कल खाहर 
जल पोता, दही के साथ मूली और दल्न & %%< #६; शदद्त % । तर" 
से परहेज करना चाहिए, ये स्वास्थ-#कफ़ हैं । 

पादी स्वच्छ बीना चादिंद॥ #£ कर दुद्धी के राख्य वानी की 
उसे उबालकर तथा किटकर्र शहर स्वक्छ #र कैसा शाहिद / ड 


ख़्ाष ऊ 
कं. 2 ौऑडे धा८ 
से ज्त की विधेषता प्रकर करन हुए श्त्या 4, प्री ह्र्ल् ञे ह 
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पच जाने पर जल बल देता है। भोजन के समय जल अमृत के समान है और 
भोजन के अत में विष का फल देता है।' 

स्वास्थ्य-रक्षा का तीसरा मूलतंत्र है- निद्रा। गहरी और शात्त निद्रा 
स्वास्थ्य की सहचरी है। जो सदाचारी है, निस्पृष्ठ है और सतोष से तृप्त है, उसको 
समय पर निद्रा आए बिना नही रहती। नोद से शरीर की थकावट दूर होती है, 
मस्तिष्क स्वस्थ होता है, चेतना भाती है इसीलिए आचधाय॑ रजनीश ने नींद को 
परमात्मा का अद्भुत आशीर्वाद माना है और महाकवबि प्रसाद निद्रा को अत्यन्त 
प्यारी वस्तु मानते हुए लिखते हैं, 'घोर दु.ख केः समय भी मनुष्य को यही सुख देती 
है रहस्य की वात यह भी है कि स्वास्थ्य ठीक हो, तो मनुष्य को काँटों पर भो 
नींद आ जाती है, वर्ना फूलों की पंखुडियों पर रात करवदें बदलते गुजरती है। 

स्वास्थ्य-रक्षा का चौथा मूल मत्र है--ब्रह्मचयं । ब्रह्मचर्य का अर्थ है-- 
मन, बचन और काया से समस्त इनरिद्रियी का सपम । इर्द्रियों का संयम स्वास्थ्य- 
रक्षा की कुजी है। ब्रह्मचर्ग की महिमा का गाने करते हुए अथवंदेद में कहा गया 
है- 'ब्रहचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाध्नत ।' अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य रूपी तपोबल से ही 
विद्वान्‌ लोगो ने मृत्यु को जीता है । 

स्वास्ध्य-रध्षा का पाँचवाँ नियम है -स्वच्छता। स्वच्छता स्वास्थ्य-रक्षा 
की कूजी है ! शुद्ध और स्वच्छ वायु का सेवन आयु-वृद्धि की औषधि है ! शारी- 
रिक स्वच्छता, वसष्त्रादि परिधानों की स्वच्छता, घरेलू उपकरणों की स्वच्छता, 
वातावरण की श्रेष्ठता स्वच्छता के अंग हैं। 

दैनिक जीवन में स्वास्थ्य-रक्षा के मूल-संत्रों कों अपनाकर हम मायावी 
संसार का उपभोग कर सकते हैं, जीवन में आनन्द की गंगा बहा सकते हैं; 'जीवेम 
शरद. शतम्‌' की कल्पना को साकार कर सकते हैं । ४ 


+ की एक सुक्षित 7“ शरीरमाथ खलु धर्मंसाधनम” अधाति मी धर्म, 
भरीर पेचसे पहला पाध्न है। पैस्तुत: जीवन मे 'वास्य्य है) सक कर्मो के त्रिए 
उछ, है | पचिरिक सुछ्े का भोग नही ऋर सकता । कहे घर ३ 

रस युदत घने हो अथवा नस्त्राभूषण पहेनने का प्रश्न होऔर पाहे उत्सकोे 
और सम्मेसनों ; ४ बह जो न हे लिए सब घोके था ज्से 
रन सबको ६, ईर्ष्या लेन है । वह जीवन भर ईनके लिए हाथ मत्त-मलकर 
छ्ताता है 'है। है 'पहला सुद्ध निरोगी : अति 
बसे बडा ध्वस्थ शर२ है 
शूनर को रखने के लिए की नितान्त गवश्यकता है। जे 
भोग कसरत करते, वे आलसी और निरुच्मी बन जाते ह॥ व्यायाम करने 
से हाथ-पैर और शेर # 3३ेठे बलिष्ठ रहते हैं, चुस्ती और आता 
है; प्राचन ठीक रहती है, समय पर भूत लगती है, चित्त रहता 
है और काम करने की इच्छा होती है । कसर अधिक बनता है भौर 
उशैन हे जाती है करी से फूला शरीर एक मास के 
वियाम न्दर । जिस व्यायाम का जैक है, वह 


मे है को व्याय 
भी से का शिकार नही हो सकता / उप्तका करार पक्ष के समान हो जाता 
है। उमके दैदेय मे उत्साह, आत्मविश्वास पैया निडरता रहती है । 
«' व्यायाम पेह, जड़ है जो, जीवन-रूपी वृक्ष को हेरा-भरा रखने के लिए रस 

; जि; न की जड़ मिट्टी में | 
ही.दूट, दीप॑जीकी और हरा-भरा हीगा। इसी अकार जो भनुष्य नियमित रूप 
से व्यायाम करने बाल) होगा, पका जीवन, उतना ही सुबी और उल्लासपुर्ण 
पायाम से केवल घरीर हूं) उप्ट नहीं होता, पेल्कि मत और मस्तिष्क 
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व्यायाम करने के अनेक ढंग हैं ॥ दण्ड और बैठक लगाना, कुस्ती लड़ना, 
दौड़ लगाना, घोड़े की सवारी करना, पानी में तरना, मुदगर घुमाना, गेंद खेलना, 
कबड्डी सेलना आदि व्यायाम भारत में प्राचीनकाल से प्रचलित है। आमन 
और प्राणायाम भी शरीर के लिए श्रेष्ठ व्यायाम्र हैं। प्रात, एवं साय॑ भ्रमण से 
भी शरीर का व्यायाम होता है। अवस्या के अनुरूप व्यायाम करना चाहिए। सभी 
व्यायाम सभी लोगों के लिए उपयोगी नहीं हो सकते । बच्चो के लिए दौड़- 
भाग वाले खैलकूद उपयोगी हैं, तो मवयुवक कुश्ती, घुड़सवारी, मुदपर घुमाना 
आदि के हारा अपने शरीर को पुष्ट कर सकते हैं। वृद्ध लोगो तथा दिमागी कार्य 
अधिक करने वालो के लिए प्रात. तथा साय भ्रमण करना लाभदायक होदः है 

अग्रेजी खेलो मे अच्छे और प्रसिद्ध खेल हैं--क्रिकेट, हॉकी, फ्टबॉल, वॉली 
बॉल, पीलो और टेनिस । ये भी व्यायाम के सुन्दर साधन हैं । 

स्त्रियों का शरीर नाचने, रस्सी कूदने, चक्‍क्री चलाने या सरल आसन 
करने से स्वस्थ रहता है। 

अग्रेजी मे कहावत है कि 'स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है ।' 
स्वस्थ शरीर व्यायाम पर निर्भर करता है। अतः व्यायाम प्रतिदिन करना 
चाहिए । 

भारत में कुछ लीग आजीविका के लिए प्रातः से लेकर सायं तक बड़ी सख्त 
मेहनत करते हैं। ऐसे लोगो का स्वास्थ्य स्वयमेव ठीक रहता है, किन्तु दफ्तरो 
मे कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबुओं और साया दिन तकिए के सहारे 
बैठने वाले व्यापारियों का स्वास्थ्य प्रायः बिगड़ जाता है। ऐसे लोगों के लिए 
व्यायाम की नितान्त आवश्यकता है | 

प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति-अनुसार व्याम्राम करना चाहिए आवश्य- 
कृता से अधिक व्यायाम करना भी शरीर के लिए हानिकारक होता है। 
व्यायाम कभी भरे पेट नहीं करना चाहिए । व्यायाम खले मैदान और हवच्छ 
वायु में करता चाहिए। व्यायाम करते समय मुंह बन्द रखना चाहिए और नाक 
से लम्बे साँस लेने चाहिएँ। शरीर पर तेल लगाकर मांत्रिश करके स्नान 
करने से स्फति आती है। सादा और सात्विक भोजन तथा पवित्र विचार स्वास्थ्य- 
बद्धि की कुजी हैं । 

व्यायाम करने की प्रवृत्ति बाल्यकाल से-हो डालनी चाहिए । बहुत से लोगों 
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का विचार है कि बचपन में व्यायाम करने वाले वालक बीमार हो जाते हैं और 
उनका दिमाग मोटा हो जाता है । यहू कपोश्तकल्पित और ना-प्तमझी की बात 
है। जो बच्चे बचपन से ही व्यायाम करते रहते है, उनका शरीर सुडौल और 
दिमाग तेज होता है। बच्चों के लिए ब्यायाम की अनिवार्यता क्रो अनुभव करते 
हुए विद्यालयों में भी व्यायाम फी व्यवस्था होती है । प्राय. समी विद्यालयों में 
व्यायाम-शिक्षक होते हैं, जो वारी-बारी से समी कक्षाओं को व्यायाम करवतिे 
हैं। छःत्नों का कर्तव्य है कि विद्यालव में धिखाए गए व्यायाम का प्रात अबबा 
सायंकाय अभ्यास अवश्य किया करें । 

प्रत्येक मनुष्प की इच्छा होती है कि बह सुख. एवं सम्मान के साथ सौ वर्ष 
तक जी सके, किन्तु यह तभी सम्भव है, जबकि उसका शरीर स्वस्थ हो । शरीर 
तमी स्वस्य रह सकता है, जब वह निम्रमित व्यायाम करे । अत. हमे नियमित 
रूप से व्यायाम करना चाहिए । 


व्यायाम के लाभ. . 
(ऑल इण्टिया १६८२ : 'ए दिल्ती १६८६१: “बी”) 
महपि चरक ने था चेप्टा, स्थ॑र्यार्था बलयधिनी देहव्यायाम:' वहक'र दह का 
स्थिर करने एवं उसका वल बढ़ाने वाली शारीरिक चैप्टा गो व्यायाम की संज्ञा 
दी है। ढॉ० सिद्धेश्वर वर्मा ने इसे स्पप्ट करते हुए लिया है, 'व्यायाम का अर्थ 
पहलवानी नही है । व्यायाम किसी भी ऐसे कार्य को बह सकते हैं, जिसके 
द्वारा शरीर की स्थायी शक्ति सतेज, सक्रिय तथा सुदृढ़ हो । डॉ० जॉनसन 
“बिता यथकावट के परिश्रम' को व्यायाम मानते हैं । 
मानव-जीवन की तीन महत्त्वाकांक्षाएँ हैं--प्रार्णयणा, वित्तपणा तथा 
परलोकैषणा। इन तीनों में प्रार्णपणा उत्कृष्टतम है। कारण, शरीर के नष्ट 
होने पर धर्नषणा और मोक्ष-कामना सम्भव ही नहीं हैं। प्राणेषणा निर्भर करती 
है व्यायाम पर । ; 
व्यायाम से शरीर की पुष्टि, गात्नों की काति, मांस-पेशियों के उभार का 
ठीक विभाजन, जठराग्नि की तीब्रता, आलस्यहीनता, स्थिरता, हलकापन और 
मन भादि की शुद्धि होती है । 
व्यायाम से पाचन-शक्ति ठीक कार्य करती है। शरीर के विकार- मल, 
मूत्र, पसाना आदि नियमित रूप से वाहर आ जाते हैं। पावक रस अधिक 
निकलते हैं, भूख बढती है। भोजन पचने के बाद ही वह रक्‍त, मज्जा, मास 
आदि में परिवर्तित होता है। रतत-सचार सुचारु रहता है और हृदय मे तीव्रता 
आती है। शरार सुडौल, सुगठित एवं सुदृढ बन जाता है। प्रुट्ठे मजबूत हो जाते 
हैं। सीना चौड़ा ही जाता है। गर्दन मोटी तथा गोल हो जाती है । सभी इंद्वियाँ 
ठीक तरह से कार्यरत रहती हैं ! शरीर मे स्फूति आती है, उत्साहवर्डन होता है । 
व्यायाम से शरीर सुन्दर बनता और दीखता है। चेहरे पर रौनक आती 
है। मस्तक चमकता है। मस्तिष्क की शक्ति उर्बरा होतो है। मन मे स्फूर्ति 
रहती है। कार्य करने के लिए उत्साह होता है। गति में तीघ्रता आती है। 
लि] | . 


!/ 
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बुद्धावस्था में भो यौवन प्रकट होता है । 
बुढापा जुल्मी है, जो मृत्यु का भय दिखाकर यौवन के समस्त उल्लासों का 
निषेध कर देता है, किम्तु व्यामाम करने वाले शरीर पर बुढ़ापा सहसा आक्रमण 
नहीं कर पाता। फलता वह मजुण्य कु लेवेह कर्माणि जिजीबितेय ! शर्तें समा: 
अर्थात्‌ काम करते हुए सौ वर्ष जीने की इच्छा पूरी कर पाता है । 
व्यायाम से मनुष्य संबभी वनता है। सपमहीन जीवन विपत्तियों का आगार 
होता है, अतः विपत्तियाँ व्यायाम करने वाले से दूर रहती हैं । फिर, जो संगभी 
है, वही सर्वशक्तिसान्‌ है । 
धैर्य उसकी चारित्रिक पिधोेषता बन जाती है | ध॑र्ष थीरता का अति 
उत्तम, मुल्यवान और दुष्त्राष्य अंग हूँ। दैर्य संतोप की छुजी है और शान्ति का 
'रहस्य है । 
क्षमा उसके स्वभव का अग बन जाती है, जो 'बीरस्थ भूषणम्‌ है । क्षमा 
से बढ़कर किसी दत्त में पाप को पुष्य बनाने की शक्ति नहीं है । 
सत्तोष रूपी अमृत से वहू आकंठ पूर्ण रहता है, जो सुख-शाम्ति का वाहन 
है । चाणवबनोीति के अनुसार सल्तोष देवराज इन्द्र का ननन्‍्दन वन है ! 
व्यायाम से उत्पतरन आत्म-विशवात और आत्मं-निर्भरता जीवन की सफलता 
का रहस्य है, विपत्तियों पर विजय का प्रतीक है । सर्वागिण उन्नति की आधार- 
शिला है अतः ये दोनों व्यायाम की आत्मजा हैं। 
व्ययाम-शील व्यक्ति साहस और शक्ति का संचम करता है । साहस और 
शबवित से संकट का प्रतिरोध करने में ही उसका साफल्य छिपा है। साहसी 
व्यक्ति विश्वासी भी होता हूँ । 
जगती का ध्रुव मत्य ६ वीर भोग्या वर्युन्धर/ । अर्यात्‌ वीर पुरुष ही घरती का 
झोग करते हैं। भव पर आत्मा की शानदार विजय वीरता है, जो व्यापाम से ही 
सम्भव है। कारण, व्यायाम वीरता का लक्षण है । 
मनुष्प-शरीर में १५६ पेशियाँ हैं। ये पेशियाँ ही मानव को कार्य-करने, 
इधर-उधर मुड़ने, उठते-वेठने, फैलने-सिकुड़ते आदि में ही सहायता देतो हैं । मांस« 
पेशियाँ जितनी लचीली और स्वस्थ होंगी, उतनी ही अंग-सचालन में सुयमता 
आएगी। व्यायाम इन मॉस-येधियों को सुदृढ़ करता है, रक्त के दोरे को बदाता 
है, शुद्ध करता है, जिसमें रोगसाशरू शवित का विडास होता है। रोग भय- 


१६८ / व्यायाम के लाभ 


भीत होकर उससे दूर भागता है। अथवंवेद ने इसका समर्थन किया है-- सर्वे- 
रक्षांसि व्यायामे सहामहे' सव रोग रूपी राक्षतों को हम व्यायाम करने से ही 
सहन अर्थात्‌ नप्ट कर सकते हैं । 
आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ भावप्रकाश में व्यायाम के लाभ पर स्पष्ट शब्दों में 
लिखा है--- 
लांघव कर्म-सामथ्यं विभक्‍त-घनणात्रता । 
दोष-क्षयोएरिन-दीप्तिश्व,. व्यायामादुपजायते ॥ 
व्यायाम-दुृढ-गात्रस्य, व्याधिनास्ति कदाचना 
विरुद्ध वा विदग्ध वा भुक्‍त॑ शीक्ष विपच्यते ॥ 
प्रतिदिन नियमपूर्वक व्यायाम करने से शरीर हल्का और फूर्तीला बन जाता 
है। शरीर में कठिन से कठिन कार्य करने की शक्ति और सामर्थ्य पैदा होती 
है। शरीर के सव श्रगोपाग भरे हुए, सुन्दर, सुडौल त्तथा अलग-अलग दींखने 
लगते है। बात, पित्त, कफ दोषों का नाश होकर जटराग्नि प्रदीष्त होती है। 
व्यायामशील व्यवित को कभी भी किसी प्रकार की बीमारी नही सताती। वह 
जो कुछ खाता है, चाहे वह विदग्ध ही क्यो न हो, उसे शीघ्र पचा लेता है । 
व्यायाम के अनगिनत लाभों को देखकर स्वामी सत्यदेव परिन्नाजक नें 
ठोक हो कहा--- 
नेम से व्यायाम की निव कीजिए । 


दीप जीवन का सुधा रस पीजिए ॥ 


ऋ्राँखों देखे किसी मंच का वर्णन 
(आल इंडिया १६८६१: 'बो') 
के अथवा 
हॉकी मच का आँखों देखा हाल 


खेल सनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है । विशेषकर विद्यार्थी-जीवन मे येलों 
वा बहुत महत्त्व है। खेलकूद से शरीर तो ग्वस्थ रहता ही है, चस्त्रि-निर्माण 
भो होता है। खेल के मैदान में हमे अनेक अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। 
परग्पर सहमोग एव सहनशीलता खेलो की सबसे बडी देन है। हसी को “खेल 
भावना” (590०७४॥७७ 5फछ्ञाप)) कहा जाता है। खेल-भावना के विकास के 
लिए निमन-भिन्‍मे स्तरों पर मैच शायोजित किए जाने है। प्राय: सभी छोणों मे 
अल्लव्रिद्यालयीय मैनो से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय मैच ठवा प्रचलित है। मैच [प्रति- 
पोगिला) का दृश्य बढा ही वाकर्पक और प्रसनन्‍्नताप्रद होता है। मैं यहाँ एक 
अन्तवद्यालपीय हॉकी-मेच का वर्णन कर रहा हुँ) 
इस वर्ष सोनियर-सेकरेन्डरी स्कूल हॉकी टूर्मामेट का फाइनल मंच मवर्नमेट 
वन्प्ठि माध्यमिक वियालय और डी० ए० वी० वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय 
के वोच वसन्‍्त पच्रमी के दिन हुआ । स्थान मोरीग्रेट का मैंदान निश्चित था । 
मैच सायकाल ५ बजे से आरम्म होना था। मंदान के एक ओर बुधियाँ लगी हुई 
थो ओर दूसरी ओर दरियाँ बिछो थी वुर्सियों पर गष्पमास्य अनिदियों के 
लिए तथा दस्यिोंपर विभिन्‍न स्कतों वे छात्रों के बैठने वे लिए स्थानयथा। 
चार बजने ही सोगों का आना शुरू हो गया था। पोने पौच ये दिल्‍्लो 
के मुख्य छामंकारी पार्षद महोदय पधारे। आज के मैच के विशेष जतिधि वही 
थे | टम समय तक मेंदान भर चुका था। ठोक परवि बडजेंसे पॉव शिनट पूरे 
दानों स्कूलों के छिलाड़ी मैदान में उतरे। गवर्नमंट रबुस गे खिलाड़ी स्पद 
परमाज औीर खाकी निवरुर पतने थे तमा दी> ए० या८ स्कूल के घिलाडियो का 


( १८६ ) 
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गणवेश था लाल जर्सी और नीला निक्‍कर। पहले दोनों ओर के खिलाड़ियों ने 
पक्तिबद्ध खडे होकर माननीय मुख्य अतिथि को स्काउट-प्रणाम किया और उसके 
बाद वे खेल के मेदान भे विखर गए । 

ठीक पाँच बजे निर्णायक (रेफरी) की सीटी की आवाज पर दोनो ओर के 
कप्तान उपस्थित हो गए । निर्णायक ने दिशाओं का निर्णय करने के लिए टॉस 
किया, जिसमे डी० ए० वी० स्कूल जीता । दिशा-निर्णय होने पर दोनों ओर 
के खिलाडी यथास्थान खड़े हो गए। निर्णायक की दूसरी सीटी बजते ही 
दोनो स्कूलों के अग्रसरों ने परस्पर तीन बार हॉकी छुभ्ाकर खेल प्रारम्भ कर 
दिया । 

खेल आरम्भ हुए पाँच मिनट भी व्यतीत नहीं हुए थे कि डी० ए० वी० 
स्कूल के खिलाडियो ने अकस्मात्‌ गवर्नेमेट स्कूल पर एक गोल कर दिया । बस, 
विद्याध्यो के क्षेत्र में हलचल मच गई । डी० ए० बी० स्कूल के विद्यार्थी लगे 
ताली बजाने । कुछ उछल-उछलकर अपने स्कूल की जय-जयकार कर रहे थे। 
गवर्ने मेन्ट स्कूल वालो के चेहरे उदास हो गए, फिर भी वे खिलाड़ियों को 
प्रोत्साहित कर रहे थे । पे 

गोल होने के बाद पुन. खेल शरू हुआ तो ग्रवर्नमेट स्कूल के विद्यार्थी 
अधिक सतर्क और सक्रिय थे। उन्होंने गोल करने की बार-बार ,कोशिश की 
किन्तु सफलता न मिली। इस भाग-दोड़ में निणयिक की साटी बज़ गई आर 
मध्यावकाश हो गया । है 

मध्यावकाश का दृश्य दर्शनीय था। डी० ए० वी० स्कूल-के विद्यार्थी अपने 
खिलाडियों वो धावाशी दे रहे थे और गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी अपने खिलाडियों 
को डाँट रहे थे, किन्तु उनके शिक्षक महोदय ,कह रहे थे---'घवराने की कोई 
बात नही | इस बार हिम्मत करोगे तो एक की -उया बात है, दो गोल कर 


दोगे। 
_ निर्णायक की सीटी के पश्चात्‌ खेल पुनः आरम्भ हुआ ! इस बार दीमो ने 
गोल की दिशा बदल ली थी । इस बार खेल में गवर्नमेंट स्कूल के खिलाडी 
गोल करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। सौभाग्य से एक बार गेंद डी० 
ए० वी० स्कूल के गोल की सीमा तक पहुँच भी गई। एक खिलाड़ी ने बड़ी 
शान से हिट जमा दी, किन्तु योलकीपर छी चतुराई से गेंद गोल के अन्दर ने 


क्र" 


खेलों में भारत के स्तर को उन्‍नत 
करने के उपाय 
(दिल्ली १६७६ : 'ए”) 
ऐलो की दृष्टि से विश्व में अपनी स्थिति आँकने का मापदण्ड है ओलम्पिक 
घेल' एवं एशिया-वासियो के लिए एशिया में अपनी स्थिति जाँचने का अवसर प्रदान 
करते है 'एशियाड'। चार-चार वर्ष वेः अन्तराल में फैले जाने वाली ये विश्व एवं 
एशिया प्रतियोगिताएँ क्सिी राष्ट्र के सेलो में प्रगति और प्रतिगति के दर्पण हैं । 
सतू १६८० के 'मास्की ओलम्पिक” में भारत की स्थिति देयनीय रही । 
५० पदक में से भारत केवल एक स्वर्ण ५दव (होंकी) जीत सका था। हाँकी की 
विजय को विश्व के पत्रकारों मे एक स्वर से तकदीर की विजय माना था, तवतीक 
वी नहीं । क्योकि विश्व प्रसिद्ध हाँकी टीमो में तो इस ओलम्पिक में भाग ही नही 
लिया था । 
सन्‌ १६८२ के 'एशियाड सेस' भारत में ही हुए थे । इसमें भारत ने १३ 
स्वर्ण, १६ रजत तथा २५ कास्य पदक बटोरे। तुलनात्मक दृष्टि से प्रथम एशियाई 
में भारत ने १४ स्वर्ण पदक जीते थे । नवम एशियाड तक पहुंचते-पहुंचते वे १३ प्ह 
मए। १६७८ के अष्टम एथियाड में भारत ने एय्रेलेटिक्स में ८ स्वर्ण पदक 
थे, जो चार वर्य पश्चा त्‌ घटकर चार रह गए। १६८० के विश्व हॉकी चैम्पियन 
भारत को १६८२ के एशियाड में “रजत-मुकुट' धारण कर अपमानजनके 
तथः सलज्जास्पद स्थिति का सामना करना पड़ा था । 
सन १६८३ में भारत ने क्रिकेट मे “विश्वकप” जीता। भारत हर से फूला ते 
समाया। वस्तत, गये की बाल थी भी | इसी वर्ष वेस्टइडीज की टीम भारत में 
टेस्ट मंच सेलने आई । उसने हर मैच में भारत की वह पिटाई की कि विश्वकप- 
विजेता भारत का सिर अपमान और लण्जा से बुरी तरह झुक गया । 
सेलों में भारत के गिरते स्तर और अपमसानजनक स्थिति का कारण भारत 


( २०२ ) 
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की राजनीति है। भाश्त की राजनीति खेल और खिलाड़ी, दोनों पर हावी है। 
इसलिए न तो खेलो की टेकनीक में सुघार हो पाता हैं और न ही प्रतियोगिताओ 
के लिए उत्तम खिलाड़ियों वात चयन हो पाता है। अतः सर्वप्रथम, खेल-कूद को 
राजनीति से दूर रखना होगा । राजनीतिज्ञों की छाया से भी बचाना होगा । 
खेलों का स्वर सुधारने के लिए घन की आवश्यकता है। भारत सरकार 
जितना कम घन खेल-कूद पर व्यय करती है, उतना कम ससार का कोई राष्ट्र नहो 
करता | इस धन का प्रबन्ध चाहे सरकारी कौप से किया जाए या विदेशों की 
भाँति इसके लिए उद्योगपतियों की सहायता ती जाए। धन की कमी के कारण 
'भारतीय खिलाडी अशिक्षा तथा कुपोषण का शिकार होता है । इससे खेल-कूद 
पोग्पत्ता पर दुष्प्रभाव पडता है। अत विशिष्ट खिताडियो पर विशेष धन खर्च 
कर उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाया जाना चाहिए । 
' ' मेलों मे विकसित और अधिकाधिक पदक वटोरने वाले टप्ट्रो से खेल के 
फेलात्मक पहलू सीखकर नयी टेकनीक का वियास करना चाहिए। १६८० के 
ओलम्पिक में स्पेन के जुआन अमाद ने 'निल्टी कार्नेर को गोल मे बदलने का जो 
करिएना दिखाया, उसके सामने भ।रतीय यिलाडी बहुत पीछे रहे | एशियाड-८२ 
में तर पाकिस्तान के मुकाबले पूरी भारतीय हॉकी टीम “नर्वेंस! थी । 
प्रशिक्षण, अभ्यास और तालमेल खेलों की जान है । अत देश में आधुनिव 
क्रीडा-गालाओं की बहुत आवश्यकतः है । गारी टिक्र-शिक्षा-सम्बन्धी महाविद्यालयों 
का जल विछाने की जरूरत है। गेल के मैदान, टनडोर व आउटडोर स्टेडियम, 
जिम्नेशिया व तरणतालों के अतिरिक्त हकी जैसे सेलो के कृतिम मैदान बी बहुन 
आवश्यव ता है । खेल की आधुनिकतम टेकनीण के लिए सेलो के सही उपकरण 
जुटाने होगे। यद्यपि दिल्‍ली के स्टेडियम आधुनिक उपकरणों से सम्पन्न हैं, किन्तु 
ये क्षपर्याप्त है। वार-वार खिलाडियों को दिल्ली दुलाना यर्चोौला तो है ही, 
अव्यावह्ारिब भी है। तांसरे, सेल निरस्तर अभ्यास चाहते हैं॥ वरभी-रभी 
अभ्यास से यह कुशलता नही आ सकती । 
पलों का आधार प्रेरणा है। उत्साह और उमग सेतो के प्राण हैं। प्रेरणा, 
उत्साह और उमंग का वातावरण बनाए रखने शे लिए बहूसछ्या में पुरस्वार- 
योजनाएँ रखनी चाहिएँ । विश्व के अनेक राष्ट्र उत्पाहवर्धन के लिए पुरस्वार, 
पदक और अलकरण प्रदान करते रहते है। भारत में सर्वश्वेप्ठ पिलाडियों को 


२०४ , खेलो मे भारत के स्तर को उन्नत करने के उपाय 


अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, पर कितने खिलाड़ियों को ? प्रतिवर्ष १५-२० 
खिलाड़ियों को । यह सख्या बहुत कम है, इसे बढ़ाकर शतक तक पहुँचा देना 
चाहिए । पुरस्कार वी कल्पनामात्र से खिलाडी कड़े परिश्रम में 'जुट,जाएँगे । - 
विकसित राष्ट्र कुछ विशेष खैलों पर अपना घ्यान केन्द्रित करते हैं, जबकि 
भारत मे प्रत्येक खेल को अपनाने की चेप्टा रहती है, भले ही भारतीय खिला- 
डियो में उस खेल में शामिल हो नकतने की क्षमता-योग्यता -होःया।त हो । 
(ूट॒प़्ण०णॉ९026 ० थी] ए०7९5 97 748670 ० 70४86! की -स्थिति। समाप्त 
करके हमे कुछ चुने हुए खेलो मे कलात्मक प्रदर्शन की तैयारी "करनी चाहिए । 


एयलेटिकव्स और हॉकी पर अधिक ध्यान दे, तो इन दोनों खेलों मे भारत विश्व- 
चैम्पियन वन सकता है । बा 
खेलो को शिक्षा का अनिवाय विपय बनाया जाए। प्रारम्भिक स्तर पर खेल-कूद 
की दिलचस्पी आगे चलकर प्रतिभावान खिलाड़ी तैयार करने मे सहायक होगी । 
इन सबके अतिरिक्त दु्धघटनाग्रस्त और वृद्ध खिलाड़ियों के लिए आर्थिक 
सहायता का भ्रावधान होना चाहिए, ताक्ि,प्रतिभावान खिलाड़ी साहस से जूझते 
और अपूर्व कौशल दिखाते समय जीवन की वाजी लगाने में हिचकिचाएँ नहीं । 
भविष्य की दृश्चिता से मुक्त खिलाड़ी पूरी लगन से खेलों मे तललीन रह सकेगा । 
अमरीका सहित यूरोप के लगभग सभी राष्ट्रों मे बड़ी-बड़ी खेल प्रतियो- 
गिताओ का आयोजन सरकार नहों करती । ये सभी आयोजन निजी औद्योगिक 
कम्पनियाँ करती है और तो और, टैस्ट मैचों की आयोजन-व्यवस्था तक निजी 
कम्पनियाँ संभालती हैं । यदि शारत सरकार भी इस परिपाटी का प्रारम्भ कर दे, 
तो इससे त्तीन लाभ होंगे--( १) सरकारी अनुदान की राशि बच जाएगी, (२) खेलो 
मे राजनीतिक हस्तक्षेप वन्‍्द हो जाएगा, (३) सेल-संस्थाओं और संघों की कलह 
भर गुटवाजी समाप्त हो जाएगी । कारण, हर खेल-संघ का भविष्य उसके परिश्रम 
और सफलता , पर विमर होगा--नेतागिरी के प्रभाव पर नही! ; 
खेल-कूद शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को समृद्ध बनाने 'बाले साधन ही 
नही, अपितु अनुशासित जीवन एवं राष्ट्रीय उत्थान के महत्त्वपुर्ण अंग भी हैं । इससे 
नागरिकों में सयम, आत्मचल तथा टीम-स्प्रिट का विकास होता है । अत. खेज-कूद 
के लिए सुव्यवस्थित प्रशिक्षण, प्रगतिशील कलात्मक टेकनीक तथा अद्यतन विकसित 
उपकरणों को जुटाने से ही विश्व के सेलों मे भारत का स्तर केँचा उठ सकेगा के 


4. - चाँदनी रात का वर्णन 


का 


वज्ञानिक सिद्धान्तो के अनुसार पृथ्वी सूर्य के चहुँ ओर चक्कर लगाती है। 
संप्तार का जो भाग सूर्य के सम्मुख होगा, वहाँ दिन होगा, जिसत्गी पीठ सूर्य की 
भार होगी, वहाँ रात होगी । यह निरन्तर चलने वाला चक्र पृथ्ती पर दिन और 
“रात वी सृष्टि करता है। 
चन्द्रमा का उदय और अस्त भी नियमबद्ध है। बह पथ्वी का एक मास में 
चेककर पूर्ण करता है । उदय और अस्त भी शर्म शर्नं: होता है। न एकदम अमा- 
वस होती है, न एकदम पूर्णिमा ! 
चाँदनी रात--पूर्णिमा की रात्रि--फितनी सुहावनी होती है । चारो ओर 
चन्द्र-.किरणो की उज्ज्वल और शीतल ज्योत्स्ना का साम्राज्य । जल-स्थल, अवनि- 
अम्बर सबत्र चन्द्र-किरणों की '्रीड़ा । 
'.. 'चारु'चन्द्र की चंचल किरणे, खेल रही है जल-थल मे । 
7! ' स्वच्छ चाँदनी बिछो हुई है, अवनि और अम्बर-तल में ॥ 
सम्पूर्ण जगत रजत-काति से आऑलोकित हो रहा है। गगन“मण्डल मे भी 
शुभ्रता छाई हुई है। तारों की जममगाहट उस शुध्र ज्योत्स्ना में लुप्त-सी हो गई 
है । चाँदनी का यह व्रिस्तार क्षी रसागर जैसा प्रतीत हो रहा है और उसके भष्य 
विराजमान चन्द्र एक खिले हुए श्वेत कमल के समान दिखाई दे रहा है। श्री 
जानकीवल्लभ शास्त्री के शब्दों मं--..' 
88 नयन-मन-उन्मा दिनी 
' वी 9 ओआज निकली चाँदनी 


जज 


४६... 'आज केवल शून्य नीचे शून्य ऊपर, 
स्वर्ग की सम्पूर्ण सुपमा आज भू पर, 
संव कहाँ, हे आज दो-चार तारे 
हेर बसुधा के हृदय का हार, हारे । 


जा छा » जार हर ( २०५ ) जल 
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उमडता ज्यों क्षोर-सागर फेन-निर्मंल | 
चाँद उसमे ६ खिला ज्यों शुध्र शतदल ॥ 

ससस्‍्कृत के महाकपि कालिदास चाँदनी-रात्त का वर्णन करते हुए लियते हैं, 
चन्द्रमा ने अपती किरणों से तिमिर का अन्‍्त कर दिया है। रजनी जैसे तिमिर 
झूपी द॑त्य के पजो से छूट आई है। अब चन्द्रमा चुपचाप भली प्रकार क्षपनी 
अनुलियों से रजनी के केश-ऊलाप को हृटाकर उसे सहलाता-सेंभालता हुआ चूम 
रहा है । केशों के नयनो पर से हूट जाने पर दिज्ञा का स्वच्छ मुँह उद्भासित हो 
गया है । 

नद-नदियों, सर-सरोबरों, झणवों और समुद्र के जल में चाँदनी-राठ का 
दृश्य अत्यन्त विलक्षण और जाकर्पवा होता है। जल की स्वच्छ नीलिमा से चन्द्रमा 
की परछाई हिलोरे ले रही हैं । तट पर खडे वृक्षों पर चन्द्रमा की चाँदनी की छटा 
अत्यन्त शोभायमान है । उपवन भे विकसित फूल अपनी सुगन्धि से वातावरण को 
अत्यधिक मादक बना देते है । 

जरा चांदनी-रात का आनन्द ताजमहल के परिसर में भी लीजिए। शुभ्र 
संगमरमर से निर्मित यह भब्य-भवन उज्ज्वल चाँदनी में जगमग-जगमग करता 
हुआ बहुत ही सुन्दर लगता है । शरतूथूणिमा की रात्रि में इस भवन की भव्यता 
को देखने के लिए देश-विदेश से सहनसों व्यक्ित प्रतिवर्ष भागरा आते है । 

चाँदनी-रात में नौका-विद्वार करना अत्यन्त आनन्दप्रद होता है । नदी-तट 
का शान्त और शीतल वातावरण मन में आह्लाद उत्पन्न करता है। रेतीले तटों 
के मध्य बहती हुई नदी की धारा तम्बगी सुन्दरी जैसी प्रतीत होती है | जब 
नौका धारा के मध्य थिरकने लगती है, तव पानी मे प्रतिबिम्बित तट दुग्रुने ऊँचे 
दिखाई देते है। जल मे प्रतिबिम्बित होते हुए तारो को देखकर ऐसा प्रतीत होता 
है मानो वे (त्तारे) पानी के अन्दर कुछ ढूंढ़ रहे है। हिन्दी के लोकप्रिय कवि श्री 
सुमित्रानन्दन पन्‍त ने अपनी “नौका-विहार' कविता मे इस दुश्य का सुन्दर चित्र 
अस्तुत करते हुए लिखा है-- _, ३6 

शान्त, स्वनिग्ध ज्योत्स्ता उज्ज्वल ! 
अपलक अनन्त, नौरब भूतल ! 
डे >< 2५ 
संकत-शथ्या पर दुग्ध-धवल, तनवगी गंगा, अ्रीप्म-विरल 
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लेटी है थानत क्लान्त, निश्चल ! 
५ श 
निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिम्बित हो रजत-पुलित निर्भर, 
दृहरे ऊँचे लगते क्षण भर! 

शरत्‌-पूणिमा की रात्रि को चन्द्र-किरयों में अमृत प्रवाह-मानकर ही खीर 

प्रककर ऋद्ध-किरणों के लिए रखी जाती हैं दथा रोगों से मुक्ति प्राप्त करने 

के विवार से वह खीर खाई जाती है | टतना ही नहीं. इस दिन चन्द-केरणों 

के दर्शन-मात्र से संजीवनी शक्तित मान को प्राप्त होती है, ऐसा विश्वास किया 
जाता है। 

चाँदनी-रात सर्वत्र सुखद हो, सर्वप्रिय हो और प्राणी-मात्र के लिए मनभावत 

हो, ऐसी बात नही । चौय-कर्मो चाँदनी-रात को अपना शत्रु मानते है, जिसके 

अस्तित्व में वे अपने कर्म की सफलता में सम्देह अनुभव करते है। इसी प्र कार विरह- 

बेदना से पीड़ित तामिका की चाँदनी-रात और भी विह्वल और सन्तप्त करती है। 

अतः बहु उपालम्भ भरे स्वर में चन््रमा से कहती है--- 
तू तो तिसाकर संब ही कि निसा करें, 
प्री जो न निसा कर (तो तू निम्ाकर काहे को ? 
तप का हरण करने बाली, सहुंदयों के हृदय को प्रफुल्लित करने वाली, शुभ्र 
ज्योत्तना से जपमगाती हुईं राति का वर्णन जितना भी किया जाएं, कम है । 
आँदनी को लक्ष्य करके कविवर पन्‍्त से ठीक ही कहा है--- 
वह है, वह नही अनिर्वच/जग उसमे, बह जग मे लथ । 
साकार चेतना-सी वह, जिसमे अचेत जीवाशय ॥ 


मै 


चाँदनी-रात में नौका-घिहार 
(दिल्ली १६७६ : 'ए') हे 
जो आनन्द प्रेमी-प्रेयसी की क्रीडा में आता है, जो मजा नवदम्पती की चुहुल-' 
बाजियों मे प्राप्त होता है, जो प्रसन्‍नता रुचि-अनुकूल पिक्चर देखने मे होती है,' 
जो गुदगुदाहट विवाह के सीटनों (उपालम्भपूर्ण गालियो) को सुनकर होती है;* 
न्यूनाधिक रूप मे घही आनन्द, मजा या प्रसन्नता चाँदनी-रात में मौका-विहार 
मे आता का 
चाँदनो-रात हो, नदी का जल मथर गति से बह रहा हों; समवयस्क हम* 
जोलियो की टोली हो, गीत-संगीत का मड हो, तालियों की लगवद्ध ताले हो, वो 
किसका हृदय बल्लियों नही उछलेगा ? कौन-हृदय-हीन उन मस्ती के क्षणों मे 
आनन्दित नही होना चाहेगा ? ४ क० ० 
शरत्‌ पृणिमा का पर्व । चन्द्र-किरणों में अमृत का प्रवाह मानकर खीर पका- 
कर चन्द्र-किरणो के स्पश हेतु रखने का दिन। रात्ति में नदी-तट पर आनन्दोत्सव 
का त्यौहार । दे 
मित्रो की दोली निकल चली “यमुनानतट के लिए। ८-१०' मित्र हम-उमर, 
हमखयाल, किन्तु कोई ताड की तरह आकाश को छूता हुआ, तो कोई “भगंवान्‌ 
वामन का अवतार, कोई अंग्रेजों की गोरी चमडी को चुनौती दे रहा. है, तो कोई 
भगवान राम-कृष्ण का रूप प्रदर्शित कर रहा है। मोटर-साइकिल और स्कूटरों 
का काफिला समगति, सम भाव से दिल्ली की चौड़ी सड़कों पर रॉत की मीरवता 
को चीरता हुआ चला जा रहा है । 
यमुना के तट पर चाँदनी रात्रि में कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल और टेम्पो 
का जमघट। लोग यमुना तट पर खडे यमुना में पड़ती क्षपाकर-किरणों को देख रहे 
हैं। सुदूर पुल पर जलते हुए विद्युत्‌ बल्वो के प्रतिविम्व से सुशोभित जल की छठा 
को निहार रहे है | हिलोरे लेती जल-राशि में चन्द किरणों और बल्बों का बिम्ब 
अत्यन्त शोभायमान लग रहा है। थिरक-थिरक फर नृत्य करने वाली तरंग 
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मालाओं से पवन अठखें लियाँ कर रहा है। 
नाविक सीधे मुंह बात नहीं करते । “डिमांड ऐन्ड सप्लाई” का युग है| 
नौकाएँ कम और सैलानी अधिक । पाँच के पचास माँग लें, तो कोई अनर्थ नही । 
बोस में सौदा हो जाए, तो सस्ते छूटे । मित्रों की टोली चढ गई नाव पर। जब 
आनन्द लेना है तो ब्लैक के टिकट खरीदने में दोष, दुःख या क्रोध क्यो ? फिर 
आनन्द ऐसा इत्र है, जिसे जितना अधिक दूसरों पर छिडकेंगे, उतना ही सुगन्ध 
अपने अन्दर समाएंगी । 
हमारी नौका का लंगर खुला । पक्षी पिजरे से छूटा। नाविक ने जले पर 
चप्पू का प्रहार किया । नौका नृत्य की प्रथम भगिमा में आकर डगमगाने लगी, 
जल-राशि पर थिरकने लगी। यात्रियों ने जयकारा लगाया 'यमुत्रा मैया की 
जय !' 
तरणी बीच घारा में पहुंची, तो चारो ओर असीम अनन्त चन्द्रिका का विस्तार 
दिखाई देता था । जहाँ तक दृष्टि जाती थी, शुश्न चन्द्रिका का ही प्रसार दिखाई 
देता था। मीले गगन निष्पलक नेत्रों से घरती को निहार रहा था । नौका चप्पू के 
रूप में अपने हाथ फैला-फैला कर, चमक्रीली फेत रूपी मोतियों के गुच्छे भर-भर 
कर लुटा रही थी। 
इस मादक दृश्य मे सबके हृदय को आज्लादित कर दिया। एक गायक 
मित्र मचल उठा और उसके कोमल कंठ से मधुर गीतन-ध्वनिं वह निकेली-- 
'सत्यं शिवम्‌ सुन्दरम्‌' । गीत की लय के चढाब-उतार के साथ-साथ मित्र ताली 
बजाकर रस उत्पन्न कर रहे थे । इसी बीच दूसरे मित्र ने खड़े होकर नशे का 
अभिनय करते हुए झूम कर चुनौती दी “प्यार किया तो डरना बया ?ै गाने के 
बीच में गायक मित्र की हिचकियाँ अनारकली को भी मात दे रही थी। तभी 
मोनाकुमारों की याद ताजा करते हुए केब्वासी मुयरितत हो उठी, 'इन्टी लोगो ने 
छीना दृपट्टा मेरा । 
यमुना का दूसरा तट आ पहुँचा, नाव एक क्षण रकी। नाविक ने पूछा 
उतरोगे ? मित्र ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, “चल मेरे भाई ! तेरे हाथ जोडता 
हूँ। हाय जोड़ता हूँ, तैरे पाँव पड़ता हूँ /” सभी ठहाका मार कर हँसे पढ़े । 
नौका को दापिस लौदाने के लिए नाविक ने पतवारों को घुमाया। सरिता 
का प्रवाह कम था | जल-राशि का कोश थोडा था। घप्पू जलन्यल यो स्पर्श 
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- क्र रहे थे। नाविक जोर लगा रहा था। 

तभी आवाज आई, 'खीर' | खीर की वाल्टी सामने आई | विश्वास था कि 
सुधाकर अमृतवर्षा कर चुके होंगे। काल्पनिक आनन्द में खीर स्वादिष्ट लगी। 
थोड़ी छीना-क्षपटी, थोड़ी चोरा-्चोरी और अपना चमचा दूसरे के मुख मे देना 
आदि से घातावरण अत्यन्त मधुर वन गया । 

अकस्मात्‌ जल-घारा का वेग थोड़ा तीद्र हो गया । लहरें थोड़ी उछलने लगीं । 
यमुना का कल-कल निनाद कुछ भयकर होने लगा । 

नोका मध्य-धारा मे थिरकने लगी, तो पानी में प्रतिबिम्दित तट दुयुने ऊँचे 
लगने लगे। जल मे तारों का प्रतिविम्व देखकर लगा कि तारे अनन्त जल-राशि 
मे मुकक्‍्तामणि दूँढ़ रहे हैं। यमुना के वक्ष पर हिलोरें लेती लहरें तथा उन पर 
पड़ता चन्ध-प्रकाश ऐसा प्रतीत होता था, मानों यमुना को चन्द्रमा ने होरों का 
हार पहना दिया हो । चप्पू से उठने वाले पानी के बबूले बनते और फूटते देख 
कर लगता था मानों होली के छोटे-छोटे गुब्बारे फूल और फट रहे हों । 

मस्ती भरा, उल्लासमय, रंगीन नौका-विहार क्षण-क्षण मे समाप्ति की और 
दोड़ रहा था। थका माँदा किसान, दिन भर फाइलों से मल्लयुद्ध करता लिपिक 
और सवारी ढोता पशु अपने घर की ओर जब चलता है, तो गति में स्वाभाविक 
तेजी आ जाती है । निर्जीव तरणी भी तट की ओर वेग से चल 'रही थी। चपू 
की आवाज कर्कभता भे बदल रही थी। नौका-विहार को उमंगें यात्र।-समाप्ति 
पर हृदय को दबोच रही थी। 

तरणी से उतर कर यमुना माता को प्रमाण किया । माता के मधुर स्नेह को 
पाकर कौन पुत्र विछोह पसन्द करेगा? पैर मोटर-साइकिल और स्कूटरों को 
किक मार रहे ये, किन्तु हृदय मे माता के स्नेह की उमंगें किक मार रही थी। 
मित्र-कंठ गा उठा--- 

जिन्दगी भर नहों भूलेगी यह दौका-विहार की चाँदनी-रात ! 


प्रकृति का कूठ परिहास वाढ़ (जल-प्रलय ) 


बाढ़ अर्थात्‌ जन-पलय, जब का विनाशकारा रूप। अतिवृष्टि के कारण 
पृथ्वी के जल सोखने की शत्रित जब्र समाप्त ही जाती हे, तो उत्तकी परिणति 
बाढ़ में होती है। नदी-वाले, जलाशप, सरोज रों का जल अपने तट-अन्धनों को” 
तोड़ व€उ्वों की गालेयों, कूदों, सड़कों, खेतन्ब.लड़ानों में पहुँचने लगता है ॥ 
पानी की निरासी के अभाव में जल इकट्ठा होने लगता है । 

बाढ़ भयकरता का सूचक है, बाढ़ का दृश्य वीभत्स होता है, कारुणिक होता 

है, भवष्रद होता ईहै ! विन्‍ाशकारों जलअलप मनुष्य की चिरसंचित और भनजित 
जीवनोपपोगो सामग्री को नष्ट कर देता है । खेती और खेत को वरबाद कर देता 
है। आवागमन को अवदद्ध कर देता है। सड़कों को तोड़ देता है। विद्युतू, पेय जल 
और दूर-संचार व्यवस्था (टेलीफोन आदि) को न55-भ्रब्ट करदेता हैं । अंधेरा 
तथा पीने के जल का अभाव मन-मस्तिष्क को झकझोर देता है। पशु-धन को 
बहा ले जाता है । मकान ट्टकर गिर जाते हैं। वेध्हारा प्राणी प्रभु का स्मरण 
फरते हुए 'ताहि-माम' चिल्लाते हैं। 

८-१० फूड तक घरों में घुता पादी निकलने का नाम ही नही लेता । खाद्य- 
पदार्थों, बिछाने, ओढ़ने और पहनने के कपड़ों, अध्ययन की पुस्तकों, अलंकारों, 
आधूषणों को नष्ट कर देता है। निरीह मानव पेय-बल, भोजन, दस्त आदि के 
अभाव और अग्नि की असुविधा से पीड़ित सहायता की छोज करता है। 

बच्चों के लिए दूध नहीं; जाग के लिए इंधन-दियासलाई नहीं । पीने के लिए 
स्वच्छ जल भहीं । ऊपर से भूख और प्यास मौर नीचे ८-८, १०-१० फुट पानी, 
हृदय-विदारक दृश्य कल्पनातीत हैं । 

सुदी और शान्त जीवन प्रकृति के प्रकोप से शरणार्थी बन जाता है। 


(२११ ) 
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वे सब डूबे डूबा, उनका विभव, 


बन गया पारावार । 
उमड़ रहा है देव-सुखो पर दुःख- 
जेलधि का नाद अपार ॥ (कामायनी) 


दूर-दूर तक जल-ही-जल दिखाई देता है। मवखी-मच्छरो का साम्राज्य जल 
पर ्रीडा कर रहा होता है । बिजली के सरतम्भ और सड़क के विनारे खडे वृक्ष 
नत-मस्तक होकर जल-प्रलय के सम्मुख आत्म-समपंण करते दिखाई देते हैं। 
यातायात के माध्यम कार, बस, ट्रक बाढ़ के सम्मुख आने मे भी कंतराते हैं, 
टक्कर लेना तो दूर की बात है। 
महाभारत के शान्ति पर्व मे वेदव्यास जी ने लिखा है--“विपत्ति आ पडने पर 
जीवन-रक्षा के लिए बलवान्‌ व्यक्ति को अपने समीपवर्ती शत्रु से भी मेल कर 
लेना चाहिए ।' बाढ़ की विपत्ति मे विचित्र मेल और सद्भावना दिखाई देती है। 
एक ही पेड पर जल से भयभीत साँप और मानव दोनों स्थित है। परस्पर शत्रु 
पडोषी बा की चपेट में एक-्ट्रेसरे के सहयोग को आतुर हैं । 
विपत्ति कभी अकेले नही आती । जल-प्रलय की हानि समप्टिगत विनाश ही 
नही, व्याधि की जड़ भी है। जल से मच्छर उत्पन्न होते हैं । मच्छर मलेरिया 
फंलासे है । दूषित जल पीने से हैजा आदि बीमारियाँ फैलती हैं। 
ऐसे दयनीय समय मे भी समाज-विरोघधी तत्त्व अपने क्ुक्ृत्य से वाज नहीं 
आते । ट्रकों की ट्यूब की नौका बनाकर ये लोगों को दूध और दियासलाई, रोटी 
और सब्जी तो पहुँचाते हैं, किन्तु अनाप-शनाप पँसे वसूल करते है। दूसरी ओर, 
बाढ-अ्भावित क्षेत्र आस-पास तथा जहाँ निराश्रित बाढ-पीडित लोग शिविर डाले 
होते हैं, वहाँ दैनन्दिन जीवनोपयोगी सामग्री महेंगी कर देते है। तीसरी ओर, 
पानी में ड्बे मकानों मे घुसकर वे चोरी करते हैं। प्रकृति की भार पर उनका यह 
दुष्कृत्य कोढ में खाज का काम करता है। 
भारतीय दर्शन के मतानुसार पृथ्वी पर पाप के भार को कम करने के लिए 
प्रकृति दण्ड देती है । जल-प्लावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी ही प्राचीन 
घटना है जिसने मनु को देवो से विलक्षण, मानव की एक भिन्‍न संरकृति प्रति- 
घ्ठित करने का अवसर दिया। ऐश्वयें और विलास में मदान्ध देवों को शापित 
कटने के लिए जल-प्रलय हुआ था । 
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कहते हैं दिल्‍ली में १९७८ की बाढ़ ने १०० वर्ष पुराना रिकार्ड तोड़ दिया 
था। कया १३४७ के भारत-विभाजन में भारतवर्थ क्री धन-जन हाति और अपार 
राष्ट्रीय क्षति से भारत-भू के पापों का प्रक्षालन॑ नही हुआ था, जो १६७८ में 
भारत को इतने भयंकर प्रकृति-प्रकोप से ग्रस्त होना पड़ा ? क् 


किसी प्राकृतिक दृदय का वर्णन 
(ऑल इंडिया १६८० : बी”) 


प्रकृति परमात्मा का अनुपम कृति है। प्रकृति का पल-पल परिवर्तित रूप 
उल्लासमय है, हृदयाकर्षक है । वह मुस्कराती रहती है, तो सर्वेस्व छुटाकर भी 
हँसती है। सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय की छटा कितनी 
कगा होती है । इन मनोमुग्धमारी दृश्यो को देखकर कौन आत्मविभोर नहीं 
गा? 
ऋतु-परिवर्तन प्रकृति की विभिन्‍न दृश्यावलियाँ हैं, एक-एक ऋतु का एक- 
एक दृश्य आनग्दमय होता है। एक-एक दृश्य का सजीव वर्णन कवियों और 
साहित्यकारों की आत्म-विस्मृति का परिचायक है। 
प्रकृति का एक रूप नद-महानद है। जेल की विपुल राशि समुद्र है। गगा, 
यमुना, सरस्वती, कावेरी का वर्णन करते हुए कवि महाकवि वन गए, लेखक 
महालेखक बन गए। उनकी बाणी अचरुद्ध हो गई, कलम की शब्ित क्षीण हो 
गई, पर प्रकृति पुनः मुस्कराकर आह्वान कर उठी ॥ पराजित भहाकदि प्रेसाद 
कह उठे, 'प्रकृति-सौन्दर्य ईश्वरीय रचना का एक रामूह है अथवा उस बड़े शिर्प 
कार का एक छोटा-सा नमूना या उसको अद्भुत रस की जन्मदातू कहना 
चाहिए। इसका सम्पूर्ण रूप से वर्णन करना तो मानो ईश्वर के गुण की समा- 
लोचना करना है ।/ 
आइए, आपको दिखाएँ प्रकृति का एक करिश्मा, पल-पल रंग बदलती 
प्रवृत्तिनटटी का रूप | ऐसा प्राकृतिक दृश्य जिसे देखने विश्व के सुदूर देशों ते 
लोग आकर अपने को धन्य समझते हैं । वह है कन्याकुमारी के सूर्यास्त का 
दुश्य । 
भारत-भू के सुदूर दक्षिण छोर पर है कम्याकुमारी। अरब सागर, हिन्द 
महासागर और बंगाल की खाड़ी-- इन तीनो के सगम-रथल भी उस चट्टान पर, 
जिस पर स्वामी विवेब)नन्द ने समाधि सगाई थी, आज पवित्र मशदिर अवस्पित 
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है भर दूर-दुर तक फैली है काली चट्टानें। इन चट्टानो पर खड़ा होकर देखने पर . 
सूर्यास्त के दृश्य का आनन्द बहुत ही अद्भुत और रोमांचकारी होता है। 
सामने अपार सागर लहराता दिखाई देता है और पीछे कन्याकुमारी के 
मन्दिर का दृश्य । चट्टानों की पंक्ति काफो दूर तक फंली हुई है ! आखिरी चट्टान 
से सूर्यास्त का दृश्य खुलें रूप में दिखाई देता है । ह 
परिचमी क्षितिज पर धीरे-धीरे मीचे की ओर उतरता हुआ सूये स्पष्ट 
दिखाई देता है । दूर-दूर से आए हुए यात्रियों के झुड-के-झुंड इस दृश्य को देखने 
के लिए चट्टानों पर चढते हैं । आखिरी चट्टान तक कम ही लोग पहुँच पाते हैं । 
यात्रियों में तरह-तरह के लोग होते हैं ॥ इनकी विविधता भी अपने-आप में कम 
रोचक नहीं होती । 
आखिरी चट्टान तक पहुँचने पर पश्चिमी क्षितिज का छूला विस्तार दिखाई 
देता है। वहां से दूर तक रेत की एक लम्बी ढहलान दिखाई देती है, जिसे देख 
कर ऐसा प्रतीत होता है मानो समुद्र तक उतरने के लिए मार्ग तैयार किया गया 
हो | पीछे दाँई ओर नारियलो के झुरमुट दिखाई देते हैं। उधर पश्चिमी तट के 
साथ सूर्धी पहाड़ियों को एक लम्बी शव खला दिखाई देती है । 
सूर्य के गोले ने पानी के स्तर की स्पर्श किया। स्पर्श मात्र से पानी का रग 
पीला हो गया। दृश्य देखकर लगा कि जल पर स्वर्ण गिरकर विखर गया है । 
गोले के दूबने की क्रिया प्रारम्भ होने और डूबने के क्षणों मे जल का रंग प्रतिपल' 
प्रतिक्षण इस प्रकार परिवर्तित होता है कि आँखें अपलक देख तो पाती हैं, परन्तु 
मस्तिष्क उतना तेजी से उन रगो को पकड़ नही पाता | सूर्य के गोले की समुद्र में 
पूर्ण जल-समाधि के समय जल 'रक्‍तवर्ण हो जाता है, मानो रक्त की धारा बह 
रही हो। रक्‍त की घारां भी चिरस्थायों न रही। कुछ क्षण बीते होगे कि वह 
बेजनी रग से बदल गई और अन्त में जल काला हो गया । 
समुद्र-जल में डूबते समय सूर्य की रग बदलती रंगीनी दर्शकों को मन्त्रमुग्ध 
कर लेती है। 
प्रकृति का एक रूप देखा । साथ ही समुद्र-ततट की रेत को भी देख लीजिए। 
प्रसिद्ध कथाकार भोहन राकेश इस दृश्यावल्ली का वर्णन करते हुए लिखते हैं--- 
“यूं पहले भी समुद्र तट पर कई रंगों की रेत देखो थी | सुरमई, खाको, 
पीली और लाल । मगर जैसे रंग उस रेत में थे, वैसे मैंने पहले कभी कही रेत __ 
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में नही देखे थे । कितने ही अनाम रंग ये वे, एक-एक इंच पर एक दूसरे से 
मलग--और एक-एक रंग कई-कई रगों की झलक लिए हुए। काली घटा और 
घनी लाल आँधी को मिलाकर रेत के आकार में ढछात्त देने से रंगों के जितनी 
तरह के अलग-अलग सम्मिश्रण पाये जा सकते थे, वे सब वहाँ पे---और उनके 
अतिरिक्त भी बहुत-से रंग थे। मैंने कई अलग-अलग रशंगो की रेत को हाथ में 
लेकर देखा और मसलकर नीचे गिर जाने दिया। जिन रंगों को हाथों से नहीं 
छू सका, उन्हे पैरों से मसल दिया । मन था कि किसी तरह हर राग की थोड़ी- 
थोड़ी रेत अपने पास रख लूं। पर उसका कोई उपाय नहीं था ।' 

कितनी विवशता है मानव की | 'प्राकृतिक सौन्दर्य को देख तो रहा है, किन्तु 
स्पर्श नही कर पा रहा ।' 

भ्ाकृतिक दृश्यों का सौन्दर्य अनन्त है, असीम है । फूलों की कोमलता और 
उनका सौरभ एक ही प्रकार का रहने से भी तो काम चल्ल जाता है, फिर इतनी 
शिल्पकला, पंखुड़ियों की विभिन्‍नता, रंगो की सजावट बयों ? यह प्रकृति-नदी 
की विविधता और रंगीनी ही तो है। हु 


श्र 
शक 


प्रातः'कालीन म्रमण 


“प्रमण' शब्द का वाच्यार्थ हैं घूमना, इधर-उधर विचरण करना। देश-विदेश 
मे विचरुण करमा--पभ्रमण करना- झात-वृद्धि का प्रमुख साधन है । इसके बिना 
जीवन में पूर्णता नही आ सकती । प्रसिद्ध विचारक आगस्टाइन के शब्दों में “विश्व 
एक बडी पुस्तक है, जिसमें वे लोग, जो धर से बाहर नही जाते, सिर्फ एक पृष्ठ 
ही पढ़ पाते हैं ।” 

देश-विदेश के प्रमण का सुअवसर यदा-कदा ही एवं कतिप्य लोगो को ही 
मिल पाता है । भ्रमण का एक और बहुत उपयोगी रूप है--और वह है प्रातः 
अथवा मसायंकाल सैर करना । प्रमण का यह रूप व्यायाम का एक रूप है। प्रातः 
कालीन भ्रमण सबसे सरल किन्तु सबसे अधिक उपयोगी व्यायाम है। 

भमियों मे लगभग साढे चार-पाँच बजे और सदियों में पाँच-छः बजे का समय 
प्रात:कालीन सैर के लिए उपयुक्त है। बिस्तर छोड़ने मे थोड़ा कप्ट अनुभव होगा। 
ग़मियों की प्रात.कालीन हवा और उसके कारण आ रही प्यारी-प्यारी नोद का 
त्याग कीजिए । सदियों में रजाई का मोह छो डिए और चलिए प्रात.कालीन सैर को । 

सैर आप कही भी कीजिए, मनाही नहीं है। फिर भी अच्छा है कि किसी 
पहाड़ी की ओर जाइए, जहाँ रमणीक प्रकृृति आपके चित्त को प्रत्तन्न कर देंगी । 
किसी वाग-बगीचे या खेत में जाइए, जहाँ के सुन्दर विकसित फूल आपकी आँयों 
को प्रिय लगेंगे और उन्हे तोड़ने के लिए आपका मन ललचाएगा । 

किसी नदी-तट पर जाइए, जहाँ आपके शरीर को नई स्फूति मिलेगी। यदि 
इन स्थानों तक जा सकने का सौभाग्य आपको प्राप्त न हो, तो ऐसी चौड़ी सडक 
पर सैर कीजिए, जिसके दोनों ओर नीम, जामुन या कोई दूसरे वृक्ष हो । 

सैर को जाने से पूर्व ध्यान रखिए कि आप शौच से निवृत्त हो चुके है न। 
बिना निवृत्त हुए मत जाइए । मुँह पर ठण्डे पानी के छपके मारिए। बालो में 
थोड़ा कंधी कर लाजिए । ऋतु अनुसार चुस्त वस्त्र पहनिए, किन्तु कम-से-कम । 
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चलिए सैर कोजिए । मोल, दो मौस, घार मौल, जितनी सामर्ध्य हो । हाँ, बाग- 
बगीने में कभी जूते पहनकर मत धूमिए | 
प्रातःकालीन सैर पर निफलते समय या यातावरण बहुत सुन्दर होता है। 
पक्षी अपने-अपने धोमसलों में फडाफड़ा रहे होते है। मद-मंद सुमन्धित पवन चल 
रही होती है । रात्रि के चन्द्रमा और तारागण की ज्योति समाप्त-श्राप होती 
है | भगवान्‌ भास्कर उदय होने गी तैयारी शुरू कर हे होते हैं। भागगश बड़ा 
स्वच्छ होता है | गली मे पॉचि-सात ही व्यक्ति फिरते नजर आते हैं । इस शान्त 
घातावरण को श्वान अपने बेसुरे स्वर से कभी-दभी भंग कर देता है । 
मर कीजिए, किन्तु घीटी की घास से नहीं, तेजी से चलिए। सम्बे-सम्ये 
कदम हो और उनके साथ बारी-बारी से आगे पोदे पूरे वेग से हिल रहे हों 
आपके हाथ। मुँह को योलने का बच्ट न पीजिए । नाक से साँस लीजिए | सम्बे- 
लम्बे सांस अधिक लाभप्रद रहते है । एफ बात भूल गया; बूड़ों की तरह बमर 
को झुकाकर नही, सीना तानकर चलिए । 
रजाई के मोह और प्यारी-प्पारी नीद भा त्याग और वह भी प्रातःकालीन 
सैर के लिए, बड़ा लाभप्रद होता है। आलस्प आपसे पराजित हो जाता है। सारे 
दिन शरीर मे स्फूरति बनी रहती है। तेज घलने से शरीर के प्रत्येक अंग कों 
वसरत होती है। रवतनालियाँ खुलतो है। स्वास्थ्य सुन्दर बनता है। चेहरे पर 
रौनक आती है । हरी-भरी घास पर पडी ओस-विन्दुओं पर नगे पाँव घूमते से 
आँखों की ज्योति बढती है। 
आप सैर को चल रहे हैं, कोई मित्र मिला, हेसकर एक-दो मिनट गपशप 
हुई। हँसने से फंफडो को बल मिला। पोसी मिला; नमस्ते हुई। बड़े बुजुर्ग 
मिले, चरण-स्पर्श किया; क्रीडा करते वहचों की टोलियाँ मिलीं, हृदय गुदगुदा 
गया । एक साथ इतने लोगो के दर्शन प्रात काल में ! चित्त प्रसन्‍न हो गया। 
सर से आप वापस आ रहे है। सूर्य ने अपनी प्रथम किरण पृथ्वी पर डाल 
दी है। ओह ! कितना सुन्दर दृश्य है। नीले आकाश में उदित होते लाल धू् 
को नमस्कार करने को मन चाहता है| मनुष्यों के साथ प्रकृति भी जग गई है । 
। चहल-पहल नजर आती है) पक्षीगण चहचहा रहे हैं और हमारी सैर का 
आनन्द खराब करने को मार्ग मे भेंगी झाड़ू देने के लिए आ गया है और दिल्‍्ली- 
परिवहन निगम की बसे भी धुआँ छोडती हुई दौड़ने लगी है। 
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जहां फूल होते हैं, वहाँ काँटे भी होते हैं। आपकी सैर के मजे को जो किर- 
किरा करे, उससे बचने का प्रयत्न कीजिए। झाड़ू देते भंगी को अपना करत्तंव्य- 
पालन करने दीजिए, बसों को अपनी जलन निकालने दीजिए। आप नाक पर 
हमाल रखकर इनसे बच जाइए, मन खराब न कीजिए | मन खराब हुआ और 
सारी सैर का आनन्द लुप्त हुआ । 
प्रात:कालीन सैर स्वास्थ्य-निर्माण करने का सर्वोत्तम उपाय है। यह सस्ता 
भी है, मीठा भी। जिसके लिए न डाक्टर को पैसे देने पडते है और न उसकी 
कडवी दवाइयों का सेवन करना पड़ता है| स्वास्थ्य के लिए प्रातःकालीन भ्रमण 
की उपयोगिता पर सुप्रसिद्ध कवि श्री आरसीप्रसादर्सिह 'भारसी' का निम्नलिखित 
पद्य उल्लेखनीय है--- है 
घूम रहा था मैदान में एक दिवस में प्रातःकाल | 
तब तक फैला था न तरणि की अरुण-करुण किरणों का जाल | 
प्रकृतिपरी बोली मुस्काकर मुझसे अरे पथिक नादान। 
जाते हो इस ओर कहाँ तुम नगे पैर और मुख-म्लान।' 
मैंने कहा यही पर मेरा स्वास्थ्य खो गया है अनजान । 
करता हूँ मैं उसी का इस पथ में सखि ! अनुसन्धान ॥ 
कवि ने कितने सुन्दर ढंग से इस तथ्य को प्रकट किया है कि प्रात.-कालीन 
भ्रमण से मनुष्य किसी भी कारण खोए हुए स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त कर सकता है। 
बा ! गाज से प्रण करे कि हम प्रात.कालीन सैर अवश्य करेंगे, अवश्य 
करगे। 


चित 
अपन 


नदी-तट का म्रमण 
(दिल्लो १६६४ : “थो”) 


नदी-तट के भ्रमण से मन असनन्‍्न होता है, शरीर चुस्ती अनुभव करता है, 
त्ेश्न हरियाली का आनन्द उठाते हैं, और जल-क्रीड़ा की देखते हुए|अतुप्त ही रहते 
हैं। थकने पर पानी में पैर लटका कर बंठने से थकान दूर हो जाती है और फिर 
मन कहता है नदी-तट के भ्रमण का और आनन्द लूटें । 

नदी-तट के वृक्षों, पाधी, क्या रियों की हरियाली के मध्य भ्रमण मानव और 
प्रकृति का सुन्दर समागम है। नगे पैर घूमना स्वास्थ्य के लिए हितकर है। 
इससे मस्तिष्क सम्बन्धी विकार दूर हो जाते हैं, मस्तिष्क सवल बनता है। 
चाल जरा तेज रखिए, फिर लूटिए आक्सीजन का आनन्द। उधर हरियाली सूर्य 
का स्वागत करने के लिए पाणि-पत्लव प्रसार रही हो, उन पर बैठे विहगवृत्द 
किल्लोल कर रहे हों, तो लगता है भ्रमणके साथ-साथ माँ सरस्वती की वीणा की 
झकार सुनाई पड रही है । पु 

एक ओर नदी, दूसरी ओर हरियाली, तीसरी ओर धीमे-घीमे बहती शीतल 
पवन । शोतल, सुगन्धित पवन कभी वृक्षों से अठखेलियाँ करती और कभी लाज 
भरी कलिकाओं का घूँघट उठाकर हठातू उतका मुख झाँक जाती है। कभी-कभी 
शिथिल पत्नांक में सुप्त कलिकाओं को झकझोरती है । यह पवन जब भ्रमण 
करते शरीर से टकराती है, तो हृदय वल्लियो उछलता है, मन आत्मानन्द की 
अनुभूति अनुभव करता है ! जी चाहता है चाल धीमी करके धीमे बहती वायु का 
घीमे-धीमे आलिगन किया जाए, ताकि इससे श्वासोच्छुवास क्रिया से रक्त शुद्ध 
ही, फेफड़ों को बल मिले, शरीर नीरोग हो, अजीणेता का शिकार न बने | 

सूर्य उदय हो रहा है। बाल-रवि के प्रतिबिम्ब को पानी में लोट-पोट कर 
नहाता देखकर भ्रमण करने वाले रुक जाते हैं। जल पर बिखरी लाल-पीली कि 
ऐसी प्रतीत होती हैं मानो पानी में सोना वह रहा हो । दृश्य देखते मन नही 
भरता, निरन्तर आगे बढने की लालसा वनी रहती है । 
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नदी-तट पर भ्रमण हो रहा है । घोती-कुर्ता पहने दिल्‍ली के व्यापारी जोर- 
जोर से बहस करते घूम रहे हैं । बुड्ढो की टोली हंसी-मजाक करती शने:-शर्न। 
बढ़ रही है। नवयुवक-नवयुवतियों के झुड तेजी से नदी-तट को पार कर जाना 
चाहते हैं। कुछ दोड़ लगाकर व्यायाम में भ्रमण का आनन्द ले रहे है, तो कुछ 
लोग इतनी तेजी से चल रहे हैं, मानी किसी प्रिय को पकड़ने के लिए दौड लगा 
रहहो। 
यह लीजिए, बालकों की बन्दर-टोली चली आ रही है भ्रमणा्थ | बालक और 
सीधे चले तो बन्दर इन्हे कौन कहे ? मछरना, शराश्त करना, शोर मचाना, मार्ग 
को एर्ण रूपेण धेर कर चलना इनकी आदत में शुमार है। नदी मे पत्थर फेक दें, 
बढ़े बुजुर्गों की टोली को चीर दे, किसी की नकल उतार दें, यह सब इनके लिए 
क्षम्य है । ये भ्रमण में व्यायाम का सही, आनन्द लेते है । 
जरा सैर का शौक देखिए | ये वृूढे-वृढिया ८०-८२ के लगभग होगे, पर छड़ी 
टेक-टेक कर मस्तानी चाल का मजा लूट रहे है। दूसरी ओर अधरग का मारा 
अधेड चीटी की चाल चल रहा है, पर मन मे उत्माह है, तन मे स्फरर्ति है। लीजिए, 
गृहणियाँ भी परदे से बाहर निकल आईं ठडी हवा का झोका लेने। पल्लू सिर 
से उतर गया है, तो,कोई बात नही, केश-विन्यास शिधिल पड़ गया है, तो कीई 
चिन्ता नही। चिन्ता तो ये घर पर छोडकर मौज-मस्ती लेने तो आई हैं नदी-तट 
पर। 
नंदी-तट के भ्रमण में भ्रमण का ही आनन्द लीजिए। भ्रमण मे संपेरे, कंजड़, 
भगवा वस्त्रधारी साधु हाथ पसारे मिलेंगे । जटा-जूटधारी विभूति-अलंकृत “शंकर 
बम भोला' के उद्धोषी आशीर्वंचन की झडी लगाते हुए मिलेंगे। भारत की दरि- 
द्रता के प्रतीक भिखमगे झोली पसारे दिखाई देंगे। आप मुँह न बनाइए, नाक ने 
सिकोडिए। चुपचाप अनदेखी करके निकल जाइए | जहाँ इनके चक्कर में पढें, 
वही भ्रमण फा आनन्द समाप्त हुआ । 
... नदी-तठ का एक लाभ स्वतः आपको मिल जाएगा। नदी-तट के मंदिरी में 
जगत-नियन्ता को मत्या टेककर पुण्य कमा लीजिए। कही 'ओम्‌ जय जगदीश 
हरे! की आरती हो रही है, चाहे तो रुक कर मन की शांति ले लीजिए, अन्यथा 
भ्रमण करते-करते श्रवर्णन्द्रिम को खुला रखिए। वाणी से खूद व खुद आरती के 
बोल निकलने लगेंगे। भ्रमण में मन की शांति और प्रसन्‍नचित आनन्द का लाभ । 


२२२ ।/ नदी-सट का भ्रमण 


नदी-तट का भ्रमण न केवल तन में स्फूति भरता है, स्वस्थ रखता है, अपितु 
मन-मस्तिष्क को शान्‍्त रखकर मनोबल बढ़ाता है। नदी-जल का नर्तेन और 
तट के पेड-पौधे अपनी मस्ती से सुगन्धित पवन द्वारा हृदय को शुद्ध रक्त प्रदान कर 
बलवान बमाते हैं। नदो-तट के पूजा-स्थल प्रमणार्थी को परमपितां परमेश्वर का 
स्मरण करवा कर पावन कर्मों को करने का संदेश सुना जाते हैं। भ्रमणान्तर 
शीतल जल से स्नान मानव को तन, मन से स्वच्छ करके दनन्दिन जोवन में जुटने 
का साहस प्रदान करता है। 


२४ 


हु 


वृक्षारोपण : एक आावदयकता 
(आल इंडिया १६८१: 'बो', दिल्‍ल्लो १६८४ : “थी”) 

पृथ्वी को शोभायमान रखने के लिए, स्वास्थ्य-वृद्धि के लिए, वर्षा के 
निर्ममण के लिए, विविध प्रकार के पर्यावरण के नाश के लिए, प्राणिमात्र के 
पोषण के लिए, मस्स्थल का विस्तार रोकने के लिए, उद्योगो की वृद्धि के लिए, 
राष्ट्र को अकाल से बचाने के लिए फल, लकडी, जडी-बूटी आदि की प्राप्ति के 
लिए वृक्षारोपण एक आवश्यकता है। 

वृक्ष पृथ्वी की शोभा है, हरियाली का उद्गम है, स्वास्थ्य वृद्धि की बूटी 
है, वर्षा का निमंत्रण है, प्रकृति का रक्षक है, पर्यावरण का नाशक है, प्राणिमात्र 
का पोषक है । वृक्ष अपने पत्तों, फूल, फल, छाया, मूल, वल्कल, काष्ठ, गन्ध, 
दूध, भस्म, गुठली ओर कोमल अंकुर से प्राणि-मात्र को सुख पहुंचाता है । 

अधिक वृक्षों से अधिक वर्षा होगी । वर्षा से पृथ्वी की उ्चेरा शवित बढेगी। 
लेती फले-फूलेगी । पृथ्वी पर हरियाली छाएगी । मझुस्थल फैलने से रुकेगे। सर- 
सरोवर जल से लहलहा उठेंगे। प्रणणि-मात्र का पोषण होगा । 

नील गगन के नीचे पत्तियों में छिपी हुई लाल-लाल नारंग्रियाँ, पके हुए 
रसमय आम, सुस्वादु केले, गुलाबी सेव, अनूठे अवरोट, लाल-लाल लीचियाँ, 
अमरूद, बेर, अनार, सन्तरे-मौसमी, खट्‌ठे-मीठे नोबू, लुकाठ, कंकड़ी, खरबूजा, 
पपीता, खीरा, तरबूज न जाने कितने फल इन वृक्षों से प्राप्त होते हैं! फल 
स्वास्थ्य की प्राकृतिक औषधि है। मानव-मात्र के लिए कल्याण-प्रद फल वृक्ष ही 
तो देते हैं। अतः चुक्षारोपण अत्यन्त आवश्यक है। 

बाँस की लकड़ी और घास से कागज बनता है। खौर के पेड़ की लकड़ी से 
कत्या और तेन्दू वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बतती है। लाख और चमड़ा भी वृल्षों 
से मिलता है, जो खिलोने बनाने और रंग में मिलाने के काम आता है। वृक्षों 
की छाल और पत्तियों से अनेक जड़ी-बूटियाँ मिलती हैं, जिनसे दवाइयाँ बनतो 
हैं। नीलगिरि के वृक्षों से रबड मिलता है । इनकी उत्पादन-बुद्धि के लिए अधिक 
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चृक्ष उगाने की होड चाहिए। 
इंघन के लिए लकडी चाहिए । दरवाजे, जिड़कियाँ, अलमारी, मेज-कुर्सी, 
सोफा-सैट आदि सामान बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। गुल्ली-डंडा, वैट, हॉकी 
आदि सेल-साधनों के लिए लकडी चाहिए। लकड़ी की प्राप्ति का माध्यम है 
वृक्ष । वृक्ष होंगे, तो लकड़ी होगी । 
सडक के किनारे छायादार वृक्ष तो यात्रियों के प्राण हैं। इनवी छाया में 
चलने मे कृष्ट नही होता । लू, धूप, शीत और वर्पा से रक्षा तो होती ही है, 
थकावट भी कम लगती है । पक्षियों का तो प्राणधार ही पेड़ है । पक्षी पेंड्“ों पर 
भीड-निर्माण करते है । उनके फल-पत्तियो से उदर-पूर्ति करते हैं! उन पर बैठ 
कर कलरव करते हुए मनोविनोद करते है । 
वृक्ष जलवायु की विषमता को दूर करते हैं। जहाँ वृक्षाधिक्य होता है, वहाँ 
गमियों में गर्मी कम लगती है और शोत ऋतु का ठड भी कमर असर करती है । 
वक्ष पर्यावरण का नाशक है। पेट्रोलियम पदार्थों के प्रयोग से, इंधन के 
जलने से, मिल-फैवटरियो के कचरे और घिमनी के धुएँ से जो प्राणनाशक गंदी 
वायु उत्पन्त होती है, उसे वृक्ष भक्षण करते है। बदले मे प्राणप्रद वायु छोडते हैं। 
औद्योगिक उन्नति मे महानगरों में पर्यावरण-सकट उत्पन्न कर दिया है, जिससे 
शुद्ध वायु तथा शुद्ध भोजन का अभाव उत्पन्न हो गया है। महानगरो में साँस लेना 
भी कठिन होता जा रहा है। इस सकट के निवारण का एकमात्र उपाय है 
वृक्षारोपण । 
पेड-पौधो के प्रति प्रेम की भावना हमारे देश के लोगों में बहुत प्राचीन-काल 
से है । भारतवासी इन पेड-पौधों को लकड़ी का साधारण ढूंढ ही नही, बल्कि 
उन्हे देवता मानते आए है। आज भी हम शनिवार को पीपल की पूजा करते है । 
बरगद के पेड़ के नीचे भगवान्‌ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए अक्षय वट 
की पूजा आज भी होती है। आमलकी एकादशी को आँवजा पूजा जाता है| 
तुलसी की पूजा तो घर-घर मे होती है । 
मत्स्य पुराण के अनुसार एक वृक्ष का आरोपण दस पुत्रों के के जन्म बदाबर 
है | वराह पुराण के अनुसार, 'पंचाम्रवापी नरक न याति'--आम के पाँच पौधे 
लगाने बाला कभी नरक जाता ही नही। विष्णु-धर्म-सूत्र के अनुसार, 'एक व्यवित 
द्वारा पालित-योपित वृक्ष एक पुत्र के समान या उससे भी कहीं अधिक महत्त्व 
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रखता है। देवगण इसके पुण्पों से, यादों इसकी छाया में बैठकर, मनुष्य इसके 
फल-फूल पावर इसके प्रति कृतशता प्रकट करते हैं। पदुम पुराण का कहना 
है, 'जो मनुष्य सड़क के किनारे वृक्ष लगाता है, वह स्वयं मे उतने ही वर्षो तक 
सुंय भोगता है, गितने वर्ष वहू वृद्दा झलता-फूलता है। पुराणों के ये कथन पुण्य- 
प्राप्ति के लिए वृक्षों से प्रेम करना सिखाते है। हमे सद्‌-उपदेश देते हैं कि राष्ट्र 
को युद्वी और सुन्दर बनाने के लिए अधिक-से-अधिक वृक्षारापण करना चाहिए। 

हिल्दुओं ने वृक्ष लगाने का एफ बडा घुन्दर उपाय खोज निकाला था। जिस 
स्थान पर शव को जलाया जाता है, वहाँ पर चौथे दिन फूल चुनने के बाद चिता 
के चारों कोनों पर चार वृक्ष लगाने का विधान है, जो अब केवल चार दहुनियाँ 
गाडर र पूरा कर दिया जाता है। २६० दिन तक इस वृक्षों को दूध और पानी से 
सीचने का भी विधान था, जो आज पीपल की जड़ में इकह्छे ३६० लोटे पानी 
सुदका कर पूरा कर दिया जाता है । क्या ही अच्छा हो कि यह प्रथा फिर से ज्यो- 
की-तपों लागू हो जाएं, जिससे प्रतिमास लायों की संख्या में वृक्षों की वृद्धि होने 
लगे । 

क्ेन्दीय सरकार ने पर्यावरण से परिरक्षण के लिए 'प्रकृति की रक्षार्थ राष्ट्रीय 
समिति गठित को है। छठी योजमा में प्राकृतिक संतुलव बवाए रखने पर विशेष 
बल दिया गया है। प्रकृति की रक्षा और प्राकृतिक सतुलन के लिए प्रत्येक विकास- 
खंड में प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, जो ग्रामीणों को व केवल वृक्षा- 
रोपण का महत्त्व समझाएंगे, बल्कि उन्हें उपयोगी वृक्षों की पौध भी उपलब्ध 
कराएंगे। 

वर्तमान भारत में जबकि पर्यावरण का संकद बढ़ता जा रहा है, ओलावृषप्ठि 
ओर अममय वर्षा से फसल नष्ट हो रही है। अकाल की वैदी पर प्राणी अपने 
जीवन की भाहुति दे रहे हैं, जनसंघ्या की अंधनवृद्धि के कारण ईंधन, इमारती 
लकड़ी और खेल-कूद के सामान की माँग सुरता के मुंह की तरह बढ़ रही है; 
बीमारियों पर विज्ञान की विजय के लए जडी-वूटी, वृक्ष-चर्मे ओर पत्र-युष्पन्फल 
की अत्यधिक आवश्यकता है; ज्ञान-प्रसार की दृष्टि से कागज की अत्यधिक माँग 
है, तब तेजी से वृक्षारोपण के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नही । 
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(ः खसोौक र्लःज 
पव तारोहण का झौक्क... 
(दिल्ली १९७६ : *ए') 
पर्वतारोहूण का शौक अत्यन्त साहसपूर्ण अभिरुचि है, जान-बूझकर मृत्यु- 
देवता से टक्कर लेने की प्रवल इच्छा है, प्रकृति की चुनौती को स्वीकौर करने 
का अदम्य उत्साह है, जीवन और जगत्‌ की खाई को पार करने की अनोयी धुन 
है, भगकर तूफान से जूझने का व्यसन है। 
हमारा शौक हमारे जीवन की परख है, हमारे व्यक्तित्व की पहचान है। 
डॉ० सर्वपल्ली राघाक्ृप्णन्‌ू को अध्ययन का शौक था, पंडित जवाहरलाल नेहरू 
को अचकन मे गुलाब का फूल लगाने में रुचि थी, मोरारजी भाई देसाई को योग- 
आसन करने का शौक है और राजनीतिज्ञों को हवाई किले बनाने मंथा झूठे 
आश्वासन देने का शौक होता है 
शौक की विचित्रता देखिए। जमंनी के महान्‌ कवि गेटे प्रातः हमण करते 
थे। प्रातः त्रमण के लिए प्रायः सटक पर घूमते थे | घूमते हुए सडक क्रे दोनों 
ओर के मकान गिना करते थे । उनका यह क्रम प्रतिदिन चलता था । 
अग्रेजी के प्रसिद्ध लेखऊ चेस्टाटन को यात्रा करने का बडा शौक था । यात्रा के 
वर्डे-बड़े प्लान वेनाफर वह हफ्तो मित्रो ने बहस करता था और जब यात्रा पर निकलता 
तो कुछ घटे स्टेशन पर गुजार कर बोरिया-विस्तरे के साथ वापिस आ जाता था। 
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बैजामित डिजरायली को विरोधियों पर तोक्ष्ण प्रठाक्ष 
करने का शीफ था । दस शौक के क्रारण उसने युप्रसिद्ध बुजुर्ग पालियामेंद्रेरियन 
सर डेनियल भोकोपेल को भी नही बवशा ॥ ब्रिटेन को संसद्‌ में भूचाल आः गपा, 
किन्तु डिजरायली अर्ध मुस्कान के साथ चोट करता रहा । 
शौक फभी छूटता नहीं, जब तक फोर्द विशेष हादसा न हो जाए । 'लागी 
संगन छटत नहीं जीम भोंच जरि जाए!। पर्वतारोहण का शौक अत्य्त दृस्साहुस" 
पूर्ण, बहुत मेहूगा और सामूहिक एकता पर निर्मर है। इसमे व्यक्तिगत इ््झुछा-पूर्ति 
बिना मार्थियों के एक पग भी नही बढा सकती ॥ आधुनिक यन्त्र, साज-सामान 
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लाव-लशकर के बिना शौक पूरा करना क्षितिज के पार पहुँचने की कल्पना है | 

पर्वतारोहण का अर्थ शिमला, मंसूरी, दाजिलिंग या काश्मीर की पक्‍की सडकों 
की चढ़ाई नहीं। पर्वतारोहण का भर्य ऐसे पर्वतो पर चढाई हैं, जहाँ विधिवत 
मार्ग ने हो, ऊँचे-ऊँचे पहाड़ मार्ग रोके खड़े हों, वर्कीली चोटियाँ पर्वेतारोहण के 
शोक को चुनौती देती हो | जैसे एवरेस्ट का आरोहण अथवा नीलकंठ की चढाई। 

पर्वतारोहण का शौक पूरा करने के लिए वैज्ञानिक चाहिएँ, जो मौसम का 
अनुमान लगा सके । भूगोजवेत्ता चाहिएँ, जी पहाड पर चढने का मार्ग-दर्शन कर 
सकें | पवेत पर हवा का दव्षाव कम हो जाता है। इसके लिए ऑक्सिजन गैस के 
सिलैंडर चाहिएँ । हवा, पानी और वर्फ से सुरक्षा के लिए विशिष्ट वस्त्र और जूते 
चाहिएं। सर्देश-प्रेपण का यत्र चाहिए | भोजन रखने के डिब्बे चाहिएँ। भोजन 
पकाने के लिए चूल्हा ओर अकस्मात्‌ जहित होने पर दवाई चाहिए | बर्फ काटने की 
कुल्हाड़ी, फानड़े औरऊपर चढने के लिए ररती तथा खूटियां चाहिएँ। निवाम और 
विश्वाम के लिए तम्वू तथा पहाड के नक्शे चाहिएँ। इल सारे सामान को ढोने के लिए 
प्रशिक्षित कुली चाहएँ। कम महत्त्व की वस्तुओं मै फमरा या फोटी-ग्राफर चाहिएँ। 

इस भीक की पूर्ति के लिए कितना मानव-श्रम, कितना सामान-सामग्री और 
कितने प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इसका जवुमान तो उक्त विवरण से लग 
गया, किम्तु उस पर विठना बर्च जझुगा, यह कल्पनातीत है। हिचाब जोड़ तो 
लाखो में पडता है। है न भारी खर्चीला शौक । 

१८ मई, १६२१ से अब तक परवंतारोहण का शौक पुरा करने मे झितनो ने 
हिम-समाध्िि ली, कितने हिम में सा्मे-भ्रष्ट होकर सदा-सदा के लिए वहाँ के हो 
गए, कितनो को तूफानी-बर्फीली हवाएँ उडाकर पर्वतारोहण का मजा चछा गईं। 
देवात्मा हिमालय पूछ वैठा, क्या तुम भी पाण्डवों की भाँदि आत्मसमर्पण करने 
आए हो 

पव॑तों में मार्ग ढूँढ़ना, वर्फ काट-काटकर मार्ग बनाना, वर्फ में कौल गाडना, 
रस्से के सहारे ऊपर चढना, बर्फीली हवाओं का सामता करता, स्थान-स्थान पर 
पड़ाव डालना, तम्बू ग्राडना, भोजन तैयार करना, विश्वाम करना, रात्रि के 
भयंकर अंधकार की चुनौती स्वीकार करना, अरेस्मात्‌ हिमर खंड गिरने पर 
सर्वेताश की कल्पना से भी विचलित न होना, तेज वर्षा और वर्फोली आँधी आने 
पर अपना, अपने साथियों तथा सामान का दचाव कर पाना बहुत जीवट का 
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काम है, आत्म-विश्वास सजोये रखने का धर्म है और मृत्यु की चुनौती का वीरता 
से प्रतिकार। कारण, बर्फ पर चढाई अत्यन्त जोखिम की चढाई होती है! उप्तमे 
कीलें गाडना और रस्सी बाँधना मौत को निमन्नण देना है। 
पर्वेतारोहण का शौक १८५७ में अल्पाइन बलव की स्थापना से आरम्भ 
हुआ। सन्‌ १६०७ में इस बलंब की ओर से मिस्टर मऊ पहले' पर्बेतारोहो चुने 
गए, किन्तु भारत-सरकार की अनुमति के अभाव मे यह प्रस्ताव स्थगित कर 
दिया गया । २८ मई, १६२१ को जरनल सर चाह्स ब्रुस के नेतृत्व में पर्वंदारोटियों 
की पहली टोली हिमालय पर एवरेस्ट आरोहण के लिए गई। इस टोली मे 
चार मास मे हिमालय के कुछ रहस्यो का पता लगाया । इसके बाद तो विभिन्‍न 
राष्ट्र अपने-अपने ढग से हिमालय को पराजित करने के लिए आरोहण करने हगे। 
दस बार आरोहण-योजनाएँ असफल हुई । अग्तत* २६ मई, १६४३ के दिन दर्मेल 
हंट के नेतृत्व मे कनंल हूट और शेरपा तेनसिह ने मध्याह्ल साढ़े ग्यारह बजे एवरेस्ट 
पर मानव-यग रख दिए | बीस मिनिट तक एवरेस्ट-शिखर पर रहने वाले ये प्रथम 
पर्वतारोही थे । 
इसी प्रकार नोलकठ शिखर के आरोहए का प्रारम्भ सन्‌ १६१३ में ब्रिटिश 
परवेतारोही श्री मीड ने किया। उसके पश्चात्‌ १६३७, ४७, ५१ में पर्ववारोही 
योद्धाओ ने भगवान्‌ शंकर के मस्तक को स्पर्श करने का दुस्साहम किया, किन्तु 
वे असफल रहे। सन्‌ १६५६ में पहला भारतीय पर्वतारोहण दल एअर वायस्त 
मार्शल एस० एन० गोयल के नेतृत्व में गया। दूसरा दल रानू १६६१ में गया। 
इसे हिमालय-पर्वतारोहण प्रशिक्षण-विद्यालय दाजिलिग ने सत्ताईस वर्षीय कप्तान 
नरेन्द्रकुमार के नेतृत्व मे भेजा था । अक्रमात्‌ हिम-वर्षा हो गई । दल का साहस 
टूट गया, किन्तु श्री ओ० पी० शर्मा विचलित नहीं हुए और दो शेरपाओं के 
साथ मौत से सेलते हुए शेष ४४० फुट की चढ़ाई चद गए | पाँच वज चुवे ये, 
अंधजार छा गया था, फिर भी उन्होंने नीलकठ भगवान की पूजा की । धीनों बोरों 
ने नीलकंठ की चोटी पर खड़े-खड़े रात बिताई । 
पर्वंतारोहण का शौक अत्यन्त साहस, शौर्य तथा सहुनशीलता वा परिचायक 
है। दिना प्रशिक्षण यह घोर पूरा नहीं हो सकता । प्रशिशाण के थांद भी दिना 
टीम-टोली के, बिना टोम-स्प्रिट बे तपा बिना उपकरण ओर साधनों के यह शौक 
स्वप्न घनकर रह जाता है। श्र 
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भारत का किसान 
(दिल्लो १६८२ + 'ए) 

कितना! कठोर परिप्रम, त्याय और तरस्दीडशोदन रू इतर मार है। 
किपान का डीवन ऊर्नरोगी को भोति निट्ठी से रल उत्सल करने की सदा मे 
सीन-रहता है ॥ दीवद्याय संन्‍्दासी क्ञे भांति उस दोइन परम संग्तोशे है। 
तउती धूप, ऊड़कवी सर्दी औौर घदघोर वर में तपत्तो की भाँति बह अपनी 
साथवता में अडिय रहता है । सभो ऋतुएं उसके सामने हँसती-सेलती निकस बाती 
हैं योर वह उनहझा आनन्द चूडवा है। पहे उत्तके जीएन को विभेषता है। 

मृप्टि का पालन विष्णु भगवान का कर्तेश्य है। सालन समाज का पापन 
क्रिमाव का घर्मे है। अबा किसान में हम भयवान विश्यु के देव कर सकते हैं। 
प्राशिमात्र के जीवन को पायने वाले शिसताव का तपस्या-पूर्ण त्याग, संधिसार्थ- 
रहित उद्यरता, क्वास्ति रहित परिभ्रम उसके जीवन के अंग है। उसमें शुप 
की लालया नही होगी । फरण, दुःख उतरा साथी है। संसार के प्रति अनभिगता 
और अज्ञानता से उत्तमे आत्म-लानि नही होती, ने दरिद्रता में दीनता का भाषयोध 
होता है। ये उसके जीवन के शुण हैं । 

अहनिश वह कर्म-रत है। ब्रह्म-मुहूर्त में उठता है। पुण्सम बैलों को भोजन 

परोसता है, स्वयं हाथ-मुँह धो, कलेवा कर कार्मभूमि 'सेत' में पहुँच जाताह। 
उपा की किरण उप्तका स्वागत करती है। दिन भर कंठोद परिश्रम करेंगा। 
स्नान-ध्यान, भजन-भोजन, विधाम--शब कुछ परमशूमि पर ही फरेगा । गोधूति 
के समय अपने च्ैनों के साथ हल सहित घर लौटेगा। धन्य है; ऐसा ममंथोशी 
जीवन ! 

चितरत्रिलाती धूप, पत्तीने से तर शरीर, पैरों गें छाते डाण मैगे धाधी 
तपन। सामान्य जन छाया में विश्ाम कर रहा है, रिस्यु पहवहाशावंग परी 
यह विचार हो नही भात्ता कि धूप मे अतिरिषा कहीं छाोगा भी है । 30 

». मुसलाधार बा हो रही है, विगती कट्क रहती है, भपधीत जे 
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दूँढ रहा है, किन्तु यह देवता-पृरष कम भूमि मे अपनी फसल की रक्षा में संलग्त 
है। वरुण देवता की ललकार का सामना कर रहा है। वाह रे साहसिक जीवन ! 

जाड़े की सनसनाती पवन शरीर को चीर रही है और जोणणं-शीर्णे थादे 
(मोटा खहर) के वस्त्रो में यह दीन पृथ्वी-पुश्र निससंकोच कर्म-मोर्चे पर अटल है । 
बर्फलि पानी मे नंगे पैरो से खेतों मे विचरण करता किसान 'योगिराजा प्रतीत 
होता है । 
प्रकृति के पवित्र वातावरण और शुद्ध वायुमंडल में रहते हुए भी वह दुर्बत 
है, किन्तु उसकी हड्डी वच्च के समान कठोर है। शरीर स्वस्थ है, ध्याधि ते 
कोसो दूर। 

रात-दिन के कठोर जीवन में मनोरंजन के लिए स्थान कहाँ ? रेडियो पर 
सरस यात्रे सुनकर, यदा-कदा गाँव में आई भजन-मंडली के गीत सुनकर यीं 
कचहरी की तारीख भुगतने अथवा आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए शहर 
आने पर पिक्चर देखने में ही उसका मनो रजन सम्भाव्य है । 

भारतीय कृपक-जीवन के भाष्यकार मुशी प्रेमचन्द का विचार है--किसात 
पत्रका स्वार्थी होता है, इसगें सम्देह नहीं॥ उसकी गाँठ से रिश्वत के पैसे बडी 
मृश्किल से निकलते हैं, भाव-ताव में भी वह चौकस होता है। वह किसी के 
फूसलाने मे नही आता ।' दूसरी ओर उसका सम्पूर्ण जीवन प्रकृति का श्रतिरूप 
है । वुक्षो मे फल लगते हैं--उन्हे जनता खाती है। खेती मे अनाज होता है-“*हैं 
ससार के काम आता है। गाय के यन में दूध होता है--वह खुद ही नही पीता 
दूसरे ही उसे पीते हैं । इसा प्रकार किसान के परिश्रम की कमाई मे दूसरों का 
साझा है, अधिकार है। उसके स्वार्थ में परमार्थ है और उसकी सेवा निष्राम है। 

एक ओर भारतीय कृषक कर्मयोगी है, दूसरी ओर धर्मभीर भी है। गाँव 
का पडित उसके लिए भगवान का प्रतिनिधि है। उसकी नाराजगी उसके लिए 
अभिगाप है। इस शाप-भय ने इहलोक में उसे नरक भोगने को विवेश कर रखा 
हैं। तीसरी ओर वह्‌कायदे-कानून से अनभिन्न भी है, तो साहुकार अथवा बे 
का कर्जदार भी है। निम्न वर्ग का किसान कर्ज भे जन्म लेता है, साहुकारी प्रथा | 
में जीवन भर पिसता है और कर्ज मे ही मर जाता है। उसकी कठिन कमाई पर 
थे नर-गिद्ध ऐसे टूटते हैं कि उसका सारा मास नोच-नोचकर उसे ठठरी बनीं . 
देते हैं। व्याज का एक-एक पैसा छुडाने के लिए वह घटो चिरोरी करता है । 
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इस तपस्वी के जीवन की कुछ कमजोरियाँ भी हैं । अशिक्षा के कारण बातों- 
बातो में लड़ पडना, लट्ठ चलाना, सिर फोड़ना या फुडवा लेना, वशानुवश 
शत्रुता पालना, किसी के खेत जलवा देना, फसल कटवा देना, जनता के प्रहरी 
पुलिस से मिलकर यड्यन्त्र रचना, मुकदमेवाजी को कुल का गौरव मानकर 
उस पर बेतहाशा खर्च करना, ब्याह-शादी में चादर से बाहर पैर पसारकर 
३ शान दिखाना--इसके जीवन के अन्धकार-पक्ष को प्रकट करने वाले तत्त्व 

] 

आज भारतीय किसान का जीवन संक्रमणकाल से गुजर रहा हैं। एक ओर 
वह शिक्षित हो गया है, खेती के लिए नए उपकरणों और सघन खेती करने के 
साधनों कः प्रयोग करता है, आथिक सम्पन्तता की ओर अग्रसर है, रहन-सहन 
में नागरिकता की स्पष्ट छाप उसके जीवन पर प्रकट हो रही है, तो दूसरी ओर 
उसमे उच्छु खलता व उद्दृण्डता और बेईमानी, चालाकी और आधुनिक जीवन 
की विषमताएँ, कुसंस्कार और कुरीतियाँ घर कर रही हैं। अब उसके बेदे-पोते 
किसानी से नाता तोड़कर बाबू बनने लगे हैं। खेतों की सुगन्ध-सम्पन्न हवा में 
उन्हें धूल अधिक दिखाई देने लगी है, जिससे वस्त्र खराब होने का भय है ! 

इस कठोर परिश्रमी, धर्मभीझ और स्वाभिमानी भारतीय कृपषक का जीवन 
भविष्य में किन द्िचित्र धाराओं में प्रवाहित होगा, यह कहना कठिन हे । 


रो 


४; 
हर 


मारतीय गाँव 
(ऑल इण्डिया १६८५, ७८: ए; ८४ दो; दिल्ली ७७ : ए) 


भारत माता ग्रामवासिनी है। भारत की ८५ प्रतिशत जनता गाँवों में 
रहती है, अत: भारत के गाँव भारत की आत्मा हैं, भारतीय जीवन के दर्पण 
हैं, भारत की संस्कृति और सभ्यता के अतीक हैं । 
भारतीय गाँव प्रकृति का वरदान हैं। प्राकृतिक सौन्दर्य-सुषमा के घर हैं, 
भारत के निवासियों के लिए अन्न, फल्न-फूल, साग्-सब्जा, दूध-घी के प्रदाता हैं। 
सेना को सैनिक, पुलिस को सिपाही और श्रभिक-प्र तिष्ठानों को मजदूर गाँवों से 
ही मिलते हैं । 
दूसरी ओर, भारतीय गाँव भारत की सबसे पिछड़ी बस्ती हैं, दरिद्रता की 
साकार प्रतिमा हैं, अज्ञान और अशिक्षा की धरती हैं, रोग और भावों के 
अड्डे है, ईर्प्पा और द्वेष के अग्ति-कुंड हैं, शिक्षालयों और ओऔपधालयों की पहुँच 
के परे हैं, मुकदमेघाजी के अखाड़े है । 
भारतोय गाँव सदियो से शोपित हैँ, पीड़ित हैं। महाजन, से<-साहूकार, 
राजनेता, राज्य-कर्मचारी, पुलिस, धर्म के ठेकेदार, संस्कृति के रक्षक संथा यावों 
के लठेत उसको लूट रहे हैं! गाँव का किसान शहर में मजदूरी करने को विवश 
है । प्रकृति के चितेरे पंत मे ठीक ही कहा है -- 
विश्व-प्रगति से निपट अपरिचित, अर्घ सभ्य, जीवन रुचि संस्कृत । 
रूढि रीतियो से गति कूठित, राहु-प्रसित शरदेन्दु हासिनी॥ 
भारत माता ग्रामवासिनरी ॥ 
गाँवों की दुर्दशा का मुख्य कारण है अशिक्षा। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ गाँव 
में प्राथमिक शिक्षा का प्रवन्ध हो गया है, किन्तु हाई स्कूल और कॉलिज तो 
अव भी कस्यों और नगरो मे हैं। ग्रामीण नारी तो अब तक 'काला अक्षर भैस 
बरावर' की कहावत को चरितार्थ करती आ रही है । 
अशिक्षा अज्ञान की जननी है । अज्ञान अन्धकार का पथ-अदर्शक हे, ईर्ष्या 
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द्प का सहयोगी है । दूसरे के खेत का पानी अपने प्रेत मे कर लेना, दुसरे की 
कटी फसल अपने सेत में डाल लेना, दूसरे के हरे-मरे खेतों में अपने पश्मु छोड 
देवा किसान की अज्ञानता के प्रतीक हैं। दूसरी ओर जिससे अदावत हो उसके पशु 
हवा देदा, खेत कटवा देना, खलिहान फूँक देना, धर में सेंध लगवा देता आम 
भ्वृत्ति है। वात-बात में झगटना, लटूठ बरसाना, भाते-फरसे निकाल लेना 
ग्रामीण का स्वभाव बन गया है । पुण्तैनी तथा यानदानी लडाइयों का रबद देकर 
जननी जनती है और थुट्टी मे बेरभाव का रस पिलाती है! क्षज्षान जब अन्धकार 
की ओर पग बट़ग्दा #, तो मेट्नत की कमाई को मुंकदमेब/यी सबरवाद करता है । 

अज्ञानता छा दृष्परिणा्म है कि सेठ-साहुकार ग्रामवासियों को लूटत है । 
पाँच देकर दस पर अंगूठा ट्रिकवात है। सूद में उसके कपडे उतारते है आर 
मूल में उसको बंधुवा मजदूर बना लेते है। जन्मोत्सव, शादी तथा अन्य धामिक 
गौर पारिवारिक उत्सवो में ग्रामीणजन झूठी शान में चादर से बाहर पैर पसा- 
रते हैं <र अपने भविष्य का अंधकार क। विमन्त्रण देते है । अपना भल--न्‍बदुर 
सोचने कं ताकत उसमे नही है । 

, भारतीय गाँद मभ्यता और जांधुनिक युख-सुत्रिधा से कोसो दूर है। अरवाद 
जप में कुछ पक्के मकानों यो छोडकर कच्चे मकान | झोपडियाँ वहाँ के लिझास- 
स्थान है। पेय जल का वहाँ अभाव है। मल-मुन्न-विसर्जन की विधिवत नि*'सी 
नहीं। गाँवों से गड्ढे सडते है, दुर्गध पैदा करते है । विजतली के लाभ से वे वि” है। 

गाँव मे चिकित्सालय नही। प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं, क्वालिफाइड नर्स नहो । 
नीम हकीम का राज्य है, जो खतरा-ए-जान हे । जादुन्‍्ठोना आज भी ग्रामवासियी 
स्वस्थ रहने की औपध है । गंडा-ताबीज उनके स्वास्थ्य-प्रहरी है, भाग्यविधाता 
। इसीलिए गाँव में दच्चे जन्म से सोगी होते हैं । 

गाँव का पंडित गांव का देवता है। धर्मभीर मगाँववासियों के लिए वहा पर- 
मात्मा का प्रतिनिधि है। कर्मेकाण्ड के नाम पर वह खूग शोषण करता है । धर्मेभीर 
परम्पराओं और रूढियो में उसी प्रकार बघे हुए है, जिया प्रवार 

बन्दरिया मरे हुए बच्चे को छाती से चिपदगाएं रहनी हूं । 
गाँद गरीबी या जडडा है। गरीबी जीवन का अभिशाप है। न तम करने के 
मासमानुकूल वस्त्र है, न खाने के लिए पौष्ठिक भोजन और न रहने के लिए 
सुविधापूर्ण मकान | फटे चीयड़े कपड़े पहनकर ग्रामीण सर्दी-गर्मी झेंलता दे । 
उसी-सूखी रोटी को अचार या नमक से खाकर उदर की ज्वाला शान्त बनता 
। कच्चे सकान या झोपड़ी में रहकर मौसम के आक्रोश को बरदाश्त करता 
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है । उसके बच्चे उच्च शिक्षा के लिए शहर मे जा नहीं सकते। बीमारी को परा- 
जित करने के लिए वह 'रोग-विशेषज्ञ का लाभ उठा नही पाता | उसका पशु-धन 
पौष्टिक आहार के अभाव में कृशकाय होता जाता है । 

भारतीय गाँव जहाँ शारीरिक तथा मानसिक दौर्बल्य के आगार हैं, वहाँ उनमे 
नई चैनना, नई ज्योति, नया जीवन भी आया है। आर्थिक झोषण से झुवित के लिए 
सहकानी बैंक स्थापित हुएं। जमीदारों की जमीन छीनकर किसानो में बाँट दी 
गई। भूदान-यज्ञ ने किसान को भूमि का मालिक बनाया । भूमि-कानून लागू कर 
भूमि-सीमा निश्वित कर दी । छोटे खेतों की समस्या का समाधान चकबंदी तथा 
सहकारो खेती द्वारा किया गया | फसल को शहर तक पहुंचाने के लिए गाँव को 
पकती सडको से जोडा गया | ऋण देकर ट्रैक्टर दिए, कर्ज देकर सुन्दर बीज दिया, 
उर्वर्न खद दी । गाँव को शिक्षित करने के लिए रेडियो और दूरदर्शंव से फसल 
उग्ने की नसीहतें जोर ग्रान्य-जीवन-सुधार कार्यक्रम चल रहे हैं। ग्राम-सेवक- 
मेविद्राएँ ग्राम्वासियों के लिए देव-हूत है, जी हर सम्भव सहायता को तत्पर रहते 
है ।! कपि-उनन्‍नदि के लिए कृषि विश्व-विद्यालय स्थापित हो गए हैं । 

स्वतम्त्रता के पश्चात्‌ ग्राम-पच्यायतों का पुनर्गठन हुआ। पंचायती राज्य के 
तीन आधार बने ग्राम पंचायत, क्षेत्र-समिति तथर जिला-परिपद्‌ । ये तीत 
सस्धाएँ ग्राम-विकास की उत्तरदायी बनती, गाँवों की सामाजिक और आधिक 
उन्नति का माध्यम और प्रहरी बनी । 

अशिक्षा का अन्धकार दूर होता जा रहा है। गाँव-गाँव में प्राथमिक शिक्षा 
का जाल डिछा है । कस्यों मे हाई सकल खुल गए है; नगरो में कॉलिज खुल गए 
है। विश्वविद्यालय की शिक्षा ग्राभवासी की पहुँच मे था गई है। विजली ने गाँवों 
मे प्रकाश पैलाया, रेडियो ने ज्ञानवर्धन किया, जगती से गाँव का सम्बन्ध स्थापित 
किया। बुद्धिम/न, चंदुर और समझदार ग्रामवासी इन योजनाओं से लाभान्वित 
हो सभ्यता की दौड़ के घावक चन गए है। पढ-लिखकर उच्च पदों पर पहुँ वे 
गए है! बढ़ई, लुहार, चमार के बेटे क्लर्क और अधिकारी बन गए हैं। किसान 
का बेटा प्रान्त और राष्ट्र का भाग्यविधाता बनने लगा हैं । 

मभ्यता की नई किरण से ग्राम की पलक तो फड़फड़ाईं, कितु वह खुली नही । 
आज भी गाँवों मे पुश्तनी लड़ाइयाँ, ईर्ष्या, द्वेप अशिक्षा, महाजनी वृत्ति, धार्मिक 
भीरुता विद्यमान है । इन बुराइयों के रहते ग्राम खुशहाल नही हो सकता, प्रकृति 
का आनन्द नहीं ले सकता तथा जीवनोपयोगी तत्त्वो का उपभोग नहीं कर सकता । 


भ्,॒ 
है 4 


ए 
किसी रेल-यात्रा का व्णन 
(दिल्ली १६८० : ४) 

मेरी चोदह वर्ष की अवस्था हो गई, किन्दु अब तक मुझे कभी दिल्ली से 
बाहर किसी और शहर में जाने का अवसर नहीं मिला। इसलिए मैं अब तक 
रेलयात्रा ब्ृही कर सका। कुछ दिन पहले मै अपने साथियों के साथ बालभवन 
देखने गया था । वहाँ छोटी-सी रेलगाडी को देखकर और उममे बैठकर सैर करके 
मुझे बहुत आनन्द आया। मैं सोचने लगा कि असली रेलगाड़ी में यात्रा करते हुए 
और भी आनन्द आएगा । मेरे नत मे रेल-यात्रा की इच्छा बढती ही रही। 

कुछ ही दिन बाद एक ऐसा अवसर आ। गया, जिससे मुझेरे ल-यात्रा का अवसर 
मिल गया । मेरे पिताजी के धनिष्ठ मित्र श्री केशवामन्द ने अम्वाला छावनी से 
सूचना दी कि उनका विवाह है। इस अवसर पर मेरे पिताजी का वहाँ जाना 
अनिवायं था । जब बे अम्वाला जाने का कार्यक्रम बताने लगे, तो मेरी रेलब्यात्रा 
की इच्छा जागृत हो उठी। मैंगे कहा, "मैं भी जाऊंगा, चाचाजी की शादी में ।" 
पहले तो उन्होंने मुझे डाँटा, किन्तु मैं जाने की रट लगाता रहा। बाल-हठ के आगे 
भगवान्‌ भी शुक जाते है । आखिर पिताजी भा मुझे साथ थे जाने के लिए तैयार 
हां भए । 

नई दिल्‍ला रेलवे-स्टेशन से बारह बजकर पचास मिनट पर 'पलाइग मेल 
चलतो है। हम साढ़े बारह बजे ही स्टेशन पहुँच गए थे। पिताजी ने टिकट-घर 
से टिकट लिए और गाड़ी की ओर चल दिए। गाडी में भीड़ बहुत थी। हम 
किसी डिब्बे मे चढ़ने की कोशिश करते, तो अन्दर बैठे यात्रो हमारे साथ सहानु- 
भूति दिखाते हुए कहते, 'आगे डिब्बे पाली पड़े है।' आगे गए तो वही हाल ॥ तव 
मुझे पता लगा कि यह सहानुभूति नही, प्रबंचना धी। 

आखिर हम एक डिब्बे मे घुस गए । अन्दर अजीब दृश्य था। पाँच-सात 
लोग खड़े थे और इधर-उधर झाँककर बैठने की जगह ढूँढ रहे थे, उधर दो-तीन 


लोग पैर पसारे खड़े थे । एक सज्जन ने सीट पर अपना विस्तर रखा हुआ था ।, 
| 


( २३५ ) 


२३६ / किसी रैलब्यात्रा का वर्णन 


जो भी उनसे पूछता, कहते---सवारी आने वाली है| इधर इंजन ने साटी बजाई 
और उधर गाड़ ने भी सीटी बजाकर तथा हरी झंडी दिखाकर गाड़ो को चलने की 
स्वीकृति दे दी । 

गाड़ी चलने पर एक-दो लोगो ने सच्ची सहानुभूति दिखाई और मुझे अपने 
पास बैंठने की जगह दे दी। मैं तच्चा जो था। पिताजी अभी खडे ही थे, उन्हें 
लेटे हुए आदमी पर क्रोध आया। उन्होने जाकर उसे उठने के लिए कहा । थोड़ी 
देर क्षापस मे तू-तू मैं-मै हुई । अन्त में उम्ते उठकर बैठना पड़ा । 

गाडी मन्द गति से चली जा रही थी । पाँच-सात मिनट पश्चात्‌ सब्जीमण्डी 
का स्टेशन आया। गाडी थोडी देर री और ब्रीस-तीस यात्री चढें-उतरे | पुनः सीटी 
बजी और गाडी चत दी। 

सब्जीमण्डी स्टेशन छोडने के पश्चात्‌ गाड़ी ने जो रफ़्तार पकड़ी, उसका 
अनुमान लगाया मेरे लिए मुश्किल है । हाँ, इतना जरूर पता है कि वह छोटे-बड़े 
स्टेशन छोडतो फकाफक चली जा रही थी । छोटे स्टेशन पर ठहरती नहीं, नरेला, 
समालखा जैसी मण्डियों क्री सुनती नहीं। अपनी धुत मे मस्त चली जा रही थी | 

थरे ! यह क्या हुआ ! जो खड़े थे, वेठ चुके हैं। जो झगड रहे थे, वे परस्पर 
मित्र बन गए है। कोई अखबार पढ रहा है भौर कुछ राजनीति को चर्चा कर 
रहे है । 

यात्रियों की चर्चा मे बाधा इसलने वाने भी रेल में आते रहते है। कोई आँखें 
मंघी होने का दृह्ई देता है । तो कोई शरीर के अगद्वीन होने की दर्दनाक कहानी 
सुनांकर पैसा मॉँगता है। बँठे हुए यात्री भूख न महसूस करे, अतः विभिन्‍न 
प्रकार फी खाने की चीजें बेचने वाले भी आते है। कोई दाल-सेवियाँ वेच रहा है, 
तो कोई मूंगफली । कई लोग अपने युरमे तथा दंत-मजन को 'विश्वविख्या्त को 


: उपाधि में विभूषित कर जनता की औँणों में धूल झोकने की चेष्टा करते है । 


पानीपत और करनाल के रास्ते में इस सब माँगते और बेचने वालों से 
अलग सफेद कपड़े पहने और टोप ओढे एक आदमी को हमने अपने डिब्वे में आते 
देखा | यह भी अजीब वात है । वह हर व्यक्ति से टिकट माँगता है। टिकट देख 
कर उसे अपनी मशीन से पंच” कर देता है। यह टिकटन्चैकर है। बिना टिकट 
सफर करने वालो को पकड़ना और उनसे जुर्माना वयूल करना इसका काम है। 

फ्लाइग मेल पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र पर रुको। शेष स्टेशन छोड 
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चली । करनाल जाकर पिताजी और मै प्लेटफार्म पर उतरे । बड़ा शोरगुल था । 
कोई “गर्म चाथ! की आवाज लगा रहा था, तो कोई रोदी-छोले की । गाड़ी को 
पाँच मिनट रुकना है, थतः यात्री भी चाय पीने, पूरी खाने और गस्परिरेट पीने में 
लगे हुए है। हमने भी जल्दी-जल्दी चाय पी और टोस्ट खाए। उधर गाडी ने सीटी 
दो और हम भागकर गाड़ी मे चढ गए । 

भगवान्‌ कृष्ण की उपदेश-भूमि कुरुक्षेत्र के बाहर से दर्शन कर अपने को 
कुतार्थे समझा । घण्टे भर की यात्रा के बाद अम्वाला छावनी का स्टेशन आ 
गया । गौंडी की गति मन्द हुई। लोगो में अपने बिस्तर संभाले । हमने भी अपनी 
अटैची संभाली । माडी रुकी । 

कुली गाडी की ओर झपट रहे थे । चाय, दूध, 'रोटी-छोले की वही आवाजे 
कानों में गूँज रहो थी और हम गाडी से उतरकर धीरे-धीरे प्लेटफार्म पर चल रहे 
थे। मार्ग में ही एक व्यवित पित्ताजी से गले मिला। दोनों बड़े प्रसन्‍न हो रहे थे। 
पिताजी उसे बधाइयाँ दे रहे थे। मै समझ गया कि यही मेरे पिताजी के मित्र 
केशवानन्द जी है। मैंने उनका चरण-स्पर्श किया। उन्होंने भुझ्े प्यार से थपथपाया । 
« यही है मेरी रोचक रेल-यात्ना । 


ने 
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रोचक वस-यात्रा 


(वस-यात्रा का अनुमव) 
(अल इंश्या १२६८२, ८४ “दो ) 
(एक रोचक यात्रा) 

(दिल्‍ली १६९७६ : 'बी') 

केन्द्र-शासित प्रदेश चण्डोगड मे वग्द-बिवाद प्रतियोगिता का आयोजन था ! 
दिल्‍ली से पॉसखे विद्यार्थी इस प्रतियोगिता! भें भाग लेने के लिए चुने गए! मेरा 
सौभाग्य था कि निर्वाचित विद्यार्थियों में एक मैं भी था। विद्याथियों को चण्डीगढ़ 
ले जाने और लाने का दायित्व था शिक्षा-निदेशालय के एक अधिकारी पर । ये 
अधिकारी थे श्री सूर्यनारायण शर्मा । 

२२ जनवरी को >पराक्ष ४ बजे प्रतियोगिता थी | अत' निश्चय हमा कि 
प्रात ७ बजे की तस में चला जाए, ताकि हम दारहु या सवा दारह बजे तक 
चण्डीगढ पहुँच जाएँ। भोवन तथा विश्वाप्त का समय मिल जाएगा। तरण्चात्‌ 
नव-उत्लांस और बव-उत्साह ते प्रतियोगिदा में भाग ले सकेंगे । 

निश्चयानुसार पाँचो छात्र झौर श्री घर्ना जी प्रात. ६-३० बजे अस्तर्रास्पीय 
बस अड्डे पर पहुँच गए । श्री शर्मा जी ने दिल्‍ली-नगल बस में ६ टिकटें चण्डीगढ़ 
की ली । वस विलकुल खाली थी । हम पैर फैलाकर बैठ गएं। दस मिनट बाद 
बस चली । यात्री कुल १० थे। बस समय की पराबन्द है। वे समय पर चलती 
है, चाहे यात्री न भी हों । 

पजाब रोडवेज की बसें चाल, ढाल और व्यवस्था मे अपना साना नहीं 
रखती । आजादपुर से निकलकर बस ने रफ्तार पकडी । बस चल रही है, क्षिप्र 
गति से भागी जा रहा है, किन्तु कोई हिचकोले नहीं, धक्के नही, सुन्दर दृश्या- 
बली और शीतल पवन द्वारा शरीर-स्पर्श से हृदय गुदमुदा जाता था । विद्यार्थी 
परस्पर बातचीत मे मस्त, किन्तु शर्मा जी के भय से कानों मे बात करते थे । 
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बीच-बीक में हँसी के फव्वारे भी छोड़ते जाते थे। फव्वारे छूटने पर वे कनखियो से 
शर्मा जी के हाव-भाव देख लेते । 

विद्याथियों ने देखा, शर्मा जी इन बातों का बुरा नही मानते,, तो मद न्वर 
की बातचीत-हँसी-मजाक और तीज स्व: में अभ्रेसर हुए । अचानक एक विद्यार्थी 
ने सिदेधा-स्टाइल से सिर को झुकाया और सत्य शिव सुन्दर का टाइटल सांग 
(शीप॑क गान) शुरू कर दिया ! उसकी लय, उच्चारण का ढग, ऐसा सुन्दर था, 
मानों लता मंगेशकर छात्र के कठ में म्वत्रित हों गई हो। शेष-यात्री गाने को 
सुनकर उसके इर्द-गिर्द इकट्ठे हो यए। गाता सम-्प्त हुआ। लोगों ने तालियों 
की गड़गाहूट से उसऊो प्रोत्माहित किया । 

वस-चालक अपनी गति से वस चला रहा था। उसकी दृष्टि आगे फैंसी हई 
सडक पर थी, हाथ हैधिल पर, पैर ब्रेक ओर स्पीडर पर तथा कान गाने पर 
ये। कन्डकटर उठकर छातव की विछली सीट थर जए यथा था 

यात्रा का वातावरण बदल चक्रा था। वस मुरथल और सम्भालका पार कर 
चुका थी अर बेराक-टोक चली जा रही थी । कन्डक्टर ने छात्र को मुगले भाजम 
का गाना गाने को कहा । श्वर्मां जी के डर से छात्न ने भना कर दिया । सनर्दार 
कण्डक्टर जिद पकड़ गया। उसने पानीपत चलकर सारी प/रटी को चाय जिताने 
का वायदा किया ॥ लडका जोश में आ गया ! मधुबाला की-सी हिचकी जेकर 
उच्चने जो गा का स्वर साधा, साहब | कमाल हो गया। वात्रियों ने एक-एऋ दो- 
दो रुपये के नोट थारने शुरू कर दिए। गाने की एक-एक कंडा पूरी होती जार 
वाह-वाह का स्वर तेज हो जाता । कण्डक्टर ने दस का नोट निकाला ठीन बषर 
छात्र पर वार कर उसको थमा दिया । मुड़कर छात्र ने देखा, शर्मा ही सब्मे 
पीछे वाली सीट पर जा बैठे 7 | 

पानीपत गाडी रुक्नो | कण्डक्टर पाँचों छात्रों को अपने साथ ले' गया। चाय 
पिलाई, मु हु मीठा करवाया । बापिस आकर देखते बया हैं, बस खचायच भरी 
है। १५-२० लोग खड़े हुए हैं। यहाँ तक कि पाँचों छात्रों और शर्मा जी की 
सीटो पर भी कब्जा हो चक्राथा। पहले तो छात्रों ने सीट खाली कब्से की 
प्रार्थना की, पर कौन सुनता है? बात बढते-बढ़ते हाथा-पाई पर आ गईं । 
कृण्डक्टर और ड्राइवर को पता लगा नो वे भी पहुँच गए । उन्होंने कह-सुन करके 
६ सीटें खाली करवा ही दी | 


याड़ी का वातावरण बदल चुका था । अब तो साँस लेने में भी कठिताई हो 
रही थी। अन्दर का दृश्य और कोलाहल ही इतना था कि बाहर के प्राशतिक 
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दृश्य मे मन लगाते का अवकाश ही कहाँ था, लौग रूट की बस थी। तेज रफ्तार 
पर चल पड़ी। करताल वाई पास से निकल गई और डेढ घटे के दमघोट्‌ वाता- 
वरण का अन्त हुआ अम्वाला जाकर। 
अम्वाला छावनी का वस-अड्डा जाया। बस को यहाँ १५-२० मिनट विश्राम 
करनग था। फिर भी यात्री जल्दी-जल्दी उतर रहे थे। विद्यार्थी उतरे। शर्मा 
जी ने विद्यार्थी-गण के मुरझाए चेहरे देखे। उन्‍होंने हाथ-म” छोवर थाने को 
कहा । फिर गरमागरम चाय के साथ पकोडे खिलाए। सबके चेहरे पर मुम्कुरा- 
हिट बैल गई। विद्यार्थी शर्मा जी की प्रशसा करने सगे । 
कण्डक्टर ने वस चलाने की सीटी बजाई। ड्ाटवर ने गराठी स्टार्ट की। 
कण्डक्टर ने जोर से आवाज लगाई, शर्मा जी, बच्चे था गए हैं न? बस अम्बाला 
छवनी छोड चली । बस अब भी प्रायः भरी हुई थी । यात्रियों का स्तर वदल 
गया था। प्रामीण उतर चदे थे। शहरी-समाज के यात्री चण्डीगढ़- नंगल जा रहे 
थे । नाडी की स्पीड अपेक्षाकृत कम थी । 
ड्राइवर को जवानी आई। उसने अम्वाला शहर पार करके एक निर्जन स्थान 
पर गाड़ी रोक दी | सीट से उठकर बच्चों के पास आ गया । उसने कहा, 'जरा 
एक दान और छिड जाए--'जिन्दगी भर न भूलगी यह सफर क। बात! । बच्चों के 
लाख मदा करने पर भा, वह जिद पकड़े रहा और गाड़ी न चलाने की सौगन्ध 
खा बैठा । यात्रियों ने ड्राइवर तथा बच्चों को मनाया, पर दोनो बजिंद । आधिर 
शर्मा जी ने बच्ची को ड्राइवर साहब को खुश करते को कहा । 
वालियों की सुमधुर ध्वनि थे बच्चों ने “दी बनिग ट्रेन! का गाता 'पल दो 
पल का साथ हमारा, पल दो पल के यादाने' गाया । गीत समयानुकूल था, मस्ती 
के क्षणों मे बच्चों ने इतना सुन्दर समाँ बाँधा कि यात्री भी ताली बजाकर साथ 
देने सगे । डेरावसी से गुजरती बस में तालियों की गड़गडाहट सुनकर स्टेण्ड पर 
खड़ यात्री भौचयके से दखते रह गए और वस आँखों से ओझल हो गई । 
ट्रिब्यून का दफ्तर आ गया। गाड़ी दो पल रुकी । गाना भी रुका | ८-६० 
यात्री उतरे। उतरने वाले यात्री बच्चों को शावाशी देना न भूले। बस चण्डीगढ़ 
शहर की ओर मुड़ी और दस मिनट में १७ सेक्टर पहुंच गई । सत्रह सेक्टर में ही 
चण्डीगढ़ का बस-अड्डा है| ; 
बच्चे उतरे। शर्मा जी उतरे। ड्राइवर और कण्डक्टर उतरें। स्कूल-वोड, 
झण्डीगढ़ की स्टेशन-वंगन बच्चों को लेने आई हुई थी । हम सभी उस पर चढ़ 
गए, किन्तु ड्राइवर और कण्डवटर निर्निर्ेष नेत्रों से बच्चों को देखते रहे, जब 
तक कि स्टेशन-वैगन ने अड्डा-क्षेत्र मही छोड़ दिया । त्रर 


ई ह 
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पव्वेत प्रकृति की क्रीडास्थली है । प्रकृति परमेश्वर की सुष्टि है प्रकृति की 
उन्नति और विकास में ईश्वर॒मअहनिश लगा रहता है। अतः प्रकृति अपरिमित ज्ञानका 
भंडार है। इसके पत्ते-पत्ते में शिक्षाप्रद पाठ है। उससे लाभ उठाने के लिए अनुभव 
चाहिए, प्रकृति का बार-बार दर्शन चाहिए और चाहिए पवंतीय-स्थलों की यात्रा । 

गर्म प्रदेशों को गर्मी, साँय-साँय करती लू, ऊपर से भगवान भास्कर का 
प्रचंड प्रकोप, नीचे से भट्टी के समान जाग उगलती पृथ्वी माता, प्यास और पसीने 
से सराबोर शरीर, अपनी ही दुर्गेन्‍्घ से नाक-मुह सिकोडता अपना मन जब तंग 
था जाता है, तो इच्छा होती है पर्वतीय-प्रदेश चलकर ग्रीष्म को नीचां दिखाने 
की । दूमरी ओर, २-३ मास के दीर्घावकाश में वातावरण के परिवर्तन की इच्छा 
से व्यक्ति कुछ समय प्रकृति की गोद में अवश्य बिताना चाहता है । तीसरी ओर, 
बुद्धि जीवी वर्ग--न्यायाघरीश, वकील, प्राध्यापकगण, पत्चकार, लेखक, कविगण 
निरन्तर चिन्तनप्रधान कार्य करते हुए जब थक जाते हैं, तो वे प्रकृति की गोद में 
विश्राम कर अपने को तरोताजा महसूस करते हैं। पर्वतीय प्रदेश की यात्रा उनके 
लिए ऐय्याशी (॥,ध5079) नहीं, अनिवाय्य (]२८८८5आ५) है । 

पर्वतीय स्थान पर पहुंचना भी कोई बच्चो का खेल नहीं । बस या रेल में 
चक्कर आएंगे । चक्कर उल्टी लाएंगे। खाया-पीया बाहर झा जाएगा। शरीर 
निढाल होकर विश्राम चाहेगा, पर लेटने की जगह न बस में है, न रेल में । शरीर 
को अकमेप्यता पर मन क्षोध से भर जाएगा, श्रकृति का आनन्द लूटने से 
सना करेगा । आप नीबू में नमक-कालीमिच डालकर चूस रहे हैं। कोई कादुलोी 
चना खाकर उलटी को सीधा करना चाहता है | कोई चूर्ण चाट रहा है। अकल- 
मन्द प्राणी जानता है कि यदि चक्कर आते हैं, तो पहले ही दवा की एक डोज ले 
छो॥ रास्ता मध्ती भे कटेणा ६ ४! 

अशिक्षित नर-नारी उलटी के सम्बन्ध मे सोचकर नहीं घलते। परिणामतः 
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बस खराब हो जाती है, रेल में गदगी फैलती है। ठंडा-ठंडी पवन के झोके उल्टी 
के कणो से सहयात्रियों के वस्यों पर छिड़काव कर देते हैं, तो किसा के मुँह का 
चुम्बन ले लेते हैं। अकस्मात्‌ अनचाहे चुम्बन से मनुष्य क्रोधातुर हो उठता है। 
क्रोध यमराज है, जो मन के दीपक को बुझा देता है। पल्च-दो पल का सहयात्री, 
भयंकर शत्रु बन जाता है। 
कालका से शिमला तक यात्रा कीजिए; मुरादावाद से नैनीताल का सफर 
कीजिए; जम्मू से श्रीनगर पर चढाई कीजिए और लीजिए पर्बत-यात्रा का आनन्द । 
पोजनावद्ध पर्यटन-विकास ने सड़कों को चौडा कर दिया है, किन्तु साप की गति 
के समान वसखाती सड़कें तो पर्वत-यात्रा की विशेषता है। आपकी बस आधा 
मील चली नही कि मोड़ आ गया। मोड़ भी इतना छोटा कि दो क्षण बाद पुनः 
बस मोड़ काटती नजर आती है । कई-कई धुमाव तो बड़े जालिम होते हैं । वस 
वाले ने जरा असावधानी बरती नहीं कि बस खड्ड में और यात्री प्रकृति का 
गोद में चिरनिद्रा मे विलीन। कभी-कभी इन घुमावों पर विपरीत दिशा से आती 
हुई बसों का मिलन बड़ा भयावह होता है। दोनो ने ब्रेक ने लगाएं, तो वेस- 
बॉडियाँ टकरा जाएंगी । 'एक्सिडेंन्ट' बड़ा भयंकर नाम है कूर काल का । 
पूरे मार्ग में सड़क के एक ओर प्रायः खड्ड है। खड्ड में अनियमित पर्वत - 
श्ए खलाओ का कटाव देखिए | भाग्ग में पर्वतीय ग्राम देखिए, कच्चे मकानों का 
छोटा समूह । उनके सीढ़ीनुमा कम लम्बे, कम चौड़े खेत देखिए । सीढीनुमा 
इसलिए कि पर्वतीय भू समतल नहीं होती। ग्रामीणों की गरीबी देखिए । केंदिवर 
पंत ने बहुत सुन्दर शब्दों में इस गरीबी का चित्र खीचा है-- 
दैन्‍्य दुःख अपमान ग्लानि, चिर क्षुधित पिपासा, मृत अभिलाषा | 
बिना आय की कक्‍्लांति बन रही, उस्तके जीवन की परिभाषा ॥ 
मार्ग में बस-पड़ाव पर थोड़ा सुस्ता लीजिए। थकान मिटा लीजिए । पहाड़ 
का बस-स्टैण्ड समतल स्थान के अभाव में अत्यन्त सीमित स्थान पर होता है। 
अतः ५-६ बसों से अधिक बसें खड़ी हो गईं तो मार्ग अवरुद्द हो जाता है। गाँव की 
अधकवच्ची दूकानें देखिए। साय ही देखिए शानदार ढंग से बनाए वातानुकूतिब 
होटल और रेस्टोरेंट भी। पक्की दृकानों पर साफ सुधरी खाने-यीने की चीजें प्राप्त 
हैं। एक ओर ग्रामीण बालाओं का सौन्दय्यं और निष्कपट यौवन है, जिसे देख कर 
कवि हृदय चीत्कारउठा-- ५ ॥॒ डर 


पर्वत-प्रदेश की यात्रा / २४३ 


छोड़ दर मों की मुदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। 
वाले ! तेरे बाल-जाल मे, कैसे उलझा दूं लोचन ॥ 

बसया रेल में बैठे प्रकृति की हरियाली का आनन्द न लूटा, तो यात्रा खेकार- 
है। स्थान-स्थान पर प्रकृति-नटी का कलात्मक नृत्य देखिए। क्‍या कारीगरी है ? 
कही हरी-भरी झाडियां हैं, लताएं हैं, चीड़ और देवदार के गगन-चुम्बी पेड़ हैं, 
कही पवेत केरी व से शीतल जलधार निकल रही है, तो कही चाँदी-से झरझर बहते 
झरने हैं। पहाडों सें गिरते जल का दृश्य चित्ताकषंक है। नीले-सफंद जल में से 
उठते-फूटते बबूले मानो कोई मोतियों को स्वतः तोड़कर आनन्दित हो रहा हो । 
आकाश में उमड़ते-घुमड़ते बादल कभी पर्वत की चोटी को छूते और कभी उससे 
बबफर हवा में तेरते फिरते हैं। सफेद, नीले, काले, पीले, ल/ल बादलों से आकाश 
में अनेक चित्र बनते हैं। कमी हवाकी तेज चाल से पेड़ों से भांति-भोति की 
घ्वनि-प्रतिध्वनि निकलती है । 

यदि आप रेल से यात्रा कर रहे हैं तो छोरी-छोटी गाड़ा, छोरे-छोदे कम्पा- 
टेंमेंट । चीटी की चाल चलती गाड़ यदत्रियों को वोर करती हैं। दूसरी ओर लम्बी- 
लम्बी सुरंगों से मुज॒रती गाड़ो भय उत्तत्त करती है। घोर अन्धकार में क्षीण 
विदुत्‌-प्रकाश । तासरी ओर, चत्करदार पटरियों पर चलती हुई रेलगाड़ा में 
ऐस। भ्रम होता है कि इस स्थान से तो अमी-अभी गुजरे थे । 

पहाड़ पर गरीबी और परिश्रम का विचित्र समम देखिए । बस-स्टेड समीप 
आता है। बछ मद-मंद गति से चल रहो है | पह/ड़ी कुली अपना नम्बर आपको 
देने के लिए बस के साथ-साथ दोड़ रहा है। नम्बर आपने पकड़ लिया, समझो 
आप बुक हो गए। बहू सामान* उतारेगा । उतार कर अपने ऊपर लादेगा । 
लादकर उप्त खड़े पहाड़ी मार्ग या सीढ़ियों पर चढ़ेगा जिस पर आप बिना सामान 
के नही चढ़ पा रहे। गंतव्य पर पहुँचने पर आपको साँस चढ़ रही है। आप हाफ 
रहे हैं और वह कुनी समभाव से खड़ा आपके बदुएं से निकलने वाली राशि की 
प्रतीक्षा कर रहा है । 

परवेतीय यात्रा मानव को प्रकृति के दर्शनों का, प्रकृति के रुप पर मोहित 
होने का, प्रकृति-नटी को नव-नव नृत्य मुद्राएँ देखने का, बदलते हास-परिहास और 
उल्लास का निमंत्रण देती है। घन खर्चे कर तन और मन को प्राकृतिक रूप में 
स्वस्थ रखने का आमंत्रण भेजती है। प्रकृति के ,शप्य-शपामल अंचल में आहार- 
विहार का आनन्द लेने का बुलावा भेजती है । डर 


दिल्‍ली की मुद्रिका बस से यात्रा 


(दिल्ली १६८० : *ए”) 


दिल्‍ली की मुद्रविका-बस की यात्रा दिल्ली-नई दिल्‍ली की परिक्रमा का सुअव- 
सर है। भोगोलिक ज्ञान-वृद्धि का साधन है; भीड़भरी सड़को से दूर खुली सडकों 
पर क्षिप्र गति में बस की सवारी का आनन्द है; परिवहन समस्याओं और अंध्टों 
से छुटकारा है। 
मुद्रिका-बस का साधारणत: अर्थ होगा “मुद्रिका ऊँसे वृत्ताकार मार्ग पर घलने 
वार्ल। बस | यह बस-सेवा जिस स्थान से प्रारम्भ होती है, वृत्ताकार मार्ग पर 
दिल्ली की परिक्रमा करती हुई उसी स्थान पर समाप्त होती है । इसका मार्ग मुल्क 
भर्थात्‌ अंगूठी के समान गोल होता है । इसलिए इसे “मुद्रिका-बस' कहा जाता है| 
साधारणतया बसो के रूट के दो पड़ाव हैं ॥ जेसे रूट नग्बर ११ की बस का 
एक पडाव जामा मस्जिद है, तो दूसरा राणा प्रताप बाग । वैसे ही रूट नंबर (९ 
की वस का एक पडाव राणा प्रताप बाग है, तो डूसरा केन्द्रीय संचिव!लय, विश्तु 
मुद्दिका-सेवा जहाँ से चलती है, ४८५ क्लोमीटर का दूरी तय करके पुनः उसी 
स्टॉप पर आकर रेस्ट करेगी, पड़ाव डालेगी। 
दूसरे, दिल्ली-परिवहन की शेप बसों के रूट एक रेखा के समान सीधी या 
टेढ़ी-मेढी लम्बाई लिए हुए हैं। जैसे स्टेशन से बॉकनेर, लालकिलेसे महरौती 
विवेकविहार से आदशनगर, किन्तु मुद्रिका-बस का रूट अंगूठी के समान गोल है। 
जैसे देवालय की परिक्रमा, यैसे ही मुद्रिका-बस द्वारा दिल्ली-नई दिल्‍ली की 


परिक्रमा । * * 
सीसरे, मुद्रिका-सेवा द्वारा दिलली-नई दिल्ली की -प्रायः सभी बस्तियों एव 


उपनगरी को एक मार्ग से जोड़ा गया है। यह है रिंग रोड । रिंग रोड दित्सी-मई 
दिल्ली की अन्य सड़को से अपेक्षाकृत घोड़ी है। प्रायः सम्पूर्ण रिंग रीड दो भागी 
में विभगत है । आने का मार्ग असग और जाने का मार्ग पृथक्‌ । विभाजक पट्टी को 
आकर्षक बनाने के लिए कही-कहीं उस पर गयारियाँ उगाई हुई हैं, जो बसके 2 


( एथ४ ) 


दिल्ली की मुद्विका-बस से यात्रा / २४५ 


घुंए के प्रदूषण को कम तो करती ही हैं, साथ ही यात्रियों को हरियाली का आनन्द 
भी प्रदान करती हैं । 
मुद्रिका-बस-सेवा अनेक वस-जंकशर्नों से आरम्भ होती है। प्रत्येक मुद्रिका बस 
निश्चित जंकशन से चलकर अपने जंकशन पर दी आकर दम लेती है। मायें में जो 
और जकशन आएंगे, उन पर क्षण-दो-क्षण ठहरेगी तो सही, किन्तु पड़ाव नहीं 
डालेगी । आइए, आपको मुद्रिका-बस की सैर कराएं । 
चलिए आजादपुर के जंक़शन से मुद्दिका में बैठते हैं। अजादपुर से बस चली 
और आजादपुर, नई सब्जामण्डी के पुल पर चढ़ती-उतरती अशोक विहार और 
शालीमार बाग के वीच रिंग रोड़ से गुजरकर परिवहन डिपो वजीरपुर को पार 
करती पंजाबी बाग के जंकचन पर पहुंचती है। यहाँ से चलकर राजधानी कॉलिज, 
हूँ एस० आई० अस्पताल के दर्शन करती, राजा गार्डन जकशन पर पहुंचती 
है । इधर राजा गाडंव और राजौरोी गाड्डन हैं, तो उधर रमेश नगर तथा वसई 
दारापुर अवस्थित हैं । 
राजौरी गार्डन से होती हुए मुद्रिका नारायणा को विशाल औद्योगिक बस्ती 
की सवारियाँ लेती-उतारती मस्त चाल से चली जा रही है--दिल्ली छावनी में प्रवेश 
करने के लिए । दिल्‍ली छावनी से गुजरती घौला कुंआ के विशाल जंकशन पर पहुँ - 
चती है। यहाँ आत्माराम सनातन घ॒र्मे कालिज तथा वेंकढेवर कालिज हैं, तो 
दूसरी ओर राजकीय कॉलोनियाँ हैं। 
घौला कुंआ से सफदरजंग तक का सारा मार्ग सरकारी कॉलोनियों तथा 
कार्यालयों से घिरा है। सड़क के एक ओर मोतीबाग, नेताजी नगर, सरोजिती नगर 
तथा लक्ष्मीबाई नगर हैं, तो दूसरी ओर विस्तृत रामाइृप्णापुरमु, नौरोजी नगर तथा 
सफदरजंग अत्पताल हैं।॥ सकदरजंग अस्पताल के सम्मुख अखिल भारतीय 
आयुविज्ञान सस्थान (#॥ ]903 [05006 रण ॥०4वी०4ी 50६7०८८$) है । 
सफदरजंग जंकशन से मुद्रिका बस किदवई नगर, साउथ एक्सटेंशन, डिफेंस 
कॉलोनी एंड्रयूजपंज लाजयतनगर, अमर कॉलोनी के विभिन्‍न सैक्टरो को स्पर्श 
करतो लाजपतनगर जंकशन पर पहुँचती है । 
लाजपतनगर से निकलकर बस नेहरू नगर में पी० जी० डी! श० बी० 
कॉलिज तय श्रीनिवासपुरी को स्पर्श करती हुए जंगपुरा पुल पर चइ़ती और उत- 
रती हुईं निजामुद्दोन स्टेशन को स्पर्श करके सुन्दर नगर की ओर मुड़ जाती है । 


२४६ / दिल्ली की मुद्रिका-दस से यात्रा 


सुन्दर नगर से हाईकोर्ट, चिड़ियाघर, पुराना किला दिखाती हुई प्रगति मैदान के 
साय-साथ पुनः रिंग रोड़ पकड़ती है। 
रिंग रोड़ पर केन्द्रीय इन्द्रप्रस्थ परिवहन डिपो को सलामी देती हुई, राष्ट्र 
पिता महात्मा गांधी, शांति दूत जवाहरलालनेहरू तथा श्री लालबहादुर शास्त्रो की 
समाधियो को श्रद्धांजलि अपित्त करती यम्रुना तट के साथ-साथ लालकिले के पार्श्व 
भाग को छूती हुई अन्तर्राज्यीय बस अड्डे से मुड़कर अलीपुर रोड़ पर आ जाती 
है और आइ० पी० कॉलिज से गुजरती हुई माल रोड़ पर पहुंचती है। माल रोड़ 
पर सरकारी बरती तिमारपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय की सीमा के साथ-साथ 
चलकर किग्सवे कैम्प के चौराहे पर आ घमकती है। 
किस्सवे कंम्प से सीधा मार्ग है गंतव्य स्थान आजादपुर तक। मार्ग में हैं विशाल 
आधुनिके बस्ती मॉडल टाउन के तीन स्टॉप । 
जहाँ से चले थे, वहाँ पहुँच गए | देखा न आपने दिल्‍्ली-दृश्य ? बढठा न आपका 
भोगोलिक ज्ञान ? हुई न आपको दिल्ली ब नई दिल्‍ली की आधुनिक बस्तियों की 
जानकारी ? नए-नए पुलो की देखने तथा औद्योगिक संस्थानों के बोर्ड पढ़ने से 
हुआ न ज्ञानवर्धन ? दिल्‍ली के कॉलिजों, सरकारी कार्यालयों तथा अस्पतालों को 
देखकर भी तो ज्ञान-वृद्धि हुई । 
शहरों की बरसे २० से ४० किलोमीटर की गति से चलती हैं। लगता है किसी 
ताँगे की सवारी कर रहे हो । मिनट-मिनट में गेयर बदलने से गाडी की गति तेज- 
मध्यम होती रहती है। झटके ऐसे लगते हैं, जैसे बनारसी एक्के का घोड़ा नखरे 
करता है या बिजली की करेन्ट के झटके लगते हैं। बस में बैठी सवारियाँ क्षटके खाकर 
अगली सीट से टकराने को लालायित होती हैं, तो खड़ी सवारियाँ एक दूसरे पर 
गिरती-पडती हैं। परिवहन अधिकारियों का सूझ-बूक्ष कहिए, भुद्विका बस में न 
झटके है, न टकराहुट। बस चली और गति पकड़ी । समगति, समभाष से दोड़ी चली 
जा रहा है। आप भी आराम से सवारी का आनन्द ले रहे हैं भौर देख रहे हैं 
हरियाली तथा नए ढंग के भवनों, मकानो की एकरूपता को । 
दिल्‍ली की भुद्विका-बस दिल्‍ली-बासियों के लिए वरदान है। गरीब तथा मध्य- 
वर्गीय जनता के लिए सुदूर गन्तव्य पर पहुंचने के लिए सस्ती “ओर शीघ्र पहुँचाने' 
वाली आनन्दप्रद सवारी है । 


चरिल 
>५० 


प्लेटफार्म का दृदय 
(दिल्लो १६८०, ४२: बी”) 


यातायात के साधनों में रेल का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह सस्ती, सुलभ 
और सुरक्षित सवारी है । इसलिए इसे जनता की सवारी कहा जाता है। देश में 
रैलो का एक जाल-सा बिछा हुआ है। स्वराज्य-प्राप्ति के पश्चात्‌ राष्ट्र के कर्णे- 
धारों ने इसे गाँव-गाँव तक पहुंचाने का प्रयास किया है और कर रहे हैं । 

इस विशालकाय लोहपय-गामिनी के ठहरने, विश्वाम करने, दाना-पानी लेने 
तथा अपने भार को हलका करने और नया भार लेने के लिए निश्चित स्यान है 
स्टेशन । स्टेशन के अन्दर गाड़ी पर यात्रियों के चढ़ने और उतरने के लिए एक 
चबूतरा या मंच होता है । इसे रेलवे की भाषा में प्लेटफार्म” कहते हैं । 

यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफार्म पर सार्वजनिक नल होता है, क्षुघा- 
शान्ति के लिए जलपान की रेहड़ियाँ होती हैं, ज्ञानवर्धन और मानसिक भूख 
मिटाने के लिए बुकस्टाल होते है। इनके अतिरिक्त एक-दो रेहड़ियाँ बच्चों के 
खेल-खिलौनों या स्थान-विशेष को प्रसिद्ध वस्तुओं की भी होती है। 

प्लेटफार्म पर गाडी में चढ़ने वालो तथा अपने सम्बन्धियों अथवा मित्रो के 
स्वागत-सत्कार के लिए आए प्रतीक्षाथियों की भीड़ रहती है। अंग्रेजी भाषा में 
'मती ऑफ तथा 'रिसीव' करने वालो का जमघट होता हैं। इनके अतिरिक्त 
सामान उठाने, गाड़ी में रखने तथा उतारने के लिए कुलो होते हैं) इनकी पह- 
चान है : लाल कुर्ता, पगडी, सफेद पाजामा, बाँह पर बंधा हुआ रेलवे का अधि- 
कृत बिल्ला। दीन भारत की दरिद्र जनता का एक अंश हाथ में भिक्षा-पात्र लिए 
उदस-पूति के लिए याचना करने वाले मर-नारी, बाल-चुद्ध भी प्लेटफार्म पर 
भारत का आर्थिक चित्र प्रस्तुत कर रहे होते हैं । 

गाड़ी आने वाली है। स्टेशन-कर्मचारी ने गाड़ी आने की सूचना घण्टी वजा- 
कर दे दी है। सबको सावधान कर दिया है। हलचल तेज हो गई है। भूमि 
पर चौकेड़ी लगाए और बैचोंपर पैर लटकाए बँछे प्रतीक्षार्थोी खडे हो गए हैं। 


( २४७ ) 


२४८ / ध्लेटफार्म का दृश्य 


लोगों ने अपना सामान सेभालना शुरू कर दिया है। बच्चों को आवाजें लग रही 
हैं--“अज्जू-संजू, जल्दी आगो, गाड़ी आ रही है ।” 'ओ अलका, चाट के पत्ते को 
फँक, जल्दी कर, वरना यही रह जाएगी !' 
कुलियों मे हलचल मच गई। जिन लोगों ने पहले ही अपने कुली निश्चित 
कर रखे हैं, वे उन्हे आवाज लगा रहे हैं। कुछ कुल्ली स्वतः ही अपने सामान की 
ओर दोड़ रहे हैं। पानी पिलाने वाले कमंचारी ने बाल्टी भर ली है। द्वार पर 
नियुक्त टिकट-चेकर, जो मटरगश्ती में मस्त था, द्वार पर पहुँच चुका है। पोर्टर 
और कुली डाक के थैले ओर आने वालो गाड़ी में चढ़ाने का सामान हाय-रेहड़ी 
में लेकर प्लेटफार्म पर आ रहे हैं। 
घुआँ उड़ाती, सीटी बजाती, छक्‌-छक्‌ करती अपेक्षाकृत मन्‍्द गति से चलती 
हुई रेलगाड़ी प्लेटफार्म में प्रवेश कर रही है। गाड़ी के प्लेटफाम में प्रवेश करते 
ही जनता में तेजी से हलचल मच गई। गाड़ी एक झटके के साथ रुकी । हलचल 
दीब्नतम हो उठी । 
गाड़ी में चढ़ने वाले और सामान लादे कुली गाड़ी मे चढ़ने के लिए उतावला- 
पन दिखाकर धवका-मुक्की कर रहे हैं। उतरने वाले उनसे अधिक जल्दी मे हैं। 
इस सारी आपा-घधापी में नर-तारियो के तीम्,, कर्केश और घबराहट भरे स्वर 
सुनाई पड़ते हैं, 'पूनम तू चढ़ती क्यों नही ? “अरे भाई साहब, जरा लड़की को 
तो चढने दो । भादि-आदि । 
रेस से आए डाक के थले और सामान उतारा जा रहा है तथा दूसरे थैते 
चघढ़ाए जा रहे हैं। उघर मित्रों-सम्बन्धियों को 'रिसीव” करने आई जनता 
आगन्तुको की तलाश में आँख गड़ाए तेझी से प्लेटफार्म कये नाप रही है। रेलये 
विभाग सतक है। पानी पिलाने वाले यवाल्टियाँ लिए यात्रियों की प्यास मुझा 
रहे हैं। द्वार पर खड़ा टिकट-चेकर अब पूर्णतः सतक है। कुसी उतरने वाले 
यांतियों के सामान को उतारने के लिए तीद्रता से भाग-दौड़ कर रहे हैं; पैसे तय 
कर | 
24 इस हल्के, मधुर, कर्णप्रिय शोर में वातावरण को अशान्त कर रही हैं 
“वेंडरों' की करण आवाजें--'चाय गरम, गरम छोले-कुसचे”, गरम दास-रोटी 
सीजिए', “गरम दूध, 'दीडी-सिगरेट । इधर चाय के गिलास स्षिएं हुए बाय- 
स्टोंस के सड़के डिग्ये बी घिड़रियों के अन्दर की ओर मुँह करके मावाज सगा 
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रहे हैं, 'चाय गरम ।* 

पाँच-चार मिनट में ही प्लेटफार्म का दृश्य बदल गया। उतरने वाले यात्री 
प्लेटफार्म छोड़ रहे हैं। प्लेटफार्म की भूमि और बैचों पर के यात्री अब गाड़ी मे बैठे 
हैं। बंद प्राय: खाली हैं । कुछ लोग चाय आदि अल्पाहार में संलग्न हैं । कुछ त्रीडी- 
सिगरेद का धुआं उड़ाते सुस्ता रहे हैं। पानी-पिलाने वाले और चाय बेचने वालों 
को फरर्ती में थोड़ा अन्तर आ गया है। वेन्डरो के ककंश स्वर मे धीमापन आ गया 
हैं। कुलियों की धका-पेल कम हो गई है। पुस्तकों का स्टॉल प्राय: सुनसान-्सा 
पड़ा है । 

इधर, गाडी ने चलने के लिए सावधान होने की पहलो सीटी दी। उधर, एक 
दम्पति और दो बच्चे कुलो से सामान उठवाए क्षीघ्र गति से प्लेटफार्म पार कर 
गाड़ी में घुसने को कोशिश कर रहे हैं। कुली सिर का सामाम उतार और मजूरी 
को प्रतीक्षा में 'बाद पैसे दो, बाव्‌ पैसे दो' के शोर में रत है । उधर बाबू जी 
हाँफते हुए जेब में हाथ डाल रहे हैं। 

गाड़ी आई और चली गई। यात्री आएं और चले गए । कमंयोगी प्लेटफार्म 
निष्काम भाव से अवस्थित है। अधे-विश्राम कर रहा है। आने वाली लौहपथ- 
गामिनी की प्रतीक्षा में, जिसके आने से एक बार उसके हृदय में भी ज्वार-भाठा 
आता है, चेहरे पर रौनक आती है, कत्तेव्य-पूर्ति की प्रसन्नता उत्पन्न होती है। 


कं 
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स्टेशन के प्रवेश-प्रांगण का दृश्य अपेक्षाकृत शास्त है, इस प्रांगण में या तो 
रॉकेट की-सी तेजी है या श्मशान की-सी शांति। चाँदनी चौक की-सी सामान्य हलचल 
वहाँ नहीं मिलेगी । सैकड़ों आदमी पंक्तिवद्ध टिकट की खिडकियों पर खड़े हैं। 
उतावले इतने हैं कि हर टिकट खरीदने वाले पर जल्दी करने की आवाज कसते 
हैं, पूछताछ-खिड़की पर हर यात्री अपनी वात का उत्तर पहले प्राप्त कर लेना 
चाहता है। गाड़ी पकड़ने की चिन्ता में प्रवेश-प्रांगण को यात्री तेजी से पार कर 
रहे हैं। दूसरी ओर वे यात्री जिनकी गाड़ी आने में विलम्ब है, बिस्तर बिछा कर 
लेटे हैं । कीई बच्चों के साथ भोजन कर रहा है, कोई गपशप मे मस्त है, कही 
घूम्रपान का धुआँ उड़ रहा है, तो कही भंगी गीले टाट से प्रांगण के फर्श की 
सफाई कर रहा है। भीख माँगने वाले भी यदा-कदा यात्रियों को तंग करते 
रहते हैं । प्रवेश-प्रांगण मे कहीं सामान की बुकिंग हो रही है, तो कही डाक के थैलों 
को ग्राड़ी में चढाने की तैयारी हो रही है। प्रवेश द्वार का दुश्य और भी आकर्षक 
है। अन्दर जाने वाले यात्रियों को गति इस द्वार पर जहां मध्यम हो जाती है, वहाँ 
गाड़ी से उतरने वालों का इस द्वार पर जमघद जमा हो जाता है। टिकट-कलेक्टर 
फुर्ता से टिकट लेता रहता हैं। भीड़-भाड़ में कुछ यात्ती बिना ठिकट दिए निकल 
जाते हैं, तो कोई 'पीछे वाले के पास टिकट है” की दचिका देकर निकल जाता 
है। आग लगने पर अग्नि-स्थल छोड़ने के लिए अथवा भीड़ पर अश्रुगैस या लाठी 
चाजें होने पर भागने का जो दृश्य होता है, वही दृश्य गेट छोड़ने का है। 
आइए, प्लेटफार्म के अन्दर चलें। है न कनाट-प्लेस का दृश्य। यात्रियों के 
विश्वाम के लिए बंच रखे हैं, चाय-लस्सी बिस्कुट की चबुतरेनुमा दुकानें हैं और हैं 
चुक-मेगजीन-स्टाल । इन दुकानों पर गाडी आने से पन्‍्द्रह मिनट पूर्व और पन्द्रह 
मिनट पश्चात! तक बड़ी भीड़ होती है। इन दुकानों के अतिरिक्त चाय, फल, 
रोटो, छोले कुलचे-मिठाई-नमकीन तथा खिलौनों की रेहडियाँ प्लेटफार्म के एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक ग्राहक की तलाश मे धूमती रहती है। हाथों मे दैनिक 
पत्र-पत्रिकाएँ तथा पॉकिट-बुक्स लिए हॉकर चक्कर काठते हैं। प्यास बुझाने के 
लिए नल लगे हैँ। एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए सीढियाँ 
और पुल बने हुए हैं । 
कुछ यात्री अपने सामान के साथ गाड़ी आने की प्रतीक्षा मे हैं, कोई टहल 
कर अपना समय बिता रहा है, कोई बच्चों के लिए चीजें खरीदने में व्यस्त है, 
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तो कोई कुली की सहायता लेते मे सलग्न है। चाय वाला चाय बनाने में फुर्ती 
दिखाता है, तो मैगजीन या पॉकिट वुक्स खरीदने वाला उतनी ही सुस्ती प्रकट 
करता है 
दृश्य बदला। गाडी धीरे-धीरे प्लेटफार्म में प्रवेश कर रही है। गाड़ी की 
आवाज के साथ बिजली के स्विच खोलने के समान सारा प्लेटफार्म जीवन्त हो 
गया, सचेत हो उठा। यात्री सचेत हो गए हैं। 'बुक्ड' कुलियों ने सामान.उठा लिया 
है । पानी पिलाने वाले कमंचारी ने बाल्टी भर ली है । द्वार पर खड़ा टिकट-चेकर 
“एलर्ट!ं हो गया है। 
गाड़ी रुकी । प्लेटफार्म का दृश्य बदला । सरकस की तरह नया खेल शुरू 
हुआ। गाडी में चढने और उतरने वालों की उतावली का दृश्य धक्का-मुक्‍्की का 
आनन्द दे रहा है। कुली पहलवानी दिखा रहे हैं। वे जबरदस्ती सामान को चढ़ाने 
में दक्षता प्रकट कर रहे हैं। सामान उतारने और चढ़ाने की तीत्र गति की 
प्रक्रिया मे जो कोलाहल मच रहा है, उसी के बीच वेंडरों की कृकश आवाजें भी 
सुपाई पड़ती हैं-- “बाय गरम', गरम छोले-कुलचे”, 'दाल रोटी गरम, 'पान-बीड़ी 
सिगरेट” । उतरे हुए यात्री प्लेटफार्म छोड़ते की जल्दी में हैं। कोई कुली से सोदा 
9 कर रदुः है, तो कोई बिना सौदा किए ही सामान उठवा रहा है । कोई अपना 
+“ सामान और बच्चे सम्भाल रहा है--उन्हे इकट्ठा कर रहा है। 
गाड़ी आई और चली गई। ८्लेटफार्म का दृश्य पूर्ववत्‌ हो गया । नृत्यांगना 
मृत्य प्रस्तुत कर पुनः अपने नारी रूप मे आ गई । 
रेलवे-स्टेशन का अन्तिम दृश्य है--रेल पटरी का। गाड़ी यदि प्लेटफार्म 
पर न खड़ी हो तो लोग इनका प्रयोग दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए करते 
हैं--कट शॉर्ट का युग जो हुआ । गाड़ी आने पर पटरी भी सक्रिय हो जाती है। 
रेल-कर्मंचारी जल-नल के स्तम्भों से कैन्वस की नलिकाओं से पानी भरना शुरू 
कर देते हैं । दूसरी ओर, रेल के पहियों का निरीक्षण शुरू हो जाता है । ज्वाइंटसू 
को लोहे के हथौड़े से बजाकर परखा जाता है। वस्तुतः लोहपथ की अपनी 
कहानी है, अपना दृश्य है । 
इस प्रकार रेलवे-स्टेशन का दृश्य चाँदनी चौक जैसा, वातावरण पिक्चर 
हाउस जैसा और व्यस्तता समाचार-पत्र के कार्यालय जैसी होती है । 


+ 


सड़क दुर्घटना की झांकी 
(मॉल इंडिया १६७६ $ 'ए') 


जनसंख्या की बढोत्तरी और यग्रातायात के साधनो का प्रचार दु्ेटनाओं के 
मुख्य कारण हैं। दस वर्ष पूर्व जितनी दुर्घटनाएँ होती थी, आज उससे दुगुनी 
होती हैं ॥दुर्घटनाएँ कम हों, सरकार ने इसके लिए अनेक उपाय किए हैं, किन्तु 
जैसे-जैसे सरकार सुरक्षात्मक उपाय बरतती जाती है, वैसे-वंसे दुर्घटनाएँ भी 
बढती जाती हैं। समाचार-यत्रों मे प्रतिदिन अ्रकाशित होने वाले दुर्घटनाओं से 
भृत्य! के समाचार इस वात के प्रमाण हैं । 

सड़क पर चलता हुआ बच्चा कार की चपेट में आया और भगवान्‌ ने उस 
अविकेसित कली को अपने दरबार में पेश करने की भाज्ञा दे दी, ताँगे मे बैठे 
यात्री ब्रातचीत में मस्त चले जा रहे हैं, अकस्मात्‌ दिल्ली-परिचहन की बस टक- 
राई और बातचीत बदल गई 'हाय ! हाय !! में। 

ये दुघेंटनाएँ न मनुष्य की उपयोगिता और महृत्ता को देखती हैं और न 
समय और कुसमय को | कोई ब्यक्ति किसी आवश्यक कायें से जा रहा है, 
कितने उत्साह के साथ किसी स्वागत-समारोह या विवाहोत्सव की तैयारियाँ हो 
रही हैं, इन बातों से दुर्घटना को कोई वास्ता नही । जरा झटका लगने की देर 
है और भानव की जीवन-लीला समाप्त ! दुर्घेटटा को वो बलिदान चाहिए-- 
चाहे वह कोई भी हो, किसी का लिहाज नही, मोहब्वत नही । हिन्दी की प्रसिद्ध 
कब्यित्री सुभद्राकुमारी चौहान और तत्कालीन अखिल भारतीय जनसंघर के अध्यक्ष 
डॉ० रघुवीर कार-दुर्घटनाओं में जीवन-लीला समाप्त कर बैठे । 

आइए, आपको एक हृदय-विदारक सड़क-दुर्घटना का वर्णन सुनाएँ । दिल्‍ली 
में एक स्थान है तीस हजारी । उसके आगे सीधे चलें तो मोरीगेट का पुल आता 
है। इस मार्ग के बीच में बाँएँ हाथ को एक सड़क मुड़ती है, जो 'ठेलिफोन 
एक्सचेंज” और. “न्यू, कोर्ट्स- के मध्य से होती हुई निकल्सन पार्क की ओर 
"चली जाती है । तीस हजारी से ज्यू कोर्ट्स को मुड़ने वाली सड़क पर बीच में 
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यायायात प्रहरी 'सिपाही' के खडे होने का गोल चबूतरा है। इसके आगे मोरीगेट 
पुल तक 'एक तरफ मार्ग है । 
रात्रि के आठ बजे थे। मैं जामा मस्जिद से दिलली-परिवहन की रूट नम्बर 
स्पारह की बस में वेठा कमलानगर की और आ रहा था। मेरे लिए बस के हिच- 
कोले माता की गोदी की हिलोरो को बदल जाते हैं और मैं प्रायः सो जाता हूँ । 
उस दिन भी मुझे निद्रा देवी ने धर दवाया । 
चलती हुई बस में यात्रियों के चढने-उतरने या झटके के साथ बस एझकने से 
निद्रा मे विध्न पड़ता था और मैं एक बार आँख खोलकर देख लेता था कि बस 
कहाँ तक पहुँच गई है। फतेहपुरी वस-स्टॉप से चलकर बस मोरीग्रेट पर रुकी । 
यहाँ भीड अधिक थी। सब-यात्री चढ़ जाना चाहते थे । इधर, बस ठसाठस भरी 
हुई थी । अत. कन्डवटर सबको लेना नही चाहता था | उसने दो-चार सवारियाँ 
ली और दो बार घंटी की 'टन-टन” की आवाज से वस को चलाने का आदेश दे 
दिया। ड्राइवर ने गाड़ी पहले गेयर में डाली और तेजी से चला दी । अब वह तेजी 
के मूड मे आ गया था । 
बीस के स्थान पर लगभग चालीस आदमी खड़े ये। अतः धक्कापेल स्वा- 
आविक थी । परिणामतः मेरी नोद भी रफ्चक्कर हो गई । इधर “न्यू कोर्टूस' बस 
स्टॉप पर एक नवदम्पती ने बस को रोकने का इशास किया, किन्तु ड्राइवर ने दक्ष 
और तेज कर ली। बस यहाँ से मुडती हुई 'टेलीफोन-एक्स्चेन्ज के पास सिपाही के 
चबूतरे के पीछे बनी ईंटों की लगभग सात-आठ फुट लम्बी और एक फुट ऊँची 
चबूतरी के छोर पर एक सेकिण्ड रुकी। तेज बस के अकस्मात्‌ रुकने पर थोड़ा 
झटका लगा। पल्षक झपकते ही बस पुनः तेज हो गई और चल पड़ी सड़क को दो 
भागों में बाँठने थाली पटरी के दाहिती ओर मोड़ काटने के लिए / गलत दिशा 
में बढ़ती हुई बस को देखकर मेरा दिल दहल-सा गया ) 
आत्मा की आवाज हृदय से सुता जा सकती है। इधर मेरा दिल भज्ञात दुघ- 
टना की आशंका से धड़का ही था कि एकदम बस के टकराने और लोगों के 
चौखने-सिल्लाने की आवाज कानों में पड़ी ! बस लड़खड़ाती हुई-सी एकदम रुक 
गई। बस के एकदम रुकने से यात्री एक-दूसरे के ऊपर गिर पड़े। 
यात्रो शनैं-शने वस से बाहर निकले । मैं भी वाहर आया । देखा, बस और 
साँगे का टक्कर हुई थी। ताये का घोड़ा मर गया था गौर उसके नीचे पड़ा था 
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उसका चालक । बह भी अपने प्रिय घोड़े के मोह मे प्राण त्याग चुका था । ताँगे 
में बैठी सवारियों में दो व्यक्ति उछलकर दूर जा पड़े थे, किन्तु अगली सीट पर 
चेठे दो व्यक्ति टूटे ताँगे के नीचे पड़ कराह रहे थे। 

इधर, बस में भीड अधिक होने के कारण जो लोग पायदान पर लटक रहे 
थे, उनमें से दो बस के झटके से नीचे गिर पड़े और एक के ऊपर से बस निकल 
गई | उसका शरीर खून से लथपथ पड़ा था । 

यह सब-कुछ पलक झ्षपकते हो गया। ताँगा कैसे और किस ढंग से टकराया, 
बस वाले ने बाँई ओर से न जाकर दाँई ओर से बस को क्यों निकाला ? वीस के 
स्थान पर चालीस स्टैंडिंग” क्यों ली ? पायदान पर यात्रियों को क्यो खड़ा रहने 
दिया गया ? आदि तथ्यो को अब झूठी-सच्ची गवाहियों से तोड़-मरोडकर वदला 
जाएगा। ये सब बाते मेरे दिमाग मे घुम गईं । 

पाँच मिनट में पुलिस का 'फ्लाइंग स्कवॉरड पहुँच गया। उसने बस, बस ड्राइ- 
वर और कष्डक्टर को अपने 'कब्जे' में ले लिया। जनता को घटनास्थल से २०-२० 
गज की दूरी तक पीछे हटा दिया। फिर ताँगे मे बैठे चारो व्यक्तियों और कुछ 
वसन्याशत्रियो को रोक लिया । 

मार्ग-विभेदक निर्जीव पटरी ड्राइवर की मू्ंता पर हेंस रही थी। प्राय. 
सड़कों पर (लखी आदर्श पंक्ति 'दो क्षण की बचत के लिए जीवन को खतरे मे न 
डालिए' बस-चालक का उपहास कर रहो थी। 

मरने वालों की सख्या तीन थी। मामूली चोटो वाले अब कराह रहे थे । मैं 
दुःखी हृदय से तीस हजारी की ओर चल पड़ा । आँखो में अश्रु-विद्धु अनजाने ही 
आ गए थे । 
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अग्नि मानव के लिए परम उपयोगी तत्त्व है। इसी की सहायता से हम भोजन 
पकाते हैं । इसी के द्वारा शरीर को ताप प्रदान किया जाता है। सर्दियों में तो 
अग्नि वहुत ही प्रिय लगती है। उक्त प्रसिद्ध है--“अमृतं शिशिरे वह्नि:' अर्थात्‌ 
शिशिर ऋतु (सर्दी के मौसम) में अग्नि अमृत के समान होती है । इसके अति- 
रिक्त अग्नि की सहायता से अनेक और काय॑ भी होते हैं। भ.प से चलने वाली 
गाडियो और मशीनों का जीवन अग्नि पर ही निर्भर रहता है । कूड़े-करकट को 
जलाकर अग्नि वातावरण को स्वच्छ रखने में बड़ी सहायता करती है। बढ़वानल 
के रूप मे समुद्र के अन्दर विद्यमान अग्नि उसे सदा मर्यादा में रजती है और 
जठरानल के रूप में प्राणियों के उदर में विद्यमान अग्नि भोजन को पचाने 
में सहायक होती है। इस प्रकार अग्नि हमारे लिए अत्यन्त उपकारी तस्व है । 
प्रकृति का अटल नियम है कि जहाँ फूल होते हैं, वहाँ कांटे भी होते हैं ! यह 
नियम अग्नि पर भी लागू होता है । अर्थात्‌ जो अग्नि हमारे लिए अनेक उएकार 
करती है, उसी के द्वारा कंभी-कभी भारी भहित भी हो जाता है। अग्नि द्वारा 
यह अहित तब होता है, जब बह मावव के लिए उपयोगी वस्तुओं को अपना ग्रास 
बना लेती है। प्रायः देखा जाता है कि अग्ति कभी-कभी किसी विशाल भवद 
फो था किसी बाजार की कई दुकानों को भस्म कर देती है। जब अग्नि इस प्रकार 
अव्राछित स्थानों पर भड़कती है, तब बडा ही वीमत्स दृश्य उपस्थित होता है। 
एक बार भुझे ऐसा ही वीभत्स दृश्य देखने को मिला। उसका वर्णेन मैं यहाँ कर 
रहा हूँ । 
झ् मे एक दिन स्कूल से धर आ रहा था कि रास्ते में घंटो बजने की आवाज 
आई। उस घंदी की आवाज को सुनकर लोग कह रहे थे--'हट जाओ, हट 
जाओ, सड़क खाली कर दो। एक मिनट बाद सामने से लाज्न रंग की तोन- 
भार मोटरें गुजरी । लोग मोटरों के साय-साथ उसी दिशा में भाग रहे थे। मैं 
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समझ गया कि अवश्य ही कही आग लगी है। मेरी इच्छा आग को देखने की हुई । 
मैं भी जिधर मोटरे गईं थी, उस और चल पड़ा । 

आधा फर्लाग भी नहीं चला हूँगा कि दाहिनी ओर की गली से भयंकर शोर 
सुनाई दिया और आग की लपटे नजर आईं | आग देखकर तो मेरी आँखें फटी 
ही रह गई। ऐसी आग मैंने पहले कभी न देखी थी । आग एक तीनमंजिले 
मकान में लगी हुई थी । 

आग तीसरी मजिल पर लगी थी, किन्तु पहली मजिल के लोग जल्दी- 
जल्दी अपना साम्रान निकाल रहे थे। दूसरी मजिल पर कुछ सामान बाकी था, 
किन्तु उसे निकालना खतरे से खाली न था। तीसरी मजिल में धुआँधार भाग 
लगी हुई थी। मकान के चारो ओर २५-३० गज तक पुलिस ने घेरा डाला हुआ 
था। 

उधर आगभ बुझाने वाले लोगों का बुदा हांल था। उन्हींने आग को तीन 
तरफ से घेर रखा था, किन्तु आग काबू मे न आ रही थी | वे एक स्थान से 
आग वुझाते, उधर दूसरी खिड़की जल उठती । इस प्रकार वे निरन्तर आग्र से 
जूझ रहे थे । इसी बीच एक दर्दनाक घटना घटा । दूसरी मंजिल पर रहने वाली 
एक स्त्री को ध्यान आया कि उसका चार वर्षीय पुत्र अन्दर सोता हुआ रह गया 
हैं। फिर क्या था ? उसने चिल्ला-चिल्लाकर आसमान सिर पर उठा लिया । 
उसके चीत्कार से पिधलकर आग बुझाने वाले इन्सपेक्टर ने उस स्त्री से वह 
कमरा, जिसमें उसका बालक सो रहा था, पूछा और ढाढ्स बँधाया, परन्तु स्त्री 
को तसत्ली कब होने वाली थी ! 

इन्सपेक्टर ने अपने लोगों को सम्रझ्नाया कि वे कमरे के ऊपर की आग को बुझाएँ 
और यह ध्यान रखें कि इस कमरे तक आग न पहुँचने पाए। आग बुझाने वाले 
आदमियो ने बडी हिम्मत और बहादुरी से उस सारी आग पर काबू पा लिया । 
काबू पाते ही उन्होंने अपनी सीढ़ी लगाई और ऊपर चढ़ गए । | बच्चा चारपाई 
पर पडा हुआ था, किंतु कमरे में घुआं भरा होने के कारण कुछ नजर नही 
भा रहाथा। फिर भी इन्सपैक्टर ने उसे दूँढकर उठाया और कन्धे से लगा 
कर बाहर निकाल लाया । किस्मत का घनी इन्सपैक्टर बाल-बाल बच गया, जैसे 
ही वह बच्चे को लेकर नीचे उतरा, वैसे ही उस कमरे की छत नीचे गिर पड़ी । 
बच्चा बेहीश था, उसे तुरन्त अस्पताल भेज दिया गया । 
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जब आम बुध गई-सो, आग बुझाने वाली: मोटरें घंडा टनटनाती हुई वापस 
लौट चली । इधर आग का तमाशा देखने वाली भीड़ के व्टू-के-ठट्ट लगे हुए थे । 
अब पुलिस उस भीड़ को तितर-वित्वर करने मे लमी थी। यह देखकर मैंने भी 
आरी भन से कपने घर फी राह ली 


च+ 
#प4त 


वर्ष ऋतु में उपमड़ते+उनफसे नदी-नाच्े 
(ऑल इंडिया १६७६ : 'बो') 
वर्षा ऋतु में उमड़ते-उफनते नदी-नाले मर्यादा-हीनतः के: प्रतीक: हैं, प्राणिः 
माघ के विवाशक हैं, मश्नव के लिए विपत्ति ढाने: वाले हैं, खेतों-खलिहामो 
को बरबर्द करने वाले हैं, यात्तायात क्ये अवरुद्ध कहने वाले हैं; जीवन और 
जमत्‌ को संकट के प्रलय,में घकेलमे वाले हैं। 
नदी-नाले-वर्षा के अभाव में जल-धन से विहीन होने से कंगाल हो गए ये । 
उनका जले सिक्कुड़ता-सिमटता जा रहा था, मानो नववध्‌ ससुराल-अग्रकर संकोच- 
वश अपने वस्क्रों को समेद. रही हो-। अपनी प्यास बुझाने के लिए आने थाले पशु- 
पक्षियों और स्नान तथा , जल-क्रीड़ाः निम्मितः आए.मानवों क्य नदी अब स्वागत 
नहीं कर पाती थी। वे,इसी प्रकार दुःखी की, जैसे धतवान निर्धत होवे पर'माचक 
को कुछ. न दे पाने- पर दुश्च्ी होता है। 
वर्षा हुई-। 'सिमिट-सिमिल जल भराहिं तलाबए । नदी नालों मे जल बहने 
लगा। सूखा नदी-तल जल-मग्न हो गया । उसकी नश्वतत जल रूपी पद्नन्नों ने 
ढक दी। नाले, जो जल के अभाव के कारण शान्‍्त पड़े ये, वर्षा के आममन 
पर बहने लगे । वर्षा का यौवन प्रकट होता गया। वर्षा बढ़ती मई । नदो-माले 
का जल उफतने लगः। तठ-को स्पर्श करते. लगा। नदी-नाले जज्ञ से उसी प्रकार 
भर गए, जैसे: सज्जन के पास सदृगरुग आते हैं भथवा वर्तमरन बेकररी के, युग मे 
किसी विज्ञापन के उत्तर में बेकारों की अजियों से कर्यालय भर जाते हैं । 
पूर्णयौवना वर्षा पर जवानी की चमक आई; मुख-मडल मे उल्लास आया; 
नदीनालों का जन्न उमड़ने-लगा, उफनने.लगा; इतराने-इठलाने- लम्म | उनका 
जल तट की मर्यावाक्से तोड़ चला। मर्यादभंग विपक्ति, और विताश का 
सूचक होता है। 'साकेत-सत! महाकाव्य.के-रचयिता श्री बल्नदेवप्रसाद मे चेता- 
चनो दी है-.. 


( २५६ ) 
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मर्यादा में ही सब अच्छे, पानी हो वह या कि हवा हो । 
इधर मुप्यु है, उधर मृत्यु है, मध्य मार्गे का यदि न पता हो ॥ 

उम ड़ते-उफनते नदीननाले तट के ऊपर से बहलते हैं, तो पहले अपने समी- 
पस्थ स्थान को तृप्त करते हैं। फिर साँप की भाँति बल खाते हुए आगे ही आागे 
बढते जाते हैं। बहाव ज्यो-ज्यो बढ़ता जाता है, पानी फैलता जाता है, खेत- 
खलिहानों, गरली-कूंचो में पहुंचने लगता है। निकासी के अभाव मे जल इकदटूठा 
होने लगता हैं | लेती और खेत बरबाद हो जाते हैं। कच्चे मकान टूटकर गिर 
पडते हैं। झुग्गी-झोपडी वालो का तो और भी बुरा हाल होता है । सडके जल- 
मग्न हो जाती हैं। मार्ग खुप्त हो जाता है । मावायमन में बाधा पड़ती है । 
घरो से बाहर निकलना कठिन हो जाता है । बिजली फेल हो जातो है । अंध- 
कार कोढ में खाज का काम करता है। पीने के पानी की व्यवस्था गड़वड़ा 
जाती है। स्वच्छ जल का अभाव हो जाता है। 

नदी और नाले वर्षा ऋतु के जल से शायद इतना म ठइलाएं, ौन्‍्हें तो 
इधर-उधर के जल से जो ओवर फुडिग' होती है, उसके कारण परेशानी अनु- 
भव होती है । धरो, बाजारों का जल नालो में गिरता है । नालो का जल अन्ततः 
मदी में पहुंचता है। अमेक बार सच्ण्न-रथान में विस्फोटक रिथति होने पर जल 
छोडा जाता है। वह जल नदी-नालो को उपनाता है, जलनलावन का दृश्य 
उपस्थित करता है | ताजेवाला हँडबकर्स से छोड्ा ग्या ज्ल यभुना नदी में बाढ़ 
का कारण बनता है । 

दिल्‍ली-वासियां को स्मरण होगा --नजपगढ नाले में उपभने से अनेक 
गाँवो मे जो तबाही मची थी, बादसी के समीप माला मं० २ ने दितली की 
मॉडने कॉलोनी 'सॉडल टाउन! में जो बच्डादी की थी, यगुना के योग्म ने उत्तर- 
प्रदेश तक जो हानि पहुँचाई थी व्रह सब नदी-नालों के उमइने-डपन्‍ने का ही 
परिणाम था । 

वर्षा मे मकक्‍्खी, मच्छर, विधले जीव-णन्तु वैसे ही पैदा हो जाते है, किन्तु 
नदी-नालो के उफनने से इनकी संख्या मे कई गुणा वृद्धि हो जातो है। परि- 
णामत: मानव का जीना दृभर हो जाता है। मच्छरों के काटने से शरीर सूज 
जाता है, बिना घुलाए बुखार, टाइफाइड का आगमन हो जाता है ! दिम का 

काम और रात की नीद हराम हो जाती है। मद्खियों की घिनशि्नोह्ट खाने- 
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पीने की चीजों में रोग कै कीटाणु फैला देती है। मविखिया प्राणिमात्र को न चने 
से बैठने देती हैं, न सोने देती है और न काम करने देती है । 

उमड़ते-उफनते नदी नाले प्रकृति-प्रकोप के चिह्न है; जगती को दण्डित करने 
का साधन हैं; नियमित जीवन में परिवर्तेत का माध्यम हैं; प्रकृति-प्रकोप मे प्रभु 
को स्मरण कराने का निमित्त बनते हैं । 


|, 


दिल्‍ली के प्रगाति-मंदान में श्रायोजित प्रदर्शनी 
(दिल्लो १६४१ : 'ए) 
किसी प्रदर्शनी का आँखों देखा वर्णन 


(ऑल इंडिया १६८२ 'ए' ) 


भारत के उच्चतम न्यायालय 'की बाई ओर लालवहादुर शास्त्री मार्ग पर 
एक विशाल मैदान है, जिसे 'प्रगति-मैदान” के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः 
यह मंदान प्रदरश्शनो-स्थान है। राष्ट्रीय तथा अत्तर्राप्ट्रीय स्तर पर यहाँ प्रद- 
शंनियाँ लगती रहती हैं। प्रदर्शनी प्रगति की सूचक होतो है । अतः इस मैदान का 
नाम “प्रगति मैदान” रखा गया है । 

फरवरी १६८४ का रविवार। पिताजी ने प्रातः हो घोषणा कर दी कि 
आज पुस्तक मेला देखने जाएँगे। अतः रविवार होते हुए भी भोजन अपेक्षानृूत 
जल्दी बना । खान्यीकर, विश्राम करने के उपरान्त ग्यारह वजे ये; लगभग हैम 
चल पड़े प्रदर्शनी देखने । पिताजी ने बड़ी बहन, माताजी और मुपझे साथ लिया। 
टैबसी की, और चल दिए प्रगति-मँदान वेः लिए | षुछ हो देर में हम प्रगति मैदान 
पहुँच गए । 

प्रवेश टिकट द्वारा था। टिकट-घर की खिड़की से चार टिकट सरीदे। 
टिकट सरीदने में पद्॑वहू मिनट सगे गए | कारण, टिकट घरोदने वासों की यू 
बहुत सम्दी थी) कमाल हो गया, भारत में पुस्तक-प्रदर्शनी देखने शा इतना 
शौक ! अनेबः स्थलों पर मेले लगते है। यहाँ कोई प्रयेश-शुत्व भी नहीं, उल्टे 
से सनतमारे और खाने-पीने जी चटपटी चीजें भी होती हैं। इस आकर्षण बा 
विसरजन और पुस्तक-मेले के प्रति आकर्षण ! 

पुस्तक-प्रदर्शनी के चार भाग थे। सर्वेश्रंधम हमने प्रदर्शनी गा वह भाग देखा, 
छष्टाँ भारत मे १६८२-८३ में प्रशाशित पुम्तकों को प्रदर्शित बिया गया था। 
धभी भाषाओं तथा सभी विययों शी थेस्ट पुरतेकों शा विशास प्रदर्शन । विषय- 
थ॑विध्य तपां कसाटमश-सोन्दर्य देशबर छगा दि भारत शान-वर्धत मे माध्यम में 


(२५२) 
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बड़े राष्ट्रो के समकक्ष खड़ा है । विज्ञान और तकनीकी की पुस्तके प्राय: ऑँग्ल भाषा 
मेंथी। 
दूसरा भाग था भारतीय भाषाओं का । इस मडप में सप्ी भारताय भाषाओं 
के प्रकाशकों ने अपने प्रकाशनों को हैसियत के अनुसार स्टैंड अथवा स्टॉल पर 
प्रदर्शित किया हुआ था । पुस्तको के रंगीन तथा आकर्षक नाम देखकर हम 
लोग पुस्तक उठाते, उसे उलटते-पलठते और अच्छी लगती तो खरीद लेते । एक 
चीज बिना माँगे मिल रही थी--प्रकाशको के सूची-पत्र । इस मंडप से हमने २-३ 
हास्य रस की, २-३ निबन्धो की तथा २-३ सामाजिक विषयों की पुस्तक 
खरीदी । 
इस मंडप को देखने में समय लगा । पिताजी के मिलने वाले, माताजी की 
शिष्याएँ, बहिन के सहेपाठी और मेरे मित्र मिले। मिलने पर चेहरे मुस्करा 
उठते। किसी से हाथ मिलाकर, कभी हाथ जोड़कर, कभी चरण-स्पर्श कर अभि- 
नन्दन करते । एक-दो मिनट गपशप करते । 
यह मडप भारतीय संस्कृति और सभ्यता का नमूना था ।॥ वेश-भूषा आचार- 
व्यवहार, बोल-चाल के सभी रूप और रंग इस मडप में देखने को मिलते थे । 
बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्र, पंजाब तथा उत्तरी भारत की नारियो की धोती बांधने 
और ओढने मे विविधता देखकर लगा सचमुच हम भारतीय है । विविधता मे भी 
एकरूपता के दर्शन हुए । 
एक बात बताना मैं भूल गया | जिस-जिस स्टैंड या स्टॉल पर बच्चों की 
पुस्तकें प्रदर्शित थी, वहाँ भोड भी अधिक थी और बिक्री भी । सर्वाधिक भोड 
'इण्डियन बुक हाउस! या 'चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट' के: स्टॉल पर थी । बच्चो के लिए 
बहुरगी पुस्तकें, किन्तु बहुत सस्ते मूल्यों मे ये दो ही प्रकाशक बेच रहे थे । 
सर्वाधिक निराश थे वे लोग, जो भारत की राष्ट्र-भाषा हिन्दी का मंडप 
हितीय विश्व-पुस्तक-मेले में देख चुके थे। इस चतुर्थ विश्व-पुस्तक-मेले में हिन्दी- 
प्रेमी परम्पर मिलते, तो हिन्दी-संडप के अभाव को महमूस करते । विश्व-पुस्तक 
मेले मे “हिन्दी-मंडप” का नामोनिश्शां मिठाने के लिए भारत-सरकार के आयोजकों 
को दोष देते । मेरे पिताजी ने एक प्रकाशक से इस विषय में बातचीत की ! उसने 
बताया कि अखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक-सध', जो इस आयोजन का भागी- 
दार है, अब प्रगतिश्ञोल हो गया है। 'हिन्दी-मंडप' निर्माण में उन्हे साम्प्रदायिक्ता 
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की बू भाती है। इसलिए यहाँ का सभी कार्य 'भारतीय-भाषामंडप' के नाम पर होता 
है। पिताजी के मुँह से एक आह निकली, 'माँ-भारती के पैर में कुल्हाडा मारने 
वाले ये हिन्दी के प्रकाशक 
पिताजी उदास हो गए । अतः भारतीय भाषा-मडप को छोड चले पहुँचे 
खाने-पीने के कम्पाउण्ड में | गरम-गयरभ चाय ने उदासी समाप्त की! समोसे 
और ग्रुलाबजामुन ने उत्साह प्रदान किया ! 
अब आए अग्रेजी-मडप में । अग्रेजी-मडप में सर्वत्र भीडभाड़ थी। कलात्मक 
दृष्टि से भारतीय प्रकाशनों से सहस्त्तों गुणा अधिक सौन्दर्य | बच्चो के लिए 
बहुरंगी और बढ़िया पुस्तके देखकर तो मन ही नहीं भरता था ॥ माताजी बार- 
बार कहता थी, 'बेटा जल्दी करो । पर बेटा जल्दी तो शरीर से कर सकता है, 
भन तो पुस्तकों में अटका है । यहाँ हमने १५-२० पुल्तकें खरीदी । पिताजी ने 
करेन्ट टॉपिक्स पर तथा माताजी ने शिक्ष-मनोविजश्ञान पर दो चार पुस्तक लो । 
अग्रेजी-मबप में अग्रेजी भाषा के अतिरिक्त अन्य विषयो की बहुत पुस्तकों 
देखी । इस मडप की विशालता, साज-सज्जा, प्रकाशकों के परिधान, बातचीत 
करने का ठग, खरीदी गई पुस्तक बढ़िया लिफाफो में डालकर देने की प्रणाली, 
सूचीपत्रों की अपक्षाकृतविशालता देखकर लगा कि झहाँ राजा भोज और वहां गंग 
तैली । एक ओर भारतीय भाषा-मंडप की दरिद्रता और खरीददारों का भभाव 
तथा दूसरी ओर अप्रेजी मडप की शान-शौकत, चहल-पहल और खरीदारी कि 
अंगे बढे तो देखा विदेशी-मडप | संसार के विभिस्त भाषा-भाषिया का 
संगम-स्थल । रूस, अमरीका, ग्रेट-ब्रिटेन, फ़रास,-जर्मनी और जापात के रगीन 
स्टॉल । यहाँ भीड़-भाड़ बहुत कम थी, किन्तु बिक्री बहुत अधिक । लगता था 
ज्ञान के पिपासु और कॉलिज-पुस्तकालय विदेशी ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकों के क्रय 
में होड-बढ्ध हैं । 
सायं ७.३० बज चुके थे | चल-चलकर पैर जवाब दे चुके थे, परन्तु मन 
देख-देखकर नही भर रहा था, उसकी तमन्ना थी, और देखा जाए । समरप 
को नहिं दोष गुसाईं ।' मन को झुकना पड़ा | हम बाहर निकल आाए। भाई- 
बहन पुस्तकों के पैकिंट उठाए हुए थे, तो माताजी-पिताजी सूचीपत्रों का ढेर । 


*, 
्र 


(क) आँखों देखे किसी मेले का वर्णन 
(ऑल इंडिया १६८१ : “बी” ) 
(ख्र) वह मेला जो मैंने देखा 
(भॉल इंडिया १६७८ : 'बो' ) 
मेला मनोरंजन का साधन है। जीवन में उल्लास और उत्साह का प्रदाता 
है। परिचितों, मित्रों तथा सम्बन्धियों का मिलन-स्यल है। जश्ञानवर्धन का 
माध्यम है। संस्कृति और सभ्यता का रॉगम है। व्यापारिक वस्तुओ के प्रचार- 


प्रसार और बिक्री-वृद्धि द्वारा आय का स्रोत है। 
(इससे आगे “दिल्ली के प्रगति मैदान मे आयोजित प्रदर्शनी लेख की प्रधम 


* पंक्तियाँ छोड़कर 'फरवरी १६८४ का रविवार । से पूरा मिबन्ध लिख 
दीजिए । जहां 'प्रदर्शनी” शब्द आएं, वहाँ 'मेला' कर दीजिए ।) 


ट 


( २६५ ) 


किसी समारोह का आँखों देखा हाल 
(ऑल इंडिया १६८० :“ए' ) 

१० जनवरी, १६८२ का रविवासरीय अवकाश-दिवस | दिल्‍ली के हिन्दी 
शिक्षा-जगत्‌ में एक महत्त्वपूर्ण दिन | माँ-सारंती के अनन्य उपासक शिक्षकों 
को उनकी श्रेष्ठ सेवाओ के उपलक्ष्य मे सम्मान का दिन । सूर्ये-प्रकाशन के संचा- 
लको का हिन्दी-शिक्षकों के ऋण से उऋण होने का दिन । 

सूर्य-प्रकाशन ने प्रति वर्ष दिल्ली के इक्कीस श्रेष्ठ हिन्दी-अध्यापक-अध्या- 
पिकाओ को सम्मानित करमे का १६७६ में व्रत दिया था। फलतः २५ 
जनवरी, १६८० को इसका प्रथम समारोह आयोजित किया गया। अध्योपक- 
अध्यापिकाओं ने इस आयोजन की हृदय से सराहना की । 

१० जनवरी, १६८२ का कार्यक्रम सायं ३ बजे दिल्ली पब्लिक लायब्र री- 
के हॉल में आयोजित किया गया था| हॉल के मच पर माइक, कुर्सियो, पर्दी 
की व्यवस्था एक श्रेष्ठ मच का परिचय दे रहे थे। ढाई बजे से ही अध्यापक- 
अध्यापिकाओं का आगमन शुरू हो गया था | सूर्य-प्रकाशन की ओर से द्वार पर 
स्वागत कर रहे थे सर्वश्री तनसुखराम गुप्त, सूर्यकान्त गुप्त तथा अनिलकुमार 
गुप्त | अध्यापक-चयन समिति के अध्यक्ष श्री गणेश शर्मा शास्त्री सम्मात 
के लिए मनौनोत अध्यापक-अध्यापिकाओ को वधाई दे रहे थे। मंगल-मिलत, 
उत्साहपूर्ण स्वायत, स्निरध मुस्कान का आदान-प्रदान, कर-बद्ध नमस्कार, हाथ 
मिलाकर अभितन्दन चल ही रहा था कि पौने तीन बजे समारोह के मुख्य 
स्वागतकर्ता भूध॑न्य साहित्यकार, हरिजन-उद्धारक श्री वियोगी हरि पहुँच 
गए । उनके साथ थे समारोह के अध्यक्ष आलोचक-प्रवर डॉ० नगेन्द्र । श्री तनसुख 
राम गुप्त ने आगे वढकर दोनो साहित्यकारों के चरण-स्पर्ण कर उनका अभि- 
नन्‍्दन किया ) वाद में द्वार से हाल तक की सम्पूर्ण गैलरी मे अध्यापक-वर्ग ने 
हाथ जोडकर, शीश झुकाकर या चरण-स्पर्श कर उनको प्रणाम किया । 

हॉल लगभग भर चुका था। घड़ी भी निश्चित समय की सूचना दे रही 


( २६६ ) 
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थी । परिणामतः गुप्त जी और गणेश जी ने साहित्यकार-द्य से मंच पर पधारने 
की प्रार्थना का। उनके मंच पर पहुँचते ही उपस्थित शिक्षकों द्वारा तालियों 
की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया ग्रया । सर्वेश्री सुर्यकान्त गुप्त तथा 
अनिलकुमार गुप्त ने श्री वियोगी हरि, डॉ० नगेन्‍्द्र तथा श्री गणेश शर्मा शास्त्री 
को फूल-मालाएँ पहनाकर स्वागत किया। 

मच-सचालन का भार वहन किया श्री गुप्त जी ने । सर्वप्रथम उन्होने अपना 
छपा हुआ वक्तव्य पढकर इस आयोजन के उद्देश्य और महत्त्व पर प्रकाश डाला । 

तदनन्तर स्वागत-कार्यक्रम शुरू हुआ | पहला नाम था श्रीमती लज्जावती 
गुप्ता का। वे मच पर आई । कुमकुम, अक्षत तथा पृष्पहार के पश्चात्‌ जब शॉल- 
नारियल भेट करने की प्रक्रिया शुरू हुई तो, “विद्या ददाति विनयम्‌” का आदर्श 
स्वयमेव उपस्थित हो गया । डॉ० नग्रेन्द्र ने माइक पर आकर घोषणा को यद्यपि 
यह कार्य मुझे सम्पन्न करना था, किन्तु वियोगी जी के होते मैं इस कार्य को नही 
करना चाहूंगा । वे वरिष्ठ हैं, महान्‌ हैं, उनके द्वारा ही यह कार्य सम्पन्न होना 
चाहिए।' शिक्षको ने डॉ० नमेन्द्र की इस महानता की करतल ध्वनि से प्रशसा की । 
वियोगीजी ने सह्पष इस घोषणा का स्वागत किया और अपने पवित्र कर- 
कमलो से श्रीमती गुप्ता को शॉल तथा नारियल देकर सम्मानित किया। 

भुप्त जी एक-एक करके शिक्षकों का नाम ले रहे थे और मनोरजंक ढंग से 
उनका परिचय दे रहे थे । 

श्रीमती लज्जावती गुप्ता और श्रोमती दमयन्ती बाला का परिचय देते हुए 
उन्होंने बताया कि दोनो गत वर्ष रिटायर हुईं । दोनो की पारिवारिक परिस्थिति 
प्रायः समान हैं । श्रीमती गुप्ता का एक मात्र पुत्र हवाई दुर्घटना में काल-कवलित 
हुआ, तो श्रीमती बाला के पुत्र है ही नही । दोनो की एक-एक पुत्रियाँ हैं, जो विवा- 
हित होकर अपने-अपने घर चली गईं । 

आइए ! आइए ! कौशल्या जी धूपर | गत वर्ष समारोह के लिए घर से चलने 
लगी तो पैर फिसल गया, मास फठ गया और ये तीन मास तक विस्तर पर पडी 
रही । 

जब श्री भीष्मप्रताप शास्त्री मच पर आ रहे थे, तो गुप्त जी ने परिचय कराया 

देखिए निराला जी आ रहे है। फोटो स्टेट कॉपी ऑफ निराला ।' 

ये है धीमती चन्द्रा। धन्य है इनकी पारिवारिक परम्परा । इनकी सास 
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भी पी० जी० टी० हिन्दी थी, अव ये हैं --हिंन्दी की वरिष्ठ अध्यापिका । 

आइए मरदार जी-जजैसे ही श्रोमतों अवतारकौर मंच पर आईं, तो दर्भकों 
को आश्चर्य हुआ । जिज्ञासा शातर करते हुए श्री गुप्त ने बताया कि जब ये 'प्रभा- 
कर' परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तब इनके गुरु प्रेम से इन्हें 'सरदार जी/ 
कहते थे । और उधर 'सरदार जी' के गुरु श्रो गणेश शर्मा शास्त्री उन्हें हार 
पहना रहे थे । 

हास्य-विनोद मय परिचय के साय-साथ हर अध्यापक-अध्यापिका का कुमकुम, 
अक्षत तथा हार से स्वागत होता रहा, शॉल और नारियल से उन्हें सम्मानित किया 
जाता रहा । 

हर अध्यापकफ-अध्यापिका के सम्मान में दर्गकू-शिक्ष णगण तालियों की गडगड़ा- 
हट से उनका स्वागत करते ) उधर फोटो ग्राफ़र इस दृश्य|वली को अपने कैमरे में बंद 
कर रहा था। तीसरी ओर, उपस्थित शिक्षकों मे मिठाई बाँटी जा रही थी । 

इस बार के सम्माननीय अध्यापक थे --श्रीमती लज्जवतो गुप्ता, श्रीमती देम- 
यन्‍्ती बाला, श्री जोमप्रकाश कौशिक, श्रो गणपति शर्मा, सुश्री कौशल्या धूपर, 
डॉ नेत्रपाल गौतम, श्री सालिगराम शर्मा, श्री सुन्दरलाल शर्मा डोमाल श्रीमती 
अवतारकौर गम्भीर, श्री ओपकाश शर्मा 'कवि श्रीमती निर्मल अरोड़ा, श्री भीध्म॑- 
प्रताप शास्त्री, श्रीमती दमयन्ती चद्धा, श्री राजेश भास्कर, श्रोमती प्रेमलता गोगलं, 
श्री रामकिशन मरृप्त, श्रीमती निर्मल सेठ, श्रीमती कौशल्पा ग्रुप्ता, श्रीमती सुरज 
बाला बत्तरा, श्री रतनलाल और शो प्रकाश दीक्षित । 

स्वागत-समारोह कार्य-क्रम के उपरान्त गुप्त जी ने श्री वियोगी हरि जी से 
आशीर्वाद देते की प्रार्थना की । वियोगी जो ने सूर्य-प्रकाशन के इस कार्य की प्रशंसा 
करते हुए हिन्दी-अध्यापको को अपना ग्रुरुतर कर्तव्य सफलतापूर्वक निभाने और 
हिन्दी-हित के प्रति सदा सचेत रहने की चेतावनी दी । 

अत में डॉ० नयेन्द्र ने अध्यक्षीय भाषण दिया। उन्होंने इस आयोजन, दसके 
प्रबन्ध, इसकी "वशालता, महानता पर सूर्य-प्रकाशन को आशीर्वाद दिया । 

गुप्त जी ने श्री वियोगी हरि जी तथा डॉ० नग्रेन्र जी का आभार स्वीकार 
करते हुए कृतज्ञता प्रकट की और उपस्थित अध्यापक-अध्यापिकाओं को धन्यवाद 


दिया। 
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स्वतन्त भारत में अंग्रेजी का मोह आग्ल सभ्यता तथा संस्कृति के प्रति आक- 
पंण का परिचायक है, जीवन और जगत में सफलता की कूजी है, व्यक्तित्व की 
महानता का द्योतक है, अहूं का वर्धक है, गय॑ का कारण है, गौरव का प्रतीक है। 
शान-विज्ञान के द्वार पर दस्तक है और है विश्व से सम्पर्क का एकमान्न विश्वस- 
नीय माध्यम । 

अग्रेजी भाषा का ज्ञान विशाल क्षेत्र का वातायन है । अग्रेजी साहित्य अत्यन्त 
समृद्ध है। अंग्रेजी लेखकों का चिन्तन बहुत प्रखर है । नये-नये विषयो मे अन्वेषण की 
प्रवृत्ति उनका स्वभाव है। फलत: उनके ज्ञान-विज्ञानु के अपार कोश, साहित्य की 
अमृत्य कृतियाँ, कल्मा की अनुपम उपलब्धियाँ विश्व-मानव के ज्ञान प्रदाता हैं। 
आज का मानव अंग्रेजी ज्ञान के बिना अधूरा है, अपन है । इसलिए अग्रेजी के प्रति 
मोह स्वाभाविक है । 

अंग्रेजी भाषा विश्व की बहुत बडी जनसख्या हारा बोली जाने वाली भाषा है। 
यहाँ तक कि संयुकत-राष्ट्रससंघ की प्रमुख भाषा है । अत विश्व के देशो से सम्पर्क 
भौर सम्बन्ध का माध्यम है । आज कोई भी देश विश्व से सम्बन्ध विच्छेद कर 
जीवित नही रह सकता । अतः विश्व-सम्बन्धों के लिए अंग्रेजी के प्रति मोह स्वाभा- 
विक है । 

भारत स्व॒तन्त्र हुआ। सोचा था--स्वतन्त्र देश में अपनी भाषा, भूषा, संस्कृति 
का वर्चस्व होगा । आत्मीयता के दर्शन भारत मे होगे, किन्तु आंग्ल सम्यता और 
संस्कृति की चकाचौंध ने, अंग्रेजी के विचार-दर्शन, सोचने-समझनें और सम्पर्क ने 
भारतीय आत्मा को फुचल दिया । परिणामतः भारतीयता लुप्त हो गई। हि 

भारत में अंग्रेजी-मोह के चार प्रमुख कारण बने । एक, देश की राजकीय कार्य- 
प्रणाली अंग्रेजी में संचालित थी । अतः अंग्रेजी मानसिकता का वर्चस्व था। वे 
दनिक व्यवहार में हिन्दी को अपनाने के लिए तैयार न ये | अभ्यस्त भाषा को 
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छोडने के लिए तत्पर न थे । 

दूसरे, देक्ष-संचालन-के विश्येप्र पदों और पद्धतियों पह अह्िन्दी भाषी अधि- 
कारियों का अधिकार था। उन्हें हिन्दी तथा उत्तर भारतीय जीवन-पद्धति से घृणा 
थी । अत उन्होने छाती ठोककर हिन्दी से लोहा लिया, जिसमें वे-सफल भी हो 
गए । 

तीसरे, राजनोतिज्ञों को हित्दी-संचालन में उत्तर-दक्षिण का बेटवारा दिखाई 
देने लगाः। उन्होने 'हिन्दी-लादने' जैसी गालियाँ देना शुरू कर दिया । उन्हे हिन्दी 
में साम्प्रदायिकता की बू आने. संगी। इस मानसिकता ने हिन्दी के समर्थकों को 
अंग्रेजी के गुणयान गाने को दाध्य किया । अपने बच्चों को अर्थात्‌ आगे आने वाली 
पीढी को कॉन्‍्वेफ्ट की दीक्षा देकर उनमें अंग्रेजी के प्रति मोह-जनन्‍्म. से- ही उत्पन्न 
कर दिमा। 

चौये, रही-सही कसर पूरी कर दी लोकततस्त्र के-देवता-पण्डित जवाहरलाल 
नेहरू ने । पण्डिल-नेहरू ने मृत्यु से मूर्व अंग्रेजी के सिहासव की नीव सुदृढ़ कर दी। 
अंग्रेजी को यह्‌ पावर*दे दी है कि भारत का एक भी राज्य. जद तक हिन्दी को 
नही चाहेगा, वह राज्यभाप। नही वन सकती । लोकतन्त्र में बहुमत के सिद्धान्त 
की सरेआम हत्या कर दी गई। हि 

पाफी पेद बे/ लिए जीविका चाहिए । जीविका ऋआहिए., तो अंग्रेजी का जान 
अनिवाःय है-। रप्ज-काज की भाषा अंग्रेजी है । अतः नौकरी के लिए इसका ज्ञान 
अनिवायं शर्त है-। व्यापःर-वर्धन करना है--अंग्रेजी जरूर चाहिए । नोकरी में- 
तरवकी करनी है, अंग्रेजी चाहिए । अफसर से काम निकालना है, अंग्रेजी बोलिए- 
लिखिए । अतः अग्रेजी भारत मे.उदरपूर्ति का साधन बढ़ी, उन्नति कय माध्यम बनी । 
मोह का कारण बनी । 

विवशतावश जीवन में अपनाई गई-अग्रेजी जीवन.भर सेंस्कारों पर छा गई । 
माता, पिता, चाचा का स्थान मम्मी, मामा, डैड़ी, अं किल ने.ले-लिया। पाठशालाओं 
और स्कूलों के भारतीय वातावरण मे दमधोदू दुगन्ध आने लग्री॥ एक क्लर्क का 
बच्चा भी कॉन्वेण्ट और पब्लिक स्कूल का द्वार खटखटाने लगा | मोम्रवत्तियाँ (चिरयग) 
बुझाकर जन्म-दिन मनाया जाने लगा। घोती-कुर्ता-पाजामा नाइट ड्रेस बन गए । 

अग्रेजी का मोह नस-नस में व्याप्त हुआ, रग-रग में संचरित हुआ । अंग्रेजी 
शैली के नृत्य-सगीत तथा यौन-सम्बस्धों के पदों पर तैरते हुए आतन्द-लोक दियाई 
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देने लगा, क्लब-सभ्यता में परमानन्द की प्राप्ति जान पडने[लगी | फलत: अंग्रेजी 
का मोह सेक्स की असंतुष्टि का ज्वार-भाटा बनकर छा गया है, और देश की तरु- 
णाई को अज्ञान, भ्राल्ति-तथा दुःख के सागर मे डूबो रहा है । 

राजकीय स्तर पर अग्रेजी का प्रचार परोक्ष रूप मे जनता को मोहम्रस्त कर 
रहा है। अंग्रेजी सीखने, बोलचाल की भाषा बनाने तथा जीवन मे अपनाने के लिए 
प्रेरित कर रहा है। दुरदर्शन के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, ज्ञान-विज्ञान की ज्ञानवर्धक 
वर्ताओं विश्व की आश्चर्मंजनक उपलब्धियों, नाठकों, प्रहसनों तथा लेल्ो का भ्रसा- 
रण-अंग्रेजी मे ही होता- है । 

अंग्रेडी बोलने.वाले में अहम्‌ का विकास होता है । उसके व्यक्तित्व मे प्रभावो- 
सादकता आती है। गे उसके चेहरे से टपकता है । हीनता उसे छू नही पाती । 
वह 'इन्पयोरिठी-कम्प्लेक्स! का शिकार नही होता | तब फ़िर अग्रेजी-मोह स्वतन्त् 
भारत मे पल्लवित-पुष्पित हो, यह्‌ सहज ही है, स्वाभाविक ही है । 


आज 
अं 


हिन्दी की प्रगति में अ्वरोधक तत्त्व 


आज माँ भारती का रथ कच्छप गति से आगे वढ रहा है| संविधान ने उसका 
लक्ष्य द्ितिज के उस पार पहुंचा दिया है, जहाँ तक वह कभी पहुंच ही नही 
पाएगी। प्रातीय भाषाओं ने उसे पग्रु बना दिया है। अंग्रेजी की मानसिकता ने 
हिन्दी-अभिरुचि का गला हा घोट दिया है। हिन्दी के पक्षपाती, उसके कर्ण्रार 
तथा उसके नाम पर व्यवसाय करने वाले इसे गंगा में समाधिस्थ करने पर तुले 
हुए है । 

कहने को हिन्दी राष्ट्रभाया है, पर उसकी स्थिति दासी से भी निः्षप्ट है ! 
संवेधानिक दृष्टि से राजनीतिशो ने इस सदर्भ मे तीन भूलें की हैं-- 

(१) यह निर्णय करना कि यदि भारत का एक भी प्रात हिन्दी को राप्ट्र 
भाषा रूप मे प्रतिष्ठापित नही करना चाहेगा, तो वह राष्ट्रभापा नही बन सकती । 

(२) हिन्दी के साथ अग्रेजी की प्रतिष्ठा । 

(३) १४ प्रांतीय भाषाओं को राष्ट्रभाषा-पद देना । 

जभ्ापावार प्रात-निर्माण के पश्चात्‌ देश के अहिन्दीभाषी राज्यों में प्रातवाद 
का विष तीव्र गति से फैला। प्रातवाद की वाहिका बनी प्रांतीय भाषाएँ। इन 
प्रातों ने अपनी प्रांतीय भापाओ को शासकीय भाषा का प॒द प्रदान कार उसका 
अभिषेक किया। ऐसी स्थिति में हिन्दी उनकी आँखों में शूल वन गई। वे खुल* 
कर हिन्दी-विरोधी हो गए | वे हिन्दी के वर्चस्व को ताल ठोककर नकारते हैं। 
प्रजातन्त्र राष्ट्र मे प्रातीय वीटो ने हिन्दी को संदा-स्वंदा के लिए राप्टर-मुकुट से 
घंचित कर दिया । न नौ मन तेल होगा, न राघा नावेगी । न सादे प्रांत हिन्दी का 
समर्थन करेंगे, और न हिन्दी राष्ट्रभापा के पद पर आसीन हो सकेगी । 

हिन्दी के साथ अग्रेजी का प्रयोग व्यावहारिक रूप मे घातक सिद्ध हुआ। 
भ्यायिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक, औद्योगिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में अंग्रेजी 
का एकमात्र अधिकार हो गया। अहिन्दीभाषी प्रात--ओध्र, तमिल, कर्तीटक, 
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केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, ओड़ीसा, असम, पंजाब, काश्मीर तथा 
नागालैंड प्र्तीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी की घवजा फहराने लगे। हिन्दी की 
स्थिति दयनीय हो गई। इस क्षेत्रों में हिन्दी की प्रतिप्ठा को धूल मे मिला दिया 
गया। इसालिए उन्हें 'भाकाशवार्णी! शब्द से घृणा और 'ऑॉल इण्डिया रेडियो से 
प्रेम है। हिन्दी महारानी से दासी वन गई । 

ड्िन्दी-भाषा मे तकनीकी शब्दों का जभाव, विधि, वैज्ञानिक, औद्योगिक तथा 
प्र मास/नक अभिव्यक्ति की अक्षमता, शब्द-कोयो, पारिभाधिक कोपों, अन्तर्राष्ट्रीय 
कोपो का अभाव तथा असमृद्ध साहित्य का रोना रोकर हिन्दी के रथ का भार्गा- 
चरोध क्या जा रहा है। फलतः हिन्दी का रथ मार्ग के कटकों को हटाने में ही 
लगा रहेगा और अंग्रेजी तया प्रातीय भाषाएँ विकसित होकर अपने 'रथों को 
तीद्रगति से दौड़ा रही होगी। विश्व-हिन्दी-सम्मेलन में परम चिदृपा महादेयी वर्मा 
ने हिन्दी की इस तथाकथित अक्षमता तथा अध्यावहारिकता के लिए पूर्णतः सत्ता 
को उन्तरदायी झहराते हुए सटीक टिप्पणी की धी---धोड़े को गाडा के पीछे बाँध 
दिया है।' 

क्ग्टूल बोई ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन की परीक्षा-पद्धति हिन्दी के सध्ययन- 
अध्यापत को ह॒तोत्साहित करने का केन्द्रीय पडुयन्ध है। ११वी कक्षा में 'एक 
भाषा की उत्तीणेंत की अनिवार्यता ने अंग्रेजी तेने को प्रोत्माहित किया और 
डॉक्टर, इंजीनियर, विधि-विशेषज्ञ, गणितज्ञ अथवा वैज्ञानिक बनने के इच्छुक 
छात्रा को हिन्दी त्यागने के लिए विवश कर दिया है। न होगा ब्रांस, न बजेगी 
वाँसुरी | ज्ञानार्थी न हिन्दी में उच्च शिक्षा लेगा, न हिन्दी-प्रेमी बनेगा । 

मनोरंजन का प्रमुख साधन दूरदर्शन है। दिल्ली-दूरदश्शन जश्ञानवर्धन तथा 
सशक्त मनोरजन के प्राय: समस्त कार्यक्रम अग्रेजी भे देता है। “चाली चैम्पियन, 
'लूसी,, 'फादर, डीयर फादर' जैसे रोचक कार्यक्रम, वार्ताएँ तथा विश्व-जानकारी 
सम्बन्धी दृश्यावली का आनन्द लेने में हिन्दी-प्रेमी असमर्थ हैँ। इस प्रकार दूर- 
दर्शन अंग्रेजी को प्रिय बनाकर हिन्दी-हित पर कुठाशधात कर रहा है ॥ 

राज्कीय नीति के वारण हिन्दी की पाद्य-पुस्तकों में उर्दू के कवि, कथा- 
कार घुस गए हैं। हिन्दा-कवि-सम्मेलन सर्वभाषी दस गए हैं। विश्व पुस्तक मेले में 
(हिन्दी मंदपो का स्थान 'भारतोय-भाषान्मंडप! ने ले लिया है। विश्व-हिन्दी- 
सम्मेलनों में प्रांतीय विद्वानों का सम्मान अनिवार्य बना दिया पया है। हिन्दी फो 
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अपने पैरों पर खड़ा रहने ही नहीं दिया जाता । प्रातीय बैसाखी का सहारा अनि* 
बायें कर दिया गया है। राजकीय सोपान एर चढने के लिए प्रांतीय भाषाओं ऐ 
सहयोग की शर्ते हिन्दी को अपमानित करने तथा प्रग-्पण पर भीचा दियाने एव 
अक्षमता, असमर्थत्रा का बोध कराने की चाल है । 

हिन्दी-रथ के रची भी माँ भारती की प्रतिमा मे दोष्यारोपण करने लगे हैं। 
दे सरलता के नस पर उर्दू-फारसी के शब्दों की बहुलता से माँ के आाजल को कल- 
कित कर रहे हैं, हिन्दी की जननी सस्क्ृत से उसका सम्बन्ध-विच्छेद कर उसके 
पीयूप-स्लोत को अवरुद्ध करने पर तुले हुए हैं। इतना ही नही, हिन्दी के नाम 
पर आजीविका चलाने वाले हिन्दी के ये ठेकेदार, साहित्यकार, कर्णेघार अपने 
बच्ची को हिन्दी की छाया से भी दूर हटाते जा रहे हैं, कान्वेंट मे शिक्षा दिला 
रहे हैं। हिन्दी की जगली पीढ़ी को अग्रे जी-भक्‍्त बना रहे है । 

पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति ने हिन्दी-परिवारों को मोहित कर लिया है। 
अंग्रेजी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। प्रातः, सांय तेया रात्रि का अभिवादन 
'गुड सानिग, गुड ईवरनिंग, गुड नाइट से होता है। माता-पिता 'मम्भी'-डेडी' बने 
गए हैं। बहन 'सिस्टर! और पत्नी 'वाइफ' बन गई है । अंकल-आंटी के दर्शन जहाँ 
चाहे, हो जाते हैं। बातचीत में विना अंग्रं जी शब्दों के व्यक्तित्व नही मनिखरता। 
'कौन-सी पिक्चर देखनी है ?” 'लंच का टाइम हो गया । 'संडे का शो देखता है।' 
कहे बिना बात समझ नही आती | कहाँ है हिन्दी-सस्कार । 

हिन्दी के सुजनात्मक-साहित्य के नाम पर लाखों रुपए की राजकोय खरीद 
होती है । हिन्दी के ये महारथी कितना सुजनात्मक-साहित्य खरीदते हैं? हिन्दी 
पुरस्कारी के नाम पर लाखो रुपए बॉटे जाते हैं। 'महापुर्ष निराला को किसने 
पूछा ? महादेवीजी को पुरस्कार-पकित में किस नम्बर पर रपा गया ? तोमरे 
विश्व-हिन्दी-सम्मेलन में प्रथम कोटि के साहित्यकारों को किसने पहचाना ? 

हिन्दी के रथ को गति प्रदान करने के लिए चाणबय चाहिए, जो हिल्दों के 
विरूद्ध किए जाने वाले शासकीय पदुफन्‍तों बा पर्दाफाश करके, हिन्दी कड़े पावर 
पद्राने वालों की हिन्दी-विरोधी नोति को उजागर करके जन-मासस में हिस्दी- 
संस्कार वा अमृत पहुँचा सके । लोभ, लालच, ममता, स्वार्ष के कंटकों को हटा- 
कर मार्ग में पुष्प विशेर दे, ताकि माँ भारती का रप सरलता से घलकर भारत- 
आरती का भाल विश्य-प्रांगण भें उन्‍तत हो सके । रा 
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हिन्दी में साहित्यकार तो बहुत हैं, जो अपनी रचनाओं से हिन्दी की सेवा 
कर रहे है, किन्तु उसमे पद्मावत, मानस, कामायनी जैसे महाकाब्य कितने लिखे 
गए है? ग्रोदान और कर्ंभूमि की टक्कर के कितने उपन्यात्त है? सच्चाई 
तो यह है प्रेमचन्द की मृत्यु के बाद कोई युग-प्र वर्तंक पैदा ही नही हुआ । हिन्दी का 
इतिहास-लेखक १६३६ के बाद के साहित्य को किसी युग-प्रबर्तक से जोड़ ही 
नहीं पाया । इसलिए हिन्दी को युग-अ्वर्तक साहित्य चाहिए; विश्व में प्रतिष्ठा- 
योग्य रचनाएँ चाहिएं । 

हिन्दी के प्रचार-प्रसार का एक सशवत साधन घित्रपट भी है। हिन्दी-चित्रों 
ते न केवल हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में, अपितु विश्व के प्रांगण में जो अ्ृतिष्ठा पाई, 
उससे हिन्दी का गौरव बढा है । हिन्दी को जानने-पहचानने की उत्सुकेता बढ़ी । 
चित्र-निर्माता सामाजिक दृष्टि से साथ्थंक, सास्क्ृतिक दृष्टिसे आ्रमाणिक, कैला 
की दृष्टि से सन्‍्तोषजनक और शित्प की दृष्टि से चमत्वाररी हिन्दी-चित्र बनाकर 
हिन्दी के विकास में योगदान दे सकते हैं । 

भारत-सरकार हिन्दी-विकास में अपने धर्म का पालन करे, तो हिन्दी का 
विकास 'खूल सम-सम' की जादुई त्रिया से हो सकता है। राजनीति के दौत खाने 
के और तथा दिखाने के और होते हैं । राजनीतिक नेता एक ओर हिन्दी घोपने की 
बात कहकर माँ भारती के मुंह पर चाँटा मा्ते है और दूसरी ओर प्रशासन में 
अग्रेजी के वर्चस्व वो दिन-9त्दिन ०ग्रसर कर रहे है। तीसरी ओर, उसमे हिन्दी 
को राष्ट्रभापा का मुकुट पहनागे वे मामले मे प्रत्येक प्रात को वीटों प्रदान बरके 
हिन्दी के लिए सिहासन-प्राप्ति असम्भव बना दी है। सर्जनाध्मक हिन्दी-पुस्तकों 
की खरीद में लूट मची हुई है । हिदी-कयोज्ने ०ौर सम्मेलनो में हिंदी वासों 
वी पूछ नहीं होती | 

हिन्दी-विकास के लिए सरकार को चाहिए कि रुग्पर्ण भारत में हाई रदूस 
तथा हायर-सेवेग्डरी तक हिन्दी का पटन-पाटन छनिवार्य कर दे। उच्चशिक्षा में 
मिक्षा का माध्यम हिन्दी तथा प्रांतीय भाषाएँ ही कर दे । 

घपरासी से लेकर उच्च अधिकारी तय ये ल्ए हिन्दी-कान अनियायें कर 
देना चाहिए। पदोलति के लिए हिन्दी थी परीक्षा--र्त्न, प्रभाषर, प्रपमा, 
मंध्यमा, उत्तमा, विदुषी, ची० ए०्यथां एम ए० (हिंदी) परीक्षाओं का प्रमाण- 
पत्र आवश्यक कार दिया जाए। 
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हिन्दी-भापी राज्यों (उत्तर-प्रदेश, मध्य प्रदेश, विहार, राजस्थान, हरियाणा,” 
हिमाचल-प्रदेश एवं दिल्‍ती) झा समस्त राज-काज, उच्च न्यायालयों सहित, हिन्दी 
में ही होना चाहिए । अप जी को तहयोगी मापा बनाना भी अहिंत कर होगा । 

अहिन्दी-भाषी प्रांतो मे पत्र-व्यवहार मात्र हिन्दी में हो | अग्रे जी या प्रातीय 
भाषाओं की प्रति सलग्तन करना हिन्दी-हिंत के लिए त्यागना होगा ! 

कार्पालयों तथा जधिकारियों के नाप्रट हिन्दी में होने चाहिएँ। विभाग, 
संस्थान तथा अभिकरणों (एजेन्सोज) के ताम हिन्दी में होते चाहिएँ। जेसे-- 
'ठेलिवीजना नहीं, दूरदर्शन; 'देसीहून! तहीो, 'दृरभाष तथा “रेडियो नहीं 
सआकाशवाणी' नामकरण तत्काल प्रभावी होने चाहिएँ । 

अहिन्दी-भाषी प्रांतों तथा विश्व के राष्ट्रों मे महत्त्वपूर्ण हिन्दी-युस्तर्के तया 
पत्र-पत्रिकाएँ सेकडों की संख्या में नि.शुल्क भेजनी चाहिएँ । रा 

हिन्दी णोध-प्रस्थों, सदर्भ-ग्रन्यों तथा विशिष्ट ज्ञनवर्धक पुस्तकों की एृक््गक 
प्रति सरकारी भतुदान से विश्वविद्यालयों तथा गोध-संस्वाओं में परदुचानी 
चाहिएँ। कविता, उयन्पाय,कहाना, लाइक, एकॉफी, जीदती आदि ही शरीक 
खरीद वन्‍्द करके उतर सस्व तो को ही आउुदान दे देका ऋड़िए, बिलको जिए ये 
खरीदी जाती हैं । इसमे भ्रप्टाचार समाप्त होगा, ट्विन्दी-द्वित होगा | 

विस्वकोश, पररिमायिक कोय, संदर्भ-पन्‍्य, करद्योतिद और बैंदानिक उच्च- 
कोटि के ब्राहित्य का निर्माण सरकार सदर्य कटे और सस्ते मूल्य में जनता को 
उपतब्ध कराए केन्द्रीय हिंद्दी निदेशालय, देशनज बुद्ध ट्रस्ट, प्रकाशन विमाय, 
साहित्य-अकादमी आदि राष्ट्रीय मंस्थाओं को बढ़ दाबित्व सौंपा जाए । 

सरकार विशिष्ट साहित्यिक दृतरियों तबायाडि्दारों को सम्मानित 
पुरस्कृत करे तथा कृति-विद्वेष के प्रकरद्कर में योग दे | 

हिन्दी-भाषो क्षेत्रों के 'दृरदमंना 
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हिन्दी में प्रस्तुत करिए जाहूँ। दतदर्बन्ठ कार्यरत हिददी 


अन्य भाषाओं दा व्रायप्ट ठ्र्ट्ब्य कला +१। खड्प डिन्द्ी-अनवाद मर अ ६. 


जनता और पत्ता, दोतों दिठदर जद टिस्दी झो सच्ते है 
राजनीति के छव-छस्मू में दृट रब, के द्रव ही डिची 
से होगा और माँ-म्परदी छा मुखर मर काट 


हे 2० 


सच्चरित्रता का. महत्त्व 
(दिल्ली १६७८ :*ए) 


चरित्र की श्रेप्ठता का नाम 'सच्चरित्रता' है। श्रेप्ठ और शुभावरण का पर्याय 
सच्चरिन्नता है। सत्यवादिता, दयालुता, निष्कपटता, ब्रह्मचर्यं, अहिसा, सदाचार, 
निर्भगता, शौच, सम्तोष, तप और दान सच्चरित्रता के लक्षण हैं। सदाचारी जीवत 
की व्याख्या, उपयोगिता तथा अनिवार्यंता सिद्ध करना सच्चरित्रता का महत्त्व है। 
सच्चरिभ्रता ही मानव की श्रेप्ठता की कसौटी है । जीवन की शान्ति के लिए 
अमूल्य वस्तु है, सत्पुरुषों का भूषण है; दीर्घ आयु, मनोवांछित सन्तान तथा अक्षय 
धन प्राप्ति का माध्यम है, व्यक्ति के अमंगल की नाशक है । हि 
सच्चरित्रता मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति है। संसार के अन्य सदूगुणों मे 
सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है। उसके सामने ऋद्धियाँ-सिद्धियाँ तुच्छ है । है 
सच्चरित्रता मनुध्य रूपी वृक्ष का सुन्दर सुगगन्धित पुष्प है । सुन्दर सुगन्धित 
पुष्प के समान ही उदात्त चरित्र सबको अपनी ओर आऊकृष्ट करता है और सवको 
प्रसन्‍नता प्रदान करता है । मर्यादापुरुषोत्तम राम, महपि दयानन्द, स्वामी विवेका- 
नन्‍द के सुगन्धित जीवन-पुष्प सच्चरित्रता के प्रमाण हैं । 
सच्चरिश्रता मनुष्य की आत्मा को सुमंस्‍्कृत करती है। विचारों, भावनाओं 
और सकत्प को दृढ एव मगलकारी बनाती है। सुख, सनन्‍्तोप और शान्ति प्रदाव 
करती है । लोग मच्चरित्रता का अनुकरण करने के लिए लालायित होते है | 
सच्चरित्रता से मानव में शूरता, वीरता, घीरता, निर्भयता आदि गुण स्वतः 
आ जाते है। सुन्दर स्वास्थ्य और सुबुद्धि का विकास होता है। कठिन से कठिन 
कार्य को करने मे सरलता-सरसता का अनुभव होता है । 
मनुस्मृति मे मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक पापों से मुक्ति सच्चरित्रता के 
ज़क्षण बताए गए हैं । दस पाप ये हैं--( १) पराया घन अन्याय से लेने की चिन्ता, 
(२) मन से निषिड कर्म करने का घ्यात, (३) “परलोक नही है, यह शरीर ह्दी 
आत्मा है', ऐसा मिथ्या भाग्रह, (४) अप्रिय बोलना, (५) असत्य भाषण करना, 


(जप) 
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(६) पीठ पीछे किसी की बुराई करना, (७) सत्य होने पर भी बिना प्रयोजन 
बोलना, (८) बिना दिया हुआ धन लेना, (६) विधि रहित हिंसा, (१०) 
पर-स्त्री-संग । इन पापों से रहित सदाचारी के चरणों मे ससार की विभूति, बल, 
बुद्धि, वैभव लेटेंगे। 

उत्तम चरित्र निर्धन का धन है। कठिनाइयों को जीत॑ने, वासनाओं का दमन 
करने और दुःखो को सहन करने से ही चरित्र उच्च, सुदृढ़ और निर्मल होता है, 
अन्य गुणों का विकास एकान्त मे होता है, किन्तु सच्चरिश्रता का निर्माण संसार के 
भीषण कोलाहल में होता है। चरित्र-शुद्धि ठोस शिक्षा की बुनियाद है। अतः 
बर्टल के शब्दों मे, “चरित्र एक ऐसा होरा है, जो हर किसी पत्थर को घिस सकता 
है।' बोर्डर्म न सक््चरिन्रता का फल वर्णित करते हुए लिखते हैं--'कर्म को बोओ 
और आदत की फसल को काठो, आदत को बोओ और चरित्र को काटो, चरित्र 
को बोओ और भाग्य को काटों ।/ 

वजिल वहता है-- सदुगुण मे भी चार चाँद लग जाते हैं, जब वह किसी 
सुन्दर व्यक्ति में होता है ।” चिलो एक पग बढ़ाते हुए सच्चरित्रता की महिमा का 
गुणगान इन शब्दों मे करते हैं--'सदुगुण पृथ्वी पर मनुप्य को प्रसिद्धि प्रदान करता 
है, कब्र में प्रख्यात कर देता है और स्वर्ग मं अमर बना देता है ।॥! 

सदुगुण और प्रसन्नता माँ-पुत्री हैं। सम्मान सदगुण का पुरस्कार है । घम्मपद 
के अनुमार 'पुष्पो की सुगन्ध वायु के विपरीत नही जातो, किन्तु सदगुणों की 
सुगन्ध सभी दिशाओं में व्याप्त हो जाती है । अत. सद्‌गुण क्षणभर के लिए लज्जित 
किया जा सकता है, किन्तु मिटाया नहीं ज। सकता । 

महधि वाल्मीकि का कथन है, “श्रेष्ठ पुरुष दूसरे पापाचारी प्राणियों के पाप 
को ग्रहण मही करता। उन्हें अपराधी मानकर उनसे बदला नहीं लेना चाहता । 
इस उत्तम सदाचार की सदा रक्षा करनी चाहिए, क्योकि सदाचार ही मसंत्ठुरुपों 
का भूषण है ।' 

- चरिधवान भहापुरुषो की गायाएं इतिहास के पस्नों में स्वर्णाक्षरों में अकित 
है। चरित्र-वल के कारण प्रभु राम महाप्रतापी राक्षमराज रावण से लोहा लेने में 
समर्थ हुए । वन-वन भटकते पाडव सुगठित कौरव-सेना को ललकार सके; भीष्म 
पितामह चरित्रवल के कारण भगवान्‌ कृष्ण को चुनौती देते हैं। भगवान बृष्ण 
प्रतिज्ञा-भग कर रथ का चक्र धारण करते है, तो भीष्म हँस देते हैं। बोर दंदा 
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वेरागी के सामने उसके पुत्र का वध कर उसके कलेजे को उसके मुँह पर मारा जाता 
है, पर वह आह तक नही भरता। कर्ण रणक्षेत्र मं घायल पड़ा है, उसके केवच 
और कुण्डल भजेय हैं, उन्हीं स्॑ वह अमर है । कृष्ण विप्र-वेष में कवच-कुण्डल की 
भीख माँगते हैं। छद्मवेश को पहचानते हुए भी कर्ण कदच-छुण्डल उतारकर 
चरित्र की मर्यादा रखते है। छत्रपति शिवाजी लूट के माल मे प्राप्त ग्वन-रमणी 
को ससम्मान लौटा देते हैं। महाराणा प्रताप ने जीवन में कप्ठ और विपत्तियाँ 
सहन की, किन्तु मुगलो की दासता स्वीकार नहीं को। वालक बीर हकीकत राय 
और गुरु गोविन्दर्सिह के दो धुत्रो में हंस-हेंसकर जीवन अपित कर दिया, किस्तु 
इस्लाम-धर्म स्वोकार नहीं क्रिया। स्वातन्त्य-संघर्ष और आपातकाल मे साखों 
लोगो ने इन्दिरा-शासन का कहर वर्दाश्त क्रिया, पिन्तु असत्य के सम्मुंद् नर्ते- 
मस्तक नहो हुए । 

सत्सगति सच्चरिष्॒ता के निर्माण की पृष्ठभूमि है | गोस्वग्मी ठुघसीदास ञ्ीने 
कहा है---'सठ सुधरहिं सत्मगति पाई। पारस-परस कुधानु सुहाई। पारस के स्पर्भ 
से लोहा स्वर्ण बन जाता है । सत्सगति से दुष्ट मनुष्य भी सुधर दाता है। साधा- 
रण कीड़ा भी फूली की सग्रति से वडे-बड्ठे देवताओों भर महाउुर॒पों के मस्तक पर 
चढ़ जाता है । महात्मा वुद्ध का सम्पर्क पाकर वैशाली की नेगरवधू आम्रपाली 
का जीवन बदल गया, सुधर गया। महात्मा गाँधी के सम्पर्क से नेहरू-रिवार 
धदल गया, युवा शक्ति बदती, राजनीति की दिशा बदली और बदला पराधीन 
भारत का भाग्य । 

'आचारः परमों धर्म.” अर्थात्‌ आचार ही सबसे बडा धर्म हैं। 'जावारहीत ने 
पुनन्ति वेदा.'---आचारहीन मनुष्य को वेद भी पवित्र नही कर सकते । भर जी की 
कहावत है, 'अगर मनुप्य का धन नष्ट हो गया तो उसका कुछ भी नप्ट रही हुआ 
और यदि चरित्र नप्ट हो गया तो उसका सब कुछ नष्ड हो गया।' चारिप्होत 
साधु, सन्त, महात्मा तथा राजनीतिजञ के उपदेशों का सुफल नहीं होठा | नैतत 
प्रमकहीन मोती का कोई मूल्य नहीं, उसी प्रकार सक्चरित्रता के अभाव मे मानव 
किसी काम का नही । राष्ट्रकति मैधिलीशरण ग्रुप्त के शब्दों म-- 

'खलों को कही भी नहीं स्वग है । 
भलो के लिए तो यही स्वर्ग है। 
सुनो स्वर्ग क्या है ? सदाचार है। 
सदाचार ही गमौरबागार है॥ श्र 


समय ही सबसे वड़ा धन है 


(अल इण्डिया १६८३ : 'बो' ) 

महंपि वेदव्यास पुत्र-धन को सर्देश्वेः्ठ धन मानते है, तुलसी सनोष को मर्वा- 
घिक मृल्यवान धन मानते हुए क्षेप धनो को घूल के समान मानते है-- जब भाव 
सन्तोप धन सब धन धूरि सम।व ।' किसी महापुरुष ने चरित्र को सर्वोत्तिम धन माना 
है, किम्तु अंग्रेजी कहावत ने [१॥6 35 /श/ै०ए०७४" कहकर समय को महत्ता मर्- 
अेप्ठ धनों के शिखर पर स्थापित की हे। “का द्वानि. (संसार मे सबसे बडी कानि 
बया है ?) इस प्रश्न का उत्तर “समयच्युति. (समय को व्यर्थ नप्ट करता जोदन 
की सबसे बड़ी हानि है) इन शब्दों भें दकर प्रकारान्तर से समय का ही महत्त्व 
प्रतिपादित किया गया है। सच है, पुत्र न हूने पर दत्तक-पुत्र से भी काम चलाया 
जा सकता है, मंतोप की रज्जु एक बार हाथ से छूट पर पुन प्राप्त की जा मकती 
है। चरित्र पतित होकर पुन. निर्मित हो सकता है, किन्तु समय ? “गया वक्त फिर 
हाथ थाता नहों ! अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत । 

क्या समय धन है ? घन का अर्थ है--झूपवा-पैदा, पूँजी, सम्पत्ति। धन की 
क्षति की पूर्ति सम्भव है। धन की हामि लाम में परिवर्तित की जा सकती है, र 
समग्र की स्थिति इसके विपरीत है । 

समय लौट कर नहीं क्षादा | मुंह पीछे करके देखता भी नहीं। इसलिए तलमी 
ने कहां--का वर्षा जब कृपी सुखाने । समय चूक्नि पुनि का पछिताने । फिर भी 
समय को घन कहा गया हैं ? कितना घडा विरोधाभास है 

धन का लाक्षणिक अर्य है-- 'मूल्यवान वस्तु',' बहुमूल्य तत्व । अत सूज्ति का 
अर्थ होया--ममय बहुमूल्य एवं मूत्यवास तत्व हैं। समय ऐसा मूत्यवान सन्ब है, 
जो कहे हुए शब्दों के समान कभी वापिस नही तीौटता । 

इस दृष्टि से ममव जगती-नियन्ता से भी णवितशाली है। झूठे हुए प्रभु को 
आराधना, तप, भक्षित से पृत मनाथा जा सकता है । गीता में श्रीकृष्ण हसरा 
समयंन करते है, 'स्वकर्मणा तमम्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव. । अपने-अपने छर्ममों 


( २८१ ) 
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के द्वारा ईश्वर की पूजा करने से मनुप्य सिद्धि को प्राप्त होता है। दूसरी ओर 
हूठा हुआ कल अर्थात्‌ बीता हुआ समय कोटि उपाय करने पर भी नही बुलाया 
जा सकता, उसे प्रसन्न नही किया जा सकता | 

डिकेन्स का कथन है, “कोई ऐसी घडी नहीं बना सकता, जो मेरे बीते हुए 
घटो को फिर से बजा दे ।/ समय की कीमत कौन आँक सकता है ? हाँ, समय पर 
काम न करने की क्षति का अनुभव सवको कभी न कभी अवश्य होता हैं ! 

समय मानव को बहुमूल्य निध्रि है। समय हृदय पर लगी चोट को सहल्ाता 
है, मानव के आँसू पोछता है, दिल पर लगे घावों को भरता हैं--]776 ४ ॥॥0 
४८४६ !६क[०'., युद्ध की विभीषिकाएँ समय के साथ समाप्त हो जाती है । ईर्ष्या, 
राग, द्वेप, घृणा, विद्रोह रूपी मनोविकार समय के साथ शान्त हो जाते है। समय 
की यह महानता चुनौती-रहित कार्य है, जो 'समय ही सबसे बड़ा धन है, इस 
अटल सत्य को स्वीकार कराता है। 

मानवीय तृष्णाएँ समाप्त नही होती, मानव समाप्त हो जाता है। मानव के 
पाम इतना समय है कि वह बीतता नही, मानव हो बीत जाता है। कैसी विंड- 
म्वना है ?े समय को नप्ट करने वालों को समय ही नष्ट कर देता है । 

इहलोक का हर प्राणी किसी न किसी कारण चिस्तित है, किन्तु समय की 
किसी की चिन्ता नहीं । उसे किसी की प्रतीक्षा नही । वह तो तीक्न गति से अवाध 
बह रहा है । समय की गति को पहचान कर कार्य करने वाला भाग्यशाली है, धनी 
है, मिद्ध पुस्ष है। समय जब द्वार पर दस्तक देता है, उसकी आवाज को सुनते 
के लिए सनक रहने वाले लाभ उठा गए, जो दैव-देव पुकारते रहे, ये जीवन में 
पिछड़ गए। समय रूपी अश्व की दुसत्तियो ने उन्हें धूल चटा दी । समय की दस्तके 
को सुनने वाला भारत का विपक्ष १६७७ में सत्तारूढ़ हुआ, पिन्तु बहू जब समय 
की चाल को भूल गया, तो १६८० में उसे घोर निराशामयी पराजय का सामना 
करना पड़ा | | 

समय की अवहेलना करने वाला समय की मार से कब वा है ? 'सूच्यप्र 
मैंव दास्पामि' बहने वाले दुर्योधन को सम्पूर्ण राज्यमत्ता और जीवन से हाथ घोना 
पड़ा । १८५७ के स्वातन्धश्य-समर में पजाव के असहयोग के कारण भारत को 
आग्ल-दासता स्वीकार करनी पडी। स्वतन्त्रता-पूर्व हिन्दू-दौर्दल्य ने भारत माता 
का विभाजन करवा दिया। समय की अवहेलना के कारण हो आज साम्प्रदायिकता 


आन ् 


परिअ्रम का महत्त्व 
(ऑल इण्डिया १६८५: बी; १६८३४ ०) 


परिश्रम जीवन हे । परिश्रम से स्वःस्थ्य बनता है और स्वास्थ्य से सन्‍्वीष 
उत्पस्‍्त होता है । ज्त 'परिश्रम एवं जयते', परिश्रम की सदा विजय होती है | 
परिश्षम उज्ज्वल भविष्य का जनक है, परिश्रम देवता है । 

ऋग्वेद का कथन है, न ऋते श्र न्तस्प सख्याय देवा.” बिना स्वयं परिश्रम किए 
देवो की मँत्री नही मिलती । सेफोकलीज का कहना है कि बिना परिश्रम के उन्नति 
नही होती ) कहावत प्रसिद्ध है --'विना परिश्रम के सुख नहीं मिलता । 

परिश्रम चुम्वक है। सब प्रकार की सुख-समृद्धि उसके आकुर्षण में स्वयमेव 
खिचती चली आती है। 'न हि सुप्पस्य सिहस्य प्रविशन्ति मुख मुगाः ।' (हितीप- 
देश) सोते हुए सिंह के मुँह में पशुगण स्वयमेव प्रवेश नहीं करते । इसीलिए 
तिफाल सत्य घोषित हुआ, कि 'परिश्रमी के घर के द्वार को भूख दूर से ताकती 
है, +र भीतर प्रवेश नही कर पाती । परिश्रम की पूजा करने वाला करदापि निराश 
नही होता ।' * 

सृष्टि के आदि से अद्यतन रूप तक विकसित सभ्यता मानव के परिश्रम की 
ही परिणाम तो है। पराधाण युग से बरतमान युग तक की वैभव-सम्पत्नता की 
लम्बी यात्रा परिश्रम की सार्थकत्ता की एक ऐसी गाया है, जो विश्व को पगनपग 
पर श्रम-प्रेरणा की प्रसादी बाँट रही है । 

अमरीका, रूस, चीन, जापान, इजरायल, फ्रास, स्विटजरलैण्ड आदि देशों की 
उन्नति की नीव परिश्रम के स्वेद-बिन्दुओं से सिचित है । वहाँ के निवात्तियों के 
सतद एव निष्ठापूर्ण परिश्रम ते ही उनके राष्ट्र को विश्व के शीर्षस्थ टाप्ट्रों म 
ला विठाया है । 

द्वितीय महायुद्ध मे क्षतिग्रस्त रूस, ग्रेटब्रिटेन तथा जापान; आधिक भर मार्नि- 
सिक रूप से जजेर कल का चौन एवं स्थान-भ्रप्ट इजरायल पलक झपकते विश्व की 
महान शक्ति कैसे वन गए ? एक ही उत्तर है--परिश्रम की कृपा से; “परिश्रम 
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ही पूजा है--परिश्रम ही परमेश्वर है” इस मिद्धान्त को अपनाने से । 
विश्व के सात महान आश्चये परिश्रम की महत्ता के द्योतक हैं । हजारो-लाखो 
श्रमिकों की निरन्तर सेवा, त्याग, बलिदान की अकथनीय अलुप्त कहानी है, जो 
महान आश्चर्यों के सौन्द्य-दर्षण मे अन्तःचक्षुओं से देखी जा सकती है, भन्तरात्मा 
से सुनी जा सकती है। 
तप श्रम का पर्याप्त है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए श्रम को 
'तप' कहते है । तप से नहुप इन्द्रासन का अधिकारी बना; रावण लकेश्वर बना; 
हर बार हौरने वाला अवश्नाहिमलिकन अन्ततः अमेरिका का राष्ट्रपति बना; एक 
बार पदच्युत होने के बाद तीन वर्ष के अल्पकाल में ही इन्दिरा जी पुन. प्रधान- 
मंत्रोव नी । 
तपवल'सोइ प्रपचु विधाता। तपवल विप्णु सकल जग ज्ञाता ॥ 
तपबल संभु करहि सघारा । तपबल सेपु घरहि महि भारा ॥ 
--तुलसी 
परिश्रम से लक्ष्मी की प्राप्ति होती हैं । परिश्र महीन, आलसी, भाग्यवादी, 
निराश व्यवित से लक्ष्मी ऐसे ही दूर भागती हूं, जैसे युवा पत्नी वृद्ध पति से । और 
लद॒भी के विना जगती का सुख दुर्लभ है । यदि जगती मे ही स्वर्गसम आनन्द लेना 
है, तो परिश्रम का आलिंगन अनिवायं है । 
जीवन की दौड़ में श्रम करने वाला विजयी रहा है । पढाई में परिश्रम करने 
वाला छात्र परीक्षा मे पास होता है। सीढी-दर-सीढी माँ शारदा के मन्दिर की 
भोर अग्नसर होता है। नौकरी करने वाला कर्मचारी और व्यापार करने वाले व्या- 
पारी की उन्नति का मूल उसके परिश्रम मे निहित है ! सफलता का रहस्य परिश्रम 
के रूप में है। ध्येय की दृढ़ता मे है। घिड़ला, टाटा का महान्‌ उद्योग-ससार उनके 
परिश्रम की मूंहबोलती मूर्ति है । 
परिश्रम से शारारक तथा मानसिक शवितयों का विकास होता है, कार्य में 
दक्षता आती है; जीवन में आत्म-विश्वास जागृत होता है, जो सफलता का मुख्य 
रहस्य है, पराक्रम का सार है, भावी उन्नति का प्रथम सोपान है । 
परिश्रम से जी चुराना अर्थात्‌ अकर्मण्यता विनाश की पगडंडी है, मृत्यु का 
द्वार है। महाभारत में वेदव्यास जी ने लिखा है, 'अकर्मेण्य ध्यक्ति सम्मान से. भ्रष्ट 
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होकर घाव पर नमक छिड़कने के समान असह्य दुःख भोगता है ।' गांघा जी ने 
अकर्मण्य को चोर बताया है, 'जो कर्म किए बिना भोजन करते हैं, वे चोर हैं ।' 

परिश्रम का महत्त्व सतत कर्मशीलता मे है, ध्येय के प्रति निष्ठापूर्ण साधना 
में है, मन-मस्तिष्क को एकाग्रचित्त करने मे है। जीवन को पूर्णतः ध्येय के प्रति 
समपित करने मे है । 


टेट 


स्वावलम्बन 
(ऑल इण्डिया १६८५ : ए; १६८३ : बी) 


स्वावलम्वन का अर्थ हैं आत्म-निर्भरता । आत्म-निर्भरता का अर्थ यह कदापि 
है. प्रत्येक काये स्वयमेव करो--झ्षाड -बुहारी से लेकर, रोटी पकाने तक, 
धोने से लेकर, दफ्तर की ड्यूटी भुगताने तक एक ही व्यक्ति मरे-पचे । न 
का अर्थ पर-वुद्धि, योग, शञान, बल शक्ति की उपेक्षा है। यह तो 
त्म-विश्वास का खंडन है, आत्मवल का दुरुपयोग है, आत्मनिर्भरता की अशुद्ध 
है । आत्म-विश्वास के बल पर कार्य को निरन्तर गति देना स्वावतम्बन 
है। निज, समाज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता उत्पन्न करना 
स्वावलम्वन है । व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना स्वाव- 
लम्बन की प्रतीक है । 

स्वावलम्बन व्यवित, समाज, राष्ट्र के जीवन मे सर्वांगीण सफलता-प्राप्ति का 
महामन्त्र है। जीवन का आभूषण है। करत्तेंव्यश्ट खला की प्रथम कडी है। वीरो 
तथा कर्मयोगियों का इष्टदेव है । सर्वागीण उन्‍नति का आधार है। 

जीवन के प्रारम्भिक काल में शिशु हाथो का उपयोग नही जानता + माँ पर 
आश्रित होता है । ज्यो ही उसे हाथ की उपयोगिता पता लगी, वह कोई भी वस्सु 
उठाकर मुँह में डालने लगता है। इस प्रयोग-फ्रिया मे उसे परम आनन्द प्राप्त होता 
है। अबवोध शिशु की यह प्रसन्नता स्वावलम्बन का आनन्द है । 

मुंहू और हाथ देने का प्रभु का तात्पर्य यह है--स्थावलम्वी बनो । अपना काम 
अपने हाथ से करो । अपने हाथ की कमाई खाओ । आत्म-निर्भर बनकर हादिक 
आनन्द की प्राप्ति करो । 

पेड़-ौधे, पशु-पक्षी स्वावलम्बन के श्रेष्ठ उदाहरण हैं । सूर्य से प्रकाश, चन्द्रमा से 
रस, आकाश से जल प्राप्त कर पेड-पोधे स्वतः बढ़ते जाते हैं। वे प्रकाश, रस तथा 
जल के लिए सूर्य, चन्द्रमा तया मेघ की खुशामट नहीं करते। उनके सामने .दात 
नही निपोरते, बगलें नही झाँकते, गण्डा या तावोज नही बाँधते । ड़ 
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पशु तभा पक्षी-शावक जरा से बड़े हुए नहीं कि निकल पड़े अपना चारा स्वयं 
खोजने । चीटी-जसा-ननन्‍्हा-सा जीव का बच्चा भी स्वावलम्बन का महत्त्व समझता 
है। इसी से प्रेरित होकर एक शायर का हृदय परमखापेक्षी मानव-समाज तथा 
राष्ट्र की मुर्खता पर रो उठा-- 
जो हुआ मोहताज ग्रैरो का, वो कव इन्सान है। 
वो है हैवानों से बदतर, चूकि वो नादान हैं॥ 
राजस्थानी में एक कहावत है --“काम सुधारो तो अंग्रे पधारो।” अर्थात्‌ यदि 
अपन काम सुधारना है, तो किसी के अधीन न रहकर उसे स्थय करो। दूसरे 
घब्दों मे --स्वावलम्बी वनों) भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है--स्वे-स्वे 
कर्मण्पभिरत. संमसिद्धि लभते नर: । जो स्वावलम्बी व्यक्ति अपने कर्म के पालन में 
निमग्न रहता है, उसे ही रिद्धि (सफलता) प्राप्त होती है । कहावत प्रसिद्ध है-- 
आए काज महाकाज”। एकलवत्य स्वय के प्रयास से धनुविद्या का पारसी बना, 
निपट दरिद्र वालक लालवहादुर भारत का प्रधानमन्त्री बना, दीन-हीत जेलसिंह 
स्वाठलम्बन के सहारे ही भारत का राष्ट्रपति बन गया । 
अलकार काव्य की शोभा बढाते हूं, सूक्ति भाषा को चमत्कृत्त करती है, गहने 
नारी के सौन्दर्य को द्विगुणित करते है। इसी प्रकार स्वावलम्बन मानव में अनेक 
ग्णों को प्रतिप्ठा फरता है, उन्हे चमकाता हैँ। आत्म-सम्मान, भात्मवरिश्वास, 
आत्मवल, धात्मनिर्भगता, आत्मरक्षा, मःहस, सनन्‍्तोष, धैर्य आदि गुण स्वावलम्बन 
के सहोदर हैं । महात्मा गाँधी स्वावलम्बन के जीवन्त उदाहरण है। आवश्यकता 
पदने पर वे किसी भी काम से शिझके नही, हिचके नहीं । अपने हाथों से खाना 
बनाया, तो कपडे भी धो लिए । वीमार का शौच भी साफ कर दिया, तो वमन- 
बस्च भी बदल दिए। 
स्थावलम्वन के महत्व से अपरिचित, अतः दूसरों का मुँह ताकने वाले अपने 
वत्तंब्य का पालन नही कर पाते। ऐसे लोग मोह को बढ़ाकर, तृष्णा को उत्तन्‍्न 
कर अपनी दयनीय कृपण श्थिति बना लेते है। कार्पण्य दोप से जिसका स्वमाय 
उपहत हो जाता है, उनकी दृष्टि म्लान हो जाती है। इस म्लान, अंधकारपूर्ण 
देष्टि से भगवान को भी भय लगता है। प्रभु तो उन्ही की सहायता करते हैं, 
अपनी राहायता स्वयं करते हैं। स्वावलम्दी यो ही प्रमु का वरदान प्राप्त होता है। 
आत्म-निर्मेरता स्थावलम्बियों की आराष्य देवी है। देवी की उपासना में 
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उनका आलस्य अन्तर्धान हो जाता है, भय भयभीत होकर भाग जाता है, कायरता 
नष्ट हो जाती है, संकोच समाप्त हो जाता है, आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, 
है, आत्मगौरव जागृत होता है । स्वावलम्बी व्यकित कष्टों और बाघाओ को रौंदता 
हुआ कंटझ्गकीर्ण पथ पर निर्भीकतायूर्थक आगे वढता है-- 
पर्वतों को काटकर सटडवों बना देते है वह, 
संकड़ो मस्भूमि में नदियाँ बहा देते है वह । 
आज जो करना है कर देते है उसको आज ही, 
सोचते, फहते हैँ जो कुछ कर दियाते है वही । 
+हरिऔघध 
टाटा, विड़ला, सिधानियाँ, डालमियाँ, खेतान, मोदी--न जाने कितने 
स्वावलम्बियों दे न केवल स्वयं को समुद्ध किया, अपितु राष्ट्र को औद्योगिक 
सम्पन्नद्ा प्रदान कर विश्व-प्रागण में भारत का भाल ऊँचा किया। महान वैज्ञा- 
निकों ने अन्तरिक्ष प्रोद्योगिकी (टेशनोलॉजी) के रूप मे भारत को विश्व के महान 
राष्ट्री को पंक्ति मे लाकर खड़ा कर दिया । रूस और अमेरिका तो अन्य ग्रहों की 
खोज में निकल पड़े है। चन्द्रलोक, मंगललोक उनकी चरण-रज से पवित्र हो 
चुके हैं । ऐमे दुस्साहमी स्वावलम्बियों से विधाता भी भयभीत हो जाता है और 
उनकी भाग्यलिषि लिखने मे पूर्व पूछ लेता है-- बता तेरी रजा क्‍या है ?” डॉ० 
इकबाल ने इसी तथ्य को प्रस्तुत करते हुए कहा है-- 
खुदी को कर घुलन्द इतना कि हर तकदीर से पहले । 
खुदा बन्दे से यह पूछे, बता तेरी राजा क्‍या है? 
ऐसे महान प्रचण्ड शव्तिसम्पन्न स्वावलम्बी मनुष्य समाज तथा राष्ट्र का 
जीवन है । “वे प्राण ढाल देते हैं जिन्दगी मे, मन ढाल देते है जीवन रस के उप- 
करणों में। कठोर भूतल को भेदकर, पाताल की छाती चीरकर अपना भोग्य संग्रह 
करते है; वायुमण्डल को चूसकर, झझा-तूफान को झैलकर अपना प्राप्य वसूल 
करते हैं। आकाश को चूमकर, अवकाश की लहरी में मूमकर उल्लास खीचते है ।' 
ऐसे स्वावलम्वियों की एक झलक पाने को कवि का व्यथित हृदय लालायित हो 
डउठा--'स्वावलग्बन की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोष । 
स्वावलम्बन व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के लिए वल, गौरव एवं उस्नति का 
द्वार है। सुद्र, शान्ति तथा सफलता का प्रदाता है, आत्म-निर्भरता का परिचायुक *, 
है; शौय॑, शक्ति तथा समृद्धि का साधन है। कस 


मित्रता 
(दिल्ली १६८४ ; 'यो') 
प्रसिद्ध विचारक वेकन ने मित्रता की परिभाषा इस प्रकार की है, जिसकी 
उपस्थिति में दु:प भाधा हो जाए और सुख दुगुना हो जाए । मित्र होने के भाव 
को 'मित्रता' कहते है। मित्रता मित्र का धर्म है । 
मित्रता ससार की सबसे बड़ी नियामत है। संसार के अन्य सभा सम्बन्धी 
भाव--मातृत्व, पितृत्व, वन्धुत्व आदि जन्म से ही मिलते हैं, किन्तु मित्रता सदा 
प्रयलपूर्वक बनाई जाती है। श्री डिजरायल्ली मित्रता को दैवी देन रवीकार 
करते हुए लिपते है---मित्र ता देती देन है और मनुष्य के लिए अत्यन्त बहुमूल्य 
वरदान । श्रीकृष्ण और सुदामा तथा श्रीराम भौर सुग्रीब की मित्रता इतिहास- 
प्रसिद्ध है । 
मित्रता को आँखो को ज्योतित करने वाला रसायन और हुदय के आह्धाद 
का जनक कहा गया है । उसमे शिवि के समान आत्म-त्याग तथा बोधिसत्व-सदृश 
सर्वेस्व समर्पण की भावना निहित है । “राजद्वारे श्मशाने च' वह स्थिर है, साथ है । 
मित्रता के बिना ससार शून्य हैं। यह मायावी ससार को प्रेमपूर्वक सहज 
ओऔगने का एक माध्यम है। घर म धन-धानन्‍्य और समस्त ऐश्वरयं॑ विद्यमान हो, 
' दर पति-पत्नी में मित्रता न हो तो वह ऐश्वर्य भी कष्टदायक बन जाता है। घोर 
गोपनीय बात, अत्यन्त कठिन संकटपूर्ण परिस्थिति और अपार प्रसन्नता में मनुष्य 
सगे-सम्बन्धियो का साथ छोड़ सकता है, किन्छु मित्र का नही। 
आचार्य शुक्ल मानते हैं, 'सच्ची मित्रता मे उत्तम से उत्तेम वैद्य कोन्सो 
निपुणता और परख होती है । अच्छी से अच्छी माता का-सा धै्सें और कोमलता 
होती है ।' 
दोस्ती, सह्ददयत्व, बन्घुत्व, सख्य, फ्ेंडशिप, पार्टनरशिप, कामरेडशिप सभी 


मित्रता के पर्याय हैं। न्‍्यूनाधिक मभी एक ही भाव को व्यक्त करते हैं। 
कृत्रिम, धोसेबाज, स्वार्थी, भल्पकालिक मित्रता परिचित की कोटि भें आती 
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है, मित्रता की नहीं। अंग्रेजी में एक सूक्ति है, “मित्र वही हैं जो आवश्यकता के 
समय काम आए ।' > 

प्रकारान्तर सै कविकर रहीम भित्र की पहचान इन शब्दों मे करते हैं--- 
“विपति कसोटी जे कसे, तेई सांचे मीत ।' तुलसीदास जी इससे भी एक पग आगे 
बढ़कर कहते हैं, 'ने न मित्र दुःख होहि दुखारी, वितहिं विलोकत पातक भारी।! 
इसलिए उन्होंने मित्र बताने के लिए चेतावनी दी--- 

निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेरु समाना। 

जिन्‍ह के असि मति सहज नआई। ने सठ कत हठ करत मिताई।॥! 

कुपथः निवारि सुपंय चल्ावा। गुन प्रगट अवगुनहिं दुरावा। 

देत लेत मन संक न धघरई। बल अनुमान सदा हिंत करई॥ 

वियति काल कर सत गुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र ग्रुन एहा। 

आगे कह मृदु वचन बनाई । पीछे अनहित मन कुटिलाई॥ 

जाकर चित अहि गति सम भाई । जस कुम्ित्र परिहरेहिं भलाई। 

जो लोग मित्र के दुख से दुःखी नहीं होते, उन्हे देखने से ही बडा पाप 
लगता है। अपने पर्वत के समान दुःख को घूलि-कण के समान और मित्र के घूलि- 
कण के समान दु.ख को सुमेर पर्वत के समान जाते, जिन्हे स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि 
प्राप्त नही है, वे मूर्ख हुठ करके क्यों किसी से मित्रता करते है। मित्र का धर्म है 
कि बह मित्र को बुरे मार्ग से रोक कर अच्छे मार्ग पर चलावे। उनके गुण प्रकट 
करे और अवगुणों को छिपाए। लेन-देन में मन मे शक्रा न रक्ते । अपनी शक्ति 
के अनुमार सदा हित ही करता रहे । विपत्ति के समय में सदा सौ ग्रुना स्नेह करे। 
वेद कहते हैं कि श्रेष्ठ मित्र के लक्षण ये ही हैं, किन्तु दूसरी ओर जो सामने तो 
बता-वनाकर कोमल वचन कहता है मौर पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में 
कुडनता रखता है, है माई ! जिवका मंत्र प्रांत की चात के समान डेढा है, ऐसे 
क्ुमित्र को त्यागने मे ही भलाई है। 

अंग्रेजों ने इसीलिए 'श्वान को मानव का घनिध्ठ मित्र माना है। वे मानव 
को मित्रता के विश्वासी नही । फ्रंकलिन का कहना है कि जीवन में तीन मित्र ही 
सच्चे होते हैं --वद्धावस्था में पत्नी, पूराना कुत्ता और हाथ का घन। गिरधर 
कविराय 'पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले, कहकर स्वार्थी मित्र की 
भत्सना करते हैं ! 
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भतु हरि सज्जन और दुर्जेन की मिश्रता का अन्तर स्पप्ट करते हुए लिखते 
हैं--जैसे दिन के पूर्वार्ध मे पहले छाया खूब घनी होती है और पीछे धीरे-धीरे 
क्षीण होती जाती हैं (चारो तरफ धूप का साम्राय्य हो जाता है), वैसे ही दुर्जनों 
की मंत्री होती है। परन्तु सण्जनों की मैत्री दिन के उत्तरा् की छाया के समान 
होठो है-- पहले हल्की और विस्ल तथा पीछे वदते-वढते सेघन। इतनी कि धूप 
का कहो नाम भी दिखाई नही देता । 
वस्तुत: मित्रता बह बैल है जो स्नेह, सहिप्णुता, सहायता और सहानुभूति का 
जल पाकर बढती है और जिसमें स्वर्गीय उल्लास के फूल न्गते हैं। दीन-दू'खी- 
दरिद्र-दुर्बंल विश्र युदामा की मै त्री दास्कि!धीश भगवान श्री इ ध्ण वे स्नेह, सहिष्णुता, 
सहृदयता एवं सहानुभूति के कारण कितनी पल्लवितत हुई इसका वर्णन अवर्गनीय 
ही है। 
"निज समान सो कीजिए, ब्याह, बैर और प्रीति! कहकर किसी पडित मे 
किसी समय में उपदेश दिया होगा, किन्तु वर्तमान काल भे यह अव्यवहायें है, 
असंगत है । राजनीति में तो यह सर्वधा असम्भव है। यहाँ दो परस्पर विरोधी 
विचारधारा के राप्ट्र ढ्स और अमेरिका मित्रता का हाथ वढा सकते है, तो 
साम्राज्यवाद के कट्टर शत्रु चीन के शासक "निवसन की जय के गगनभेदी मार 
से अपनी मित्रता प्रकट कर सकते हैं। बस्तुत: इस मैन्नों के लिए तुलसादास ने 
बहुत सुन्दर कहा है-- स्वार्थ लागि कर सब ग्रीती' । 
सच्चाई यह है कि 'पीनी पीजे छानकर, मित्र कीजे जान कर | पहले परि- 
सचुय, फिर घनिष्ठता, तत्पण्चात्‌ मित्रता । जीवन में परिचय सहस्नो से हो सकता 
है, घनिष्ठता सैकेडो से हो सकती है, किन्तु मित्रता दो-चार से ही सम्भव है। 
मिन्नता का सम्बन्ध स्थापित करने से पूर्व हम मानव का परित्तेय और घनि- 
प्ठता की स्टेज पर परख चके होते हैं । उसके ग्रुणावगुण की परख कर चुके होते 
हैं। अतः मित्रता गाँठने मे शीक्रता नहीं केरनी चाहिए। बहिक स्टेज बाई स्टंज 
चलने में ही कल्याण है। राजनीति के श्रकाड पंडित चाणक्य ने मित्रता की 
सुदृढ़ ता के लिए चेतावनी देते हुए कहा है 'यदि दृढ़ मिन्रता चाहते हो तो मिश्र 
से बहस करना, उधार लेना-देना और उसकी स्त्री से बातचीत करना छोड दो। 
यही शीन बातें विगाड पैदा करती हैं ।” इसके विपरीत ड्यूमाज का कथन है कि 
मनुष्य जो स्वयं करे उसे भूल जाये और जो दूसरे से ले उसे सर्वदा याद रे, 


मित्रता की यही जड़ है ।' 
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स्वार्थ-निरपेक्ष, फित्तु दूसरों के हितार्थ कार्य परोपकार है; पर-्रीड़ाहरण 
परोत्क्रार है, पारस्परिक विरोध की भावना घटाना, प्रैमभाव बढ़ाना परोपकार 
है; दीन, दु.बी, दु्बल की सहूस्यता परोपक्ार है, आवश्यकता पडने पर निश्चार्थ 
भव से दूसरों को सहयोग देना, परोत्कार है; मन वचन, कर्म से पर-मंगल साधन 
परोपकार है । 

परोपकार मे प्रवृत्त रहना जोवन की सफलता का लक्षण है। (जीवित सफल 
तस्य यः परार्थोद्यत सदा) व्यास जी के कथनानुसार 'परोपकारः पुण्याय' अर्थात्‌ 
परोपकार से प्ण्प होता है । पर-उपकार करने का पृण्य सौ यज्ञों से बढ़कर है । 
चाणक्य यह मानते है, जिनके हृदय मे सदा परोपकार करने की भावना रहती हैं, 
उनऊी बिपत्तिया नप्ट हो जाती हैं और पग-पग पर सम्पत्ति प्राप्त होती है | हरवर्ट 
का विचार है कि 'परोरक्र करने फी एक बुशी से दुतिय, की सारी जुशियां 
छोटी हैं।' एच डब्न्यू वीवर एक पग और बडने हुए कहते है, परोपकार का प्रत्येब 
कार्य स्वर्ग की ओर एक कदम है । 

सूर्य की किरणें जगती को जीवन प्रदान करती हैं, चन्द्रमा अमृत की वर्ष 
करता है; वृक्ष मानव-मात्र के लिए फल प्रदान करने हैं; वेती अनाज देती है, 
सरितए जल सर्तितव ऋरती हैं, वायु निरन्तर बहऋर जीवन देती है, समुद्र अपर्न 
सम्पूर्ण मम्तत्ति वर्षा रूर में जन-कल्याण के लिए समर्पित करता है। प्रक्रृति 
के समी तत्त्व पर-हैहठ के लिए समर्वित है, इनका निजी स्वार्थ कुछ नहीं । 

भगवान्‌ शंकर ने देव-दनव कल्याणायें विपन्यान क्रिया | मह॒षि दधीचि ने 
देवगण की रक्षार्थ अयनी हाईेयाँ दाद कर दी ॥ राजा कर्ण ने अपने कदच-कुडल 
विध्र रूप कृष्ण को दान दे दिए; राजा शिवि ने कबूतर की प्राण-रक्षा के लिए 
अयना अग-अंग काट दिया; ईप्ताममीह सूल्ी पर चड़ें; सुकरात में जहर पी लिया; 
डॉ. मुकर्जी काश्मीर मे जाकर वलि चढ़ें; महात्मा गाँधी जनहित के लिए संघ 
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करते रहे; आचार्य विनोबा भावे दरिद्र-तारायण के लिए भूदान माँगते रहे। 
भदर टेरेसा ने दीन-दु थी की सेवा में अपने यौवन की चलि चढ़ा दी और बुढापे 
को गला रही है । कहाँ तक गिनाएँ परोपकारियो के प्रातःस्मरणीय नामों को। 
तुलसी की आत्मा चीत्कार उठी, 'परहित सरिस धर्म नहिं भाई /' उन्होने हिन्दू 
जाति, धर्म और सस्कृति के लिए सर्वस्वन्यौछावर कर अपना घर्म निबाहा । 
उनका धर्म हिन्दू सस्क्ृति की व्याख्या बद गया। उनका मानस हिन्द जाति का 
रक्षक कवच बन गया, धर्म-प्रेरक बन गया, मोक्ष-मार्य का पथ-प्रदर्शक वन गया। 
भगवान्‌ राम परहित के लिए वन मे रहकर, 'असुर विनाशाय' धर्म मिधाहते 
रहे । योगेश्वर कृष्ण 'परित्राणाय साधूना' तथा 'विनाशाय ॑ दुष्कृताम्‌' के लिए 
जीवन भर लड़ते रहे । चाणयय ने परहित कूठनीति प्रयोग कर चन्द्रगुप्त को 
सम्राट बनाया | सिख गुरभों ने परहित धमार्थ जीवन की आहुति दी । महाराणा 
प्रताप जीवन भर जगल की खाक छानते रहे । 'हिन्दुअन की दाज रखने के लिए 
शिवाजी जीवन भर मुगलो से टबकर लेते रहे। ऋँतिकारी पर-हित शहीद ह्‌ए। घर्म 
समझ कर परहित करने वालो की श्र खला अटूट है । 
परोपकार मे कष्ट होता है, दु.ख मिलता है बहुधा पीड़ा होती है, किन्तु यह 
दुख, कप्ट, पांड़ा कल्याणमयी होती है। किरातार्जुनीय में कहा गया है, 'परोपकार 
में लगे हुए सज्जभो की भ्रवृत्ति पीड़ा के समय भी कल्याणमयी होती है।' माँ 
कप्ट न उठाए, तो शिशु रत कल्याण नहीं होगा। वृक्ष पुराने पत्तो का मोह 
त्यागे नहीं, तो नव पल्‍्लब के दर्शन असम्भव हैं ! प्रिता यदि दिन भर कष्ट सह- 
कर घन-अर्जित म करे तो परिवार का पोषण कंसे होगा। पक्षी कप्ट सहकर भी 
अपने शिशुओं के लिए भाहार इकट्ठा न करें, तो उनके बच्चे बचेंगे कैसे ? माता- 
पिता, वृक्ष, पक्षियों का कप्ट, कष्ट नही । कारण, बे तो प२-हित के लिए पीड़ित 
हैं ॥ अत. पीडा में भी आनन्दमग्न है। 
परोपकार करने पर आत्मा प्रसन्न होती है। परोपकारी दूसरों की सहानु- 
भूति का पात्र बनता है; समाज के दीन-हीन पीड़ित वर्ग को जीवन का अवसर 
देकर समाज मे सम्मान प्राप्त करता है; समाज के विभिन्‍न वर्मो में शत्रुता, कटुता 
ओर बैमनम्य दूर कर शाति दूत बनता है । धर्म के पथ पर समाज को प्रवृत्त कर 
'मुक्तिदाता' कहलाता है; राष्ट्र-हित जनता मे देशभवित की चिगारी फूंकदे वाला 


'देव-रत्न! की उपाधि से अलंकृत होता है । 
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दहेज-प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। दी प्राणियों के नहीं, अपितु दो 
परिवारों के रोने, कराह-कराह कर बिसूरने तथा वंशानुबंध शत्रुता की जड़ है; 
मानवीय विपत्ति तथा अनिप्ट के लिए निमन्त्रण है; वशवर्दधिनी गृह-लह्मी का 
अतादर है, अपमान है; अग्नि के सम्मुख शवथ लेकर पाशििग्रहण करते समय कौ 
गई प्रतिज्ञा का भंग है, विवाह को संस्कार न मानकर, 'लौकिक इकरारनतामा- 
सात्र' मानने की दुर्भावना है। 

दुसरी ओर, हिन्दू-समस्कार-विधि में विवाह की पाँच प्रक्रियाएँ है- वारदात: 
प्रदान (कन्यादान), वरण, पाणथिपीडन (पाणिग्रहण) और सप्तपदी | वहाँ कही 
भी दहेज का उल्लेख नही है। बस्तुतः दहेज एक सात्विक प्रथा थीं। कन्या अपने 
धर में श्रीसमृद्धि की वृद्धि करने बाली सिद्ध हो, इस भावना से उसका खली हाय 
पतिंगृह भे प्रवेश अपश्कुन माना जाता है । फलतः वह अपने साथ वन्त्राभूषण, 
बतेन, अलकरण आदि पदार्थ ले जाती है । 

सामर्थ्यनुतार स्वेच्छा से दिया गया दहेज कालान्तर में समाज के लिए अर्शि- 
शाप वन गया । अब न सामर्थ्य का प्रश्न रहा, न स्वेच्छा की पत्रित्र भावना। 
समाज में ज्यो-ज्यों विक्ृति आता गई, विवाह-सम्बन्धों पर उसका अभाव बर्ता 
गया हि 
ऐसी स्थिति में पित्ता कन्या के हाथ पीले करने के लिए वर की तलाश मे 
तिक्ल पड़ा--अपने दुर्भाग्य को दूसरे के मत्थे मढने के लिए | परिणामर्त प्रति 
जूला लगड़ा हो, काना-कुरूप ही, अधिक आयु का हो, पैर कत्र में जा रहे हों, 
अत्याचारी या व्यभिवारी ही, पिता ने कन्या नेः विवाह का नारियत उसके हाथ 
में थम्ता दिया। पण्डित और नाई विवाह-सम्बन्धीं के माध्यम बने | महान उतर 
दायित्वपूर्ण सस्कार में अनुत्त रदायी माध्यम | ह 

अग्रेजी शासन में भारत अथ॑-प्रधान देश बन गया । सामाजिक, धामिक त्थी 
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राजनीतिक भावनाएँ अर्थ को सौप दी गर्ट । अर्थ-प्रधान युग मे विवाह भी अर्थ को 
कसौटी पर कसा जाने लगा । कन्या की श्रेप्ठता शील और सौस्दर्य से नही, वल्कि 
दहेज से दँकी जाने लगी । झन्या की कुरूपता और कुसस्कार दहेज के आवरण में 
आच्छादित हो गए । खुलेआम वर की वोली वुलने लगी । दहेज मे प्राप्य राशिसे 
परिवारों का मूल्यांकन होने लगा । 

निराश भाता-पिता दहेज के अ्माव में कन्या का विवाह, अयोग्य, अपग, 
अशिक्षित, अद्धंशिक्षित, अल्पआयु, ऋणी, दुश्चरित्र, दुह्ेजू, तिहेजू से करने घगे । 
विदुपी कन्या मैद्रिकुलिट की भेंट होने लगी। अध्यापिकाएँ-प्राध्यापिकाएँ बलों 
को समर्पित होने लगी । स्वस्थ और सुन्दर कम्याएँ कुरूप और कुसंगी को झौपी 
जाने लगी। आयु-बैपम्य ने तो उस अभिशाप की सासराजिक कोढ में खाज ही 
उत्पन्त कर दी, जहाँ कन्या को शारीरिक अतृप्ति और मानसिक असन्‍्तोष के 
अतिरिप्रत अन्य द्ुछ प्राप्य नही है। इस प्रकार के विवाह मे कम्या जीवन भर 
दहेज १; कोराती हुई अन्ध्रकास्पूर्ण जीवन व्यत्तीत करती है । कारण, यहाँ पति प्रेम 
की वस्तु नहीं, सम्माननीय पदार्थ होता है । 

दूसरी ओर, योग्य वर-प्राप्ति के लिए मुँह-मांगे दहेज का प्रश्न है। ऋण 
लेकर चल-अचल सम्पत्ति गिरवी रखकर वर खरीदे जाते लगे । इससे ऋणी पितृ 
कुल जीवनभर वेः लिए राहु-फेतु की छाया से ग्ररत हो गया। वह तिल-दिशवर 
अन्तर्दाह मर फुंकन लगा । 

कठोपनिपद्‌ के अतुसार 'न विस्तेन तर्पणीयों मनृप्य ' (धन से मनुप्प बेभी 
तृप्त होने वाता नहीं है) और धन से धन की भूख बढनी है, तृप्ति नहीं होती । 
अतः दहेज के लोभी ये धपुर पहले टो विवाह में ही छोटी-मोटी बातो को तेकर 
कन्यापक्ष को नीचा दिखाने की कोशिण फरते है । कोई-कोई जन्‍्यायी तो विवाह 
को प्रमन्‍नता को वियाद भे परिणत फर देने हैं! फल यह होता दे झि कन्यापक्ष के 
सभी सम्बन्धी और मित्रगण के चेहरे अकल्पित भय से मुरुझा जाते है । 

मानसिक वेदना दहेजी-अभिणाप का दूसरा छनिवार्य पहलू है। दहेज रू लाने 
पर वधू के साथ छोटी-छोटी बातो में गृह-कलह उत्पन्न किया जाता है। उस पर 
व्यंग्प-बाण मारे जाते है, कटूक्तियो का प्रहार किया जाता है, उसे भूखा मगरा 
जाता है, तरसाण जाता हैं। पति से घोलने तक नहों दिया जाता। मारा झार 

पीटा जाता है। अदृश्य शारीरिक चोट पहुँचाई जाती है। अन्त में उसरो मायके 


हा 
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भेज दिया जाता है। वह पितृकुल से अपने जीवन और वंश के विकास एवं समृद्धि 
के लिए जहाँ गई थी, वहाँ से अन्धकारमय भविष्य को लेकर लौटती है। मात- 
सिक च्च्ता से उस नवन्यौवना का रूप, बल और ज्ञान शर्न: शर्ने नप्ट हो जाता 
है। कारण, चिन्ता ऐसा ज्वर है, जो शीघ्र मृत्यु की घोषणा कर देता है । 
शारीरिक कप्ठ देना दहेजी-अभिशाप का अत्यन्त कर पहलू है। माँग पूरी न 
होने पर वधू को बेतहाशा मारना-पीटना, उसका अग-भग कर देना आज भी अद़ूं- 
शिक्षित या असभ्य समाज में वेरहमी से चलता है। इस मार-पीट से तग आकर या 
तो विवाहिता आत्महत्या का श्रेष्ठ मार्म दूँढती है अथवा घर की चारदीवारा की 
लक्ष्मणरेखा लाँघ कर समाज की ठोकरें खाने को निकल पड़ती है । 
आज की शिक्षिता नारी दहेज की बेदी पर बलि चढ जाती है, किन्तु पिसना 
पसन्द नही करती । उसमे धैयं है, साहस है, तेजस्विता है, अ्थागार्जन की क्षमता 
है, स्वावलस्दी जीवत-सचालन की योग्यता है । अत: वह दहेज के लोभी पति को 
छोडकर मातृगृह मे चला आना पसन्द करती है । सम्बन्ध-विच्छेद (डाइवोस) लेना 
उपयुक्त समझती है, स्वतस्त् और स्वावलम्बी जीवन जीना चाहती है। 
दसरी ओर, आज शिक्षिस कन्‍्याओं को असमसान या अनिच्छित पुरुष को 
सौपना सरल नही रहा। नारी के स्वाभिमान ने उसमे आत्मविश्वास जागृत कर 
दिया है। अर्थोपार्जन की दृष्टि से स्वावलम्बी नारियाँ आजीवन कुंवारी रहता 
प्तन्द करती है, अपेक्षा अनचाहे व्यवित फो जीवन-सगी वनाने के । 
तीसरी ओर, धिवाह पूर्व प्रेम की मान्यदा ने दहेजी-अभिशाप के दानव को 
दटित किया है ! वहाँ जीवन का समर्पण दान है और भावनाओ का समर्पण दहेज । 
देद्देज-विरोधी लेय लिखने, समाज-सुधारकों ढरा सभाएँ करने, मंच तैयार 
करने तथा भाषण-वाजी से घुछ नही होगा। आज अधिकाश सुमाज-सुधघारक और 
राजनी तिज्ञ दुमुंहे है । उनकी क्थनी और करनी में ३६ का सम्बन्ध है । वह पत्र 
के विवाह में स्कादलॉक की भाँति सम्बन्धी का एक किलो मांस उतारने की 
उद्यद रहते हैं, किन्तु पुत्री के विवाह में आदर्शवादी वन जाते है । 
युवक-युवतियों में दहेज-विरोधी मन.स्थिति तेयार करने पर ही दहेश के 
अभिशाप से मुक्ति होगी । इस अभिशाप की ज्वाला से उनके अम्त-करण के पका- 
शित करना होगा | दहेजी प्रयाओं की कीचड् से आत्मज्ञान रूपी कमल यिलाना 


पल 


होगा । न 





सहुरसाः 

इल्सें हूं निरंदर दृद्धि उत्ताइन गयी रमो और झार णो एरि मे अदम्धेदा 

का पर्चियक है । जौदन-दालन के पिए अमिदार्द हच्यो (णरश क्षेप्रो झरने 

के। बढ़दी हुई मेह्याई यरोर उनठा के देट पर २८ रो है मध्यदर्य को ध्लेव- 

श्याम बटोटी बरतो है, तो धरिश दर थे लिए झाय शे स्पेव उपप्न 
कस्लो है । 

देनो थो ठो नाँख बौजने सो भी मिल हुए तो दमीमत है दनरपत्ि देदता 


का आहोर्दाद_ प्राप्त करने हे लिए भी घंटे सारन मे परष्ठा होना पडता है। 
पद्राल, डीजल, मिट्टी के तेत को मृत्य-इदधि ने दैदिश झीइन पर तेल छिडब बर 
उसे भन्‍्म बरने का प्रयास किया है। ढेन ददने के लिए कपड़ा भंतताई के भज 
पर सिकुड़ रहा है। सब्जो और फल, दाले और झभार गृहणियों को पुसाप्-पुकार 
कर कह रही है--/रूखी-सूपी याय के ठेडा पानो पो।' रही मझानो की दात--- 
अगर मेहयाई की यही स्थिति रही तो लोग जेगल भे वास करने पशेगे। दिस्फी 
के हानत गह है कि दो कमरे-रसोरई्ड का रैंट छ.-सात सौ रपये किराए पैर मिझता 
है । कँसे गुजारा होगा मध्यम यर्ग फा २ 

बटती हुई मेहगाई भारत-सरकार नी आधिक सीतियों को विषमता है। 
प्रकृति के रोष और प्रकोप का फल नही, शासकों की बस्नीगती और धरती 
की मूंह बोलती तस्वीर है। मगरमच्छ फे आँसू घहाद'र गरीब और दसित मर्भ 
के उद्धार करने की माला जपने बाली सरकार हारा गरीब और दणतित जगता 
को पिसने और तड़फ-तड़फ कर घुटने-मरमे फी स्वतस्थतों प्रदाग कश्गा है। 

काला घन, तस्कर और जमायोरी मेंहगाई-मू्ि फे पश्म गिन हैं। पीणी 
से सरकार ओर पार्टियाँ खूघ चर्दा शेत्ती है | तशकर शुततेआर ध्याधार १ष्ता 
हैं। काला धन जीवन का अनिवार्य अंग बन भुका है, उपके मिध्ता १५१९ फी 
फाइल नही सरकती, पुलिस हरकत्त में गहीं आती, ताधैश पछी गिएत0॥ फेरे 


( २६६ ) 
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की तारीय नहीं भुगतती । जमायोरी पुलिस और अधिकारी की मिलीभगत का 
कुफल है । बिना मिली-भगत भारत में जमायोरी करना सुई के छिद्र में से 
मानव का निकल जाना है । जो पकड़े भी जाते हैं--वे अनाडो हैं । 
कर रहा साजिश अंधेरा, सीढियो में बैठकर । 
रोशनी के चेहरे पर, ययो कही हरकत नही ॥ 
महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमत्री श्री अतुले ने स्वीकार किया कि चेक से ऊपरी 
राशि लेकर सीमेट महंगा विकवाया। मुख्यमत्री महंगाई का हिंमायती !![! गजब 
हो गया। जहाँ वाइ ही खेत को याने लग, वहाँ कौन रक्षा कर सकता है ? 
विदेशी कर्ज और उसके सेवा-शुल्क ने भारत की आधिक नीति को चौपट कर 
रखा है। ३१ मार्च, १६८९१ को भारत पर ४०, ३२४ करोड़ झंडे लाख रुपये 
विदेशी ऋण था, जो बढकर ३१ मार्च, १६८२ तक ६७५ अरब १७ करोड स्पये 
हो गए है। इसमें ५ हजार करोड रुपये का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोीष से सम्भावित' 
ऋण सम्भलित नही हैं । अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओों की चेतावनी के बावजूद हमारा तो 
मिर्जा गालिव के शब्दों मे एक ही कथन है-- 
कर्ज की पीते ये वो, ओर कहते थे कि हाँ । 
रग॑ ल/एंगी हमारी, फाकामस्तो एक दिन ॥ 
एक ओर विदेशी कर्ज वढ रहा है, तो दूसरी ओर व्यापारिक संतुलन बिगड़ 
रहा हैं। आयात-निर्यात का अन्तर १६७६-८० में २२३३ करोड़ रुपये था, जो 
१६८०-८१ में वढकर ५२०५ करोड रुपये तक जा पहुँचा । दूसरी ओर १२०० 
करोड़ रुपये देश की बीमार मिलें और ३०० करीड़ उुपये बीस हजार लघु उद्योग 
नष्ट कर रहे हैं। तीसरी ओर राष्ट्रीयद्तत उद्योग निरन्तर घाटे में जा न्हे हैँ । 
इनमे प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का घाटा भ्रप्ट राजनेताओं, मौकरशाही और बेईमान 
डेकेदारो के घर मे पहुँच कर जन-मामान्य को मेहगाई की ओर धकेल रहा है। 
यहाँ उत्तादक्ा और उत्पादन न बढ़ने के लिए क्योग्य अधिकारी दार्पी हैं, 
बहाँ कर्मचारी-आन्दो लग, हड़ताल एव वेतनवृद्धि के कारण घाटा वढता है, मेंहगाई 
बढ़ती है। वंगलौर के सार्वजनिक उद्योगो मे एक लाख श्रमिकों की ७७ दिन को 
हडताल ने लगभग डेढ अरब रपये की क्षति पहुंचाई। कार्यक्रुशलता गिरी, अर्थ- 
संकट गहराया और मेह॒गाई ने युरसा-सा मुँह फंलाया | 
गरीब देश की वादशाही-सरकारों के अनाप-शनाप बढते खर्चे देश की आर्थिक 
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रोढ़ को चोड़ने को कक्तम खाए हुए हैं। मंद्रियो बसी पलटन आयोगों वी भरमार, 
शाही दोरे, योजनाओं की विज्ञति सद मिलकर गरीब करदाता का खून घूस सही 
है। देश में-खपत होने दाले पेट्रोलियम-पदाथों के झुल दे का लगभग ८४ प्रति- 
शत्र राजकोय कार्यों में य् होता है । छेष १४ प्रतिशत भारत वी ६४ करोड 
जनता उपयोग करतो है। १५ घतिझ्दत के लिए प्रधार भाध्यमो से दचउ की छिक्ता 
दो जाती है--'तेल की एक-एक डंद को बचत बीजिए। और स्वय -- 'पर उप- 
देश कुश्न बहुतेरे! ॥ 

मेहगाई बढ़ने का एक वरुण युद्ध और प्राकृतिक प्रकोष भी होता हैं। सन्‌ 
१६७१ में भारत-पाक युद्ध हुआ घा--मेंहनाई बढ़ रहीहै ८०-८१ मे । सूखा 
और बाद प्रतिदर्ष भारत के कुछ प्रातो को राहु-अेतु बन प्रसने है, फिर भी देश मे 
खाद्यान्न की कमी नही । इनका प्रभाव स्थानीय और क्षणिक तो हो सकता है - - 
भाभ्दद नहीं । 

भारत का उद्योगपति जोवनोपयोगी दत्तु बनाने में दिलचरपी नही सेता। 
कारण स्पष्ट है-- आय को कस्ी। दूसरो ओर, फैशन सामग्री का बाजार भग्पुर 
है--उसमें लाभ कई ग्रुणा अधिक है ॥ झतः जीवनोपभोगी चीजे माँग के अनुसार 
वाजार में नही पहुच पाती । फलत' बाजार मेहया हो जाता है। 

अरबों रुपया लगाकर हम उपग्रह बना रहे है, वैज्ञानिक प्रभति में विश्व वेः 
भहान्‌ राष्ट्रों की गिनती में आना चाहते है, विन्तु गरीव भारत का जन भूझछा और 
नंगा है ।आयेभट्ट और रोहिणी उसकी भय नहीं मिटा पाएंगे, म ही 'इन्सेट' उनकी 
नग्नता को ढक पाएगा) यदि यह रुपया ईमानदारी से गरोबी दर तरने भे 
समता, तो निश्चित ही देश की कायापलट होती । 

अधिक मोट छापने का गुर एवं विदेशी भर स्वदेशी ऋण धाटे की पाई को 
पार करने के सेतु हैं, खाई भरने की विधि नहीं) जब्र घाटे की पाई शरी पहीं 
जाएगी, तो|मुद्ास्फीति बढती रहेगी । ज्यो-ज्यों मुद्राग्फीति बढेगी, सेंहपाई ए्ताँग 
मार-मारकर आगे कूदेगी । जनता मेंहगाई की चत्ररी में और पिसती जाएभी। 
खाईं भरने के तोन ही उपाय हैं--(१) कर-थोरी को रोने फा ईभानशरी शे 
प्रयास । (२) राष्ट्रीयकृत उद्योगों के प्रवन्ध तथा गंचातन मे सीकर फुशलता। (३)७. 
सरकारी खर्चों मे योजनावद्ध रूप में कमी का आह्वान । 


वेकारी को समस्या 
(ऑल इंडिया १६९८४: वी: ५०, ८२: ए) 


बेकारी राष्ट्र के भाव पर कल का टीका हैं; देश की गिरती आंधिक स्थिति 
का सूचक है; सामाजिक अवनति का प्रतीक है; उद्योग-परंघों की राष्ट्रनव्यापी कमी 
का द्योतक है; भारत की दिवालिया अथंव्यवस्था का परिचायक है; बढ़ती 
अराजकता का चिह्न है, देश, समाज, जाति तथा व्यक्ति के लिए घातक है । 

बेकारी निठल्लेपन को जन्म देती है। मिठललापन आलस्य का जनक है, 
आवारा-गर्दी का सहोदर है और है शतानी की जननी | इससे चारित्रिक पतेव 
होता है। सामाजिक अपराध बढ़ते हैं। मानसिक शियिलता आती है भौर बढती 
है शारीरिक क्षीणता । 

जब काम की कमी और काम करने वालों को अधिकता हो, तव बेकारी 
की समस्या होती है । एक पद की पूर्ति के लिए सँकड़ों प्रार्थी व्यू” लगाकर घड़े 
हो जाते हैं क्यो ? क्योंकि वे वेकार हैं। अनार एक है, बीमार सौ हैं। किसकी दें रै 

बेकारी का सर्वप्रथम कारण देश की बढ़ती जनसंख्या है! देश में प्रतिवर्ष 
एक करोड शिशु जन्म लेते है। सन्‌ १६७१ की जनगणना के अनुसार भारत की 
जनसंख्या ५५ करोड ८० लाख थी । सन्‌ १६८१ तक यह साढ़े ६५ करोड 
पहुँच गई है। जिस अनुपात मे जनसख्या बढ़ रही है, उस अनुपात में रोजगार के 
साधन नही बढ रहे। फलतः बेकारी प्रतिपल-प्रतिक्षण बढ़ती जा रही है। 

वेकारी का दूसरा बडा कारण है --नौकरी के लिए होड़ । हायस्सेकेण्डरी 
तक की थोड़ी-सी शिक्षा पाकर हर नवयुवक' मौकरी की ओर भागता है, बाबूगीरी 
में ही जीवन का स्वर्ग देखता है। किसान का बेटा किसानी से मुँह मोड़ता है। 
चमार का वेठा चमारी से घृणा करता है तथा कर्मकाण्डी पण्डित का बेढा कर्म- 
कांड को पाखण्ड मानता है । श्रम मे पलायन की प्रवृत्ति के कारण बेकारी दूध के 
उबाल की भाँति उफत रही है । इसका मूल कारण वर्तमान शिक्षा-प्रणाली है। 

बेकारी का तीसरा कारण है, देश की गलत औद्योगिक-योजना । देश दे पहली 


( ३०२ ) 
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पचवर्षीय योजना से ही विशाल, विशालतर और विशालतम उद्योगो को घढावा 
दिया, किन्तु छोटे उद्योग सिसकियाँ लेते रहे । 'बाटा' ने चमारो का धधा छीना, 
'ठाटा' ने लुहारो को चौपट किया, विड़ला-भरतराम ने बुनकरों को रोजी पर 
लात मारी और तेल-मिलों ने तेलियो का रोजगार ठप्प किया, साबुन की बड़ी 
कम्पनियों ने लघुउययोगों का गला घोटा । फलत. कारीगर वेकार हुआ और 
लघु उद्योग हतोत्साहित हुए । 
बेकारी का चौथा कारण है, सरकार की ओर से घरेलू उद्योग-धन्धो को 
प्रोत्साहन का अभाव । बडी मिल लगाने के लिए बैक लाखो रुपए कर्ज दे देते है, 
किन्तु लघु उद्योगों के लिए वे तड़पा-तडपाकर कर्ज देते है, तग करके कर्ज देते है। 
परिणामतः लघु उद्योग-धन्धे विकसित नहीं हो पा रहे। दूसरे, उनका दिक्री की 
मार्किट नही, उनके पास खपत का सुनियोजित माध्यम नही । 
भारत में बेकारी के विविध रूप है--( १) ग्रामीण बेकारी--कृ्ृषक वर्ष में 
६-७ मास वेकार रहता है । (२) शिक्षित बेकारी--उपाधिधारी डॉक्टर, इजी- 
नियर, टेकनीशियन, कृषि-पडित, कला-विशेषज्ञ वेकार पड़े है। (३) अशिक्षित 
तथा अतल्पशिक्षित वेकारी अर्थात्‌ श्रमिक वर्ग की बेकारी । देश की सख्या का 
यहुत बड़ा भाग गरीबी की सीमा के स्तर से मीचे का जीवन जी रहा है, जिसे एक 
समय भरपेट रोटी खाने को नही मिलती । 
आरत की सरकार "गरीबी हटाओ का नारा लगती है, गरीबों के लिए 
मगरमच्छ के आँसू बहाती है, उद्योगपतियों को दोष देती है, किन्तु आचरण इसके 
विपरीत करती है । वह वोती वबूल के पेड है और आकाक्षा आमो की करती हे । 
दरिद्रनारायण की सेवा का व्रत लेने वाली इन्दिरा-सरकार ने गरीबों की सहा- 
पता के लिए आपातकाल घोषित किया था, भोरारजी देसाई-मरकार ने अन्तयोदय 
तथा काम के बदले अनाजन्योजना की घोषणा की थी ओर कामचवाऊ-सरकार 
तो थी ही कामचलाऊ, उत्तर-दायित्व विहीन। पुन. सत्ताछढ इन्दिरा-सरकार को 
बहुत दिन तक जनता-सरकार को कोसने से फूरसत नहीं मिल्री । मधुर, आकर्पक 
नारों के सम्बल पर सभी अपनी गद्दी की रक्षा करने में लगे रहे। वे गद्दी बचाने 
रहे--देश की अर्थव्यवस्था विपड़ती रही, बेरोजगारी बढ़ती रही । थमीर अमीर- 
तर होते गए, गरीब पाताल को और फिसलते रहे। 
देश की वेकारी दूर करने के लिए दूर॑दत्तता से काम सेना होगा । आग 
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लगने पर आग बुझाने वाले पहले आग को बढ़ने से रोकते हैं। इसी प्रकार बेकारी 
के विकास को अवरुद्ध करना होगा। उसके लिए सर्वप्रथम परिवार-नियोजन 
करना होगा । जो पालन-पोषण नही कर सकता, उसमे प्रजनन का अधिकार छीनना 
होगा । आपातकाल की भाँति कठोर हृदय होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाना 
होगा । 

दूसरे, प्रत्येक तहसील में लधु उद्योग-धन्धे खोलने होंगे। लघु-उद्योगों के कुछ 
उत्पादन निश्चित करने हँगे, ताकि वे वडे उद्योगों की स्पर्धा मे हीन न हों! 

तीसरे, शिक्षित युवकों को शारीरिक श्रम का महत्व समाझना होगा। श्रम 
के ध्रति उनके मन में रुचि उत्पन्न करनी होगी, ताकि वे घरेलू उद्योग-धन्धों को 
अपनाएँ । 
चौथे, शिक्षा का व्यवत्तायीकरण करना होगा, मिससे युवकों को किसी 
विशेष कार्य मे दक्षता मिल्रे । मवीन शिक्षा-प्रणाली में ऐसे अनेक काम निर्धारित 
है, परन्तु अनुभवी अध्यापको की. कमी और घताभाव ने यह योजना चौपट कर 
दो। पैठ पर शिकन न पडने देने वाले अध्यापक और छात्र लघु-उद्योगों में रुचि 
क्यो लेंगे ? वे प्रयोगात्मक से बढ़कर पार्भिषिकर पढ़ाई पर बल देते है | 

पाँचवें, उद्योग राष्ट्र की प्रगति के प्रतीक होते है । भाज राष्ट्र का उत्पादन 
गिर रहा है। इसे बढाना होगा, नए-नए कारखाने खोलने होंगे। । नए उद्योगों से 
राष्ट्र को आवश्यक चीजो की प्राप्ति होगी और रोजगार के साधन बढेंगे। 

छठे, भारत की अस्सी प्रतिशत जनता गाँवों में जीवनयापन करती है, 
आर कृषि पर निर्भर रहती है। कृपकों का बहुत-सा समय बेकार जाता है । उन्हे 
खाली समय के लिए कुटीर-उद्योगों तथा घरेलु धन्धों द्वारा व्यस्त किया जाए। 
कुटीर-उद्योगों का जात देश की बेरोजगारी द्वर करेगा और सुख-समृद्धि लाएगा। 

अतः उद्योग के नए अवसर प्रदान करते हुए, कुटीर-उद्योगी की स्थापना 
करते हुए, लघु-उद्योगो को भोत्साहन देते हुए लाल फीताशाही से बचा जाए 
और औद्योगिक घरातो को सम्पत्ति-वृद्धि से बंचित रखा जाए तथा बेकारों को 
मुक्त हस्त से आर्थिक एवं शक्षणिक्र सहयोग दिया जाए, तो निश्चय ही वेकारी 
की समस्या में कभी होगी और वह आगे नही बढने पाएगी । 


आटिक 
ही 
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भारत के निर्माण मे अपूर्व योग दिया । 
धर्म और सस्कृति के प्रचार और भ्रप्तार का श्रेय देशाटन को ही है। प्राचीन ' 
धर्म भिश्षु तो 'कर तल भिक्षा, तरु तल्न वास: का आदर सामने रखते थे | कबीर, 
बुद्ध, महावीर जीवन में घुमबकड रहे। शकराचार्य तो भारत के चारो कोनो की 
खाक छानते रहे और हे गये चार मठ | बास्कोडिगामा के भारत. पहुँचने से बहुत 
पहले शकर के शिष्य भास्को तथा यूरोप में पहुँचे। नानक ने ईरान और अरब तक 
घावा वोला । स्वामी विवेकानन्द और उनके शिष्यी ने विश्य में वेदान्त का झंडा 
गाडा एवं मह॒पि दयानन्द और उनके शिप्यों ने विश्व में वेदों की ध्वजा फहराई । 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने भारतीय स्वयसेवक संघ तथा 'विश्व 
हिन्दू परिषद्‌' के माध्यम से विश्व में हिन्दुत्व को बल दिया। ईसाई धर्म प्रचारक 
तो विश्व में सेवा-भाव का मूर्तरूप लेकर अवतस्ति हुए | हिप्पियों ते विश्व के 
युवकों में 880, |जितगी, ॥0 ७6 )/&79 (खाओ, पीओ और मौज मनाओ) का 
संदेश फूँका । 
मनुष्य स्थावर वृक्ष नही, जंगम प्राणी है। चलना उसका धर्म है। 'चरवेति- 
चरेवेति' उसका नारा है। 'सैर कर दुनिया की गाफिल जिन्‍्दगानी फिर कहाँ ? 
इस्माइल मेरडी के ये शब्द देशाटन के प्रेंरणा-स्रोत हैं। विभिन्‍न देशवासियों की प्रकृति” 
प्रवृत्ति के परिण/म; विशिष्ट विषय के अध्ययन; ऐतिहासिक, भौगोलिक, सादित्पिक 
तथा वेशानिक गवेषण; प्राकृतिक दृश्यों बे अवलोकन; धर्म तथा सस्क्ृत्ति के प्रचार; 
राष्ट्रीय मेलों-ऑर सम्भेलनों में सम्मिलन; तीषटिन; व्यापार-यद्धि, राजराद; पत्र” 
मागी कूटनोतिक तथा गुप्तचर कार्य; सर्वेक्षण; आयोग तथा शिप्ट मडल; नीवकी: 
पार्जन; आसेट; मनोरंजन; स्वास्थ्य सुधार; पर-राज्य मे आश्रय आज के देशाटन 
के प्रयोजन हैं । 
घर से वाहर कदम रखते हो कष्टों का श्रीगणेश होता है, फिर देशाटन तो 
महाकप्टप्रद है । यका देने वाली यात्रा, प्रतिकूल आहास-ध्यवहार; विश्ञाम की 
विकृत व्यवस्था; भाषा समझने की विवशता; परम्परा और सभ्यता के मानदष्ड 
की अनभिज्ञता, ठग और गिरहकटों का भम, विपरीत प्रकृति-प्रवृति वाले अथवा 
दुप्ट लोगों का ज्ञाथ तथा अत्यधिक आधिक बोझ देशाटन मे बाधक हैं। डॉ. राहुत 
साहरयायन की दलील है; 'घुमवकदी में कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसे उसी तरह 
समझिए, जैसे भोजन में मिर्च । मिर्च में यदि कड़वाहट गे हो तो बया कोई मिर्चे- 


ध्ज 
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प्रेमी उसे हाथ भी सगाएगा ? यस्तुतः धुमगकड़ी में कभी-कभी होने वाले कड़ये' 
भनुभव उसके रस को बढ़ा देते हैं। उसी तरह जैसे काली पृष्ठभूमि मे चित्र अधिक 
खिल उठता है । 

देशाटन से अनुभव का विकास होता है। विभिन्‍न राष्ट्रों रथानों की भौगो-- 
लिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आधिक और सामाजिक स्थिति का ज्ञान होता है । 
व्यापारिक स्पर्दा श्रीर उन्नत होने के भाव बलवान होते हैं । सहिष्णुता की शक्ति 
बढती है | विभिन्‍न. प्रकृति के मनुष्यों से सम्पर्क पढद़े के कारण मानव-मनों विज्ञान 
के ज्ञान में वद्धि होती है। मेल-मिल्राप मित्रता की सीमा फँसती है। प्रकृति से 
साहचर्य बढ़ता है। बातचीत करने का ढंग पता लगता है, व्यवहार कुशलता में 
वर्दन होता है । कप्ट-सहिष्णुता का स्वभाव बनता है । मन में रजन होता है । 
आनन्द का स्रोत फूटता है। जीवन में सफलता का मागं प्रशस्त होता है । डॉ. 
जॉनसन के शब्दों में, 'देशाटन का लाभ कल्पना की वास्तविकता में व्यवस्था करना 
है।' 

देशाटन शानाजंन द्वारा आत्मा वा विकास है। संद, चित्त और आनन्द को 
प्राप्ति का अजस्न स्रोत है। स्व से 'पर' तक पहुंचने का पुण्य पथ है। इस भूतल 
में ही स्वर्ग की कल्पना का साकार रूप है। काल की कठोर शिला पर अपने पद- 
चिह्न छोड़ने का दुस्साहसी कर्म है । 

देशाटन विश्व-यंधुत्व की भावना का उद्गम है । “सर्वे भवन्‍त सबखिन:, सर्वे 
सतु निरामया: की मंगलमयी भावना है । विश्व में शांति, सुख, सौन्दयं ओर श्री 
वृद्धि का जनक है । कप्टो, विपत्तियों, प्राकंतिक विपदाओ, दुर्भावी युद्धो और 
विन,श-प्रवृत्तियों पर अंकुश है । विश्व को अधकार से प्रकाश की ओर ले जाने 


वाला प्रकाश पुज है । * '+ 


बढ़तो हुई आथादी कौ सभस्या 


(अआँस इंडिया १६८४: 'ए) 


बढ़ती हुई आबादी की समस्या मानव को न्यूनतम आवश्यकताएँ--रोटी, 
कपड़ा और मकान---की कमी उत्पन्न करेगो; जीवन-स्तर को गिराएगी; देश मे 
हो रहे विकास-कार्यों का लाम जन-जन तक पहुँबने में रोडा अटकाएगो; राष्ट्र की 
प्रगति पर प्रइनचितद्व लपाएगी तथा अमामाजिक तर्त्त्वों का निर्माण कर मर्यादित 
जीवत-मूल्यों को मलबे में दबा देगी । ३ ६० 

देदों से दस पुत्रों की कामना की गई है सावित्री मे यमराज से अपने लिए 
झतक भाई और शतक पुत्रों का वरदान माँगा था ॥ राजा सगर के साठ हजार 
हुत्र थे । कौरव सो भाई थे। ये उन दिनों की बातें हैं, जब जनसंस्या इतनी कम 
थी कि सम्राज की समृद्धि, सुरक्षा और सम्यता के विकास के लिए जनसंश्या- 
वृद्धि की परम आवश्यकता थी | आज स्थिति विपरीत है । १९७१ की जनपणनी 
के अनुसार भ्रारत कौ आबादी लगभग ५५ करोंड़ ८० लाख थी। १९५९ * 
बारम्म मे यह साढ़े ६५ करोड़ तक पहुँच गईं। भारत की जनसंख्या हर माई 
दस लाख बढ़ती है। इस दृष्टि से सन्‌ २००० ई० में आरत की जनसंख्या 
करोड़ हो जाएगी। अत: बतंमान युग में बढ़ती हुई बरागदी की समस्या चिन्त- 
हीय है । 
भारत में बढ़ती जनसंख्या का परिणाम है कि आज भारत में गरीबी की रेखा 
पे मोजे जीने दालो की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है । पापी पे८ की आग बुझाते 
के लिए भोजन नहीं, गर्मी की लू ब्रौर सर्दी की हडिड्याँ चीर देने वाली बीत 
दृवाओ से बचने के लिए वस्त्र नहीं। खूले नीस गगन के नौचे फंली हुई भूमि ही 
उतका ब्रावास स्थल है । | 

जुमुक्षितः कि न करोति पापम्‌” के अनुसार समाज्र में असामाजिक तत्वों का 
दिकास होगा । चोरी, डरे, अपहरण, बलात्कार, घोंगामस्ती का प्रमृत्य ध्याप्ेया । 


>« ( ०८ ) 
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ऋिवन-मूल्में का हास होया + नेतिकदा का एठन द्वोया 4 उम्यता के विकास को 
अढ़ुती जनसंख्या अपने मजदूत जबाड़ों में देवोच सेगी । सम्यता दहाई मार-मोर 
कद रोएगी, 'त्राट्टिया मं! विर्दाएमी ॥ 
बढ़ती भाबादो की छमस्दा महँगाई और वकली चीजों को प्रोत्साहित करेंगौ + 
कारण, माँग अधिक और सप्लाई कम होगी, तो महँंग!ई बढ़ेगी । माँग बढ़ती है 
युपनअणाली के अवुद्यर---२ ३८ २ल्‍-४, ४ >८४८०(६ १६०८ १६८-२५६, 
जबकि सप्लाई शव, ४-४, १६-+-१६ के अनुपात में बढ़ती है । महंगाई 
फा बोझ नकलो चीजों को प्रस्तुत कर दुर किया जाएगा। खाद्व पदार्थों में मिला- 
कट, बस्प्र-निर्माण में हेरोफेरों एवं जीडतरक्षक ओपषधियों में मिलावट के कारण 
जने-स्वास्थ्य चोपट हो रहा है। सप्लाई को कमी महँगाई के साथ-साथ “चोर- 
दाजारी/ को बढ़ावा देती है, जो राष्ट्र की अप्रेम्यवस्था को चौपट करता है | 
बढ़ती आदादी की समस्या ने रिद्वद फो जन्म देकर कासा वाजार को 
प्रेरणा दी, जिससे रम्प्ट्रीय मर्थ व्यवस्था कौ नीब को हिल्य दिया । बच्चे का स्कूल- 
प्रवेश, नौकरी की प्राप्ति, प्रमाण-पत्र, साइंस, कचहरी की तारीसें, राजकीय 
कार्यालयों के काम बिना रिएयत नहीं चलते । 
मधिक प्रजनन से जननी का स्वास्थ्य बिमड़ता है| अस्वस्थ जतनी के बच्चों 
में स्वस्मता कौसे सम्मब है ? रोगी काया जीवन के सुखों के शोग मे बाधक है । 
रोगी को जीते जी नरक भोगना पड़ता है । 
आबादी बढ़ने का बरय है परिवार का विस्सार | परिवार में कमाने वाला 
प्राय: एक होता है और खाने याले ५०६ ॥ अत. एक मध्यवित्तीय परिवार का 
जीवन-स्त र उठ नहीं पाता, आशिक प्रश्नों पर चिन्ता, बलेध्, क्षो भ, ग्लानि उत्पन्न 
द्वोती हैं । घर में अशांति रहती है, जो पतन का कारण है। 
बढ़ती आबादी का सर्वाधिक हानिकर पक्ष है---विकास फार्यों पर भ्रमाद ३ 
सरकार वतंमान जनमणना के आधार पर जो भी बिकास कार्य करती है, वह 
अपनी सम्पन्तता तक बढ़ती आदादी में सो जाता है। उदाहरणतः दिल्‍ली में हु 
साल १०-१२ बरिष्ठ माध्यमिक विधालम नए खतलते हैं, फिर भी दिल्ली के स्कूल 
सम्पूर्ण शिक्षाथियों को प्रवेश नहीं ये पाते ॥ दूसरी ओर एशू-एक कक्षा में ५०- 
५० बच्चे बंठे होते हैं। गया पढ़ाएगा अध्यापक, क्या ध्यान देगा विद्यार्थी की 
अशति पर | कमोबेश यही हाल रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार कै, 
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मए साधन निर्मान का है, घिडिरा सुविधाएँ प्रदान करने का है, यातायात एवं 
संघार साएनों शा है। सरकार कतनां भी विशास-पोरनाओों को सग्पत्न करे, दे 
राब ऊंट के मुंह में जीरा सादित हो रही हैं। देश शी एशहात्ी, प्रगति, औद्यो- 
गिक विकास, आपिश प्रगति को बड़तो हुई भारादी रूपी सुरगा का मुस नियत 
जाता है, जुगाती सक नहीं करता । 
बढ़ती हुई आगादी की रामरत्या के रामाधात का सरसत उपाय है--पत्म-दर 
गिराना और मुत्पु गी दर बढ़ाता, जो अमरानवोम है । इसके लिए हमें हुछ मान- 
वीपय उपाय अपनाने होगे । जे से -- 
सर्वप्रथम विवाह को आयु २१-१८ से बढ़ाकर २५ (सट्पा)-२६ (सड़की) 
कर देती घाहिए | इससे कम आप में विवाह दष्टनीय अपराध माता जाए। 
सरकारी सुवियाएँ... पदोस्नठि, ऋण, रजिस्ट्रेधघन, साएमेस, शोटा, परमिट, 
आदि की प्राप्ति के लिए नपबन्दों का अग्राण-पत्र' अनियाएं फर देना पाहिए । 
जीदन-स्त र की रेसा से मोपे जिनफी आप है, ऐसे मभावप स्‍त जीवते-यापन 
करने वाले (शुग्गी-झोपड़ी, सड़क, पटरी पर रहने वाले ) सोगों को प्रजनते-मपि- 
कार से वचित कर देना चाहिए। हे 
पूरे भारत में 'एक पुरुष : एक पत्नी का नियम सागू करना घाहिएं। धर्म- 
विशेष के आधार पर एक से अधिक पत्नी रसने के अधिहार को समाप्त कर देना 
चाहिए । हि 
प्रजनन के समय दो बच्चों की जननी भी मसवन्दो डॉडटर का कर्त्तग्प 
समझा जाए, ताकि “न होगा वाँस, न यजेगी बाँसुरी । 
विधय-वांसना के सुसोपभोग के परमानस्द में बसी न लाते हुए भी प्रजनत- 
दाक्ति की रोक (नसबन्दी, सूप-निवेशन, तिरोध-्प्योग, गर्भनिरोधक गोती-सेवन 
आदि) के उपायों को बढ़ावा दिया जाए, जन-जन को शिक्षित किया जाए। 
दुखमय नारफीय जीवत से भारतवासियों को मुज्ित दिलानी होगी। उनके 
जीवन को विकसित देशों के जीवन-समान उन्नत करना ह्वोगा। स्वर्ग के सुख को 
भूतल पर लाना होगा। बढ़ती आबादी को रोकता होगा। जनसंख्या वृद्ध की 
दर थापावकाल स्तर पर तियन्वित करनी होगी । 


हु 


महानगर की समस्याएं 


(दिल्ली १९८४ : 'मी ) 


महानगर जटिल समस्याओं के संदम हैं। कभी न समाप्त होने वाली उल- 
झतों की प्रवहिणी हैं । विकट प्रसंगों के ज्वालामुखी हैं, जिनका निराकरण सहज 
सम्भव नहीं | बरसात मे उफनती हुई नदी के प्रवाह के समान नवीन कठिनाइयों 
की उप्रतर बाढ़ है, जो महानंगरा की ही आत्मसात्‌ कर लेना चाहती है । 

महानगर रोजगार प्रदान करने के महान्‌ केन्द्र हैं। नंगर-मिगम सथा राज- 
कीय कार्यालय, औद्योगिक प्रतिप्ठान, व्यापारिक केरद्र, कल-फारखाने रोजगार 
प्रदान करने का आह्वान करते हैं । अत; प्रामीण जनता इत महानग्ररों को ओर 
खिची चली आती है| इनकी जनसंख्या सुरसा के मुख की तरह प्रतिषद फेलतो 
जाती है । महानगरों की बढती आबादी महानग्ररों की प्रमुख समस्या है। 

प्रदूषण महानगरों की विकट समस्या है । यहाँ के कल-का रखाने, मिर्से तथा 
सड़क पर अहनिश दोड़ती बसें, ट्रक, कार, मोटर-साहकिल, स्कूटर, टेम्पों आदि 
पैट्रोल तथा डीजल से खलाने बाते बाहन जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, उससे वहाँ 
की वायू विधाक्त हो चुकी है। साँस लेने मे भी दम घुटता है । रूसी प्रतिनिधि- 
मंडल ने कलकत्ता के प्रदूषण के सम्बन्ध मे यही राय व्यक्त की थी | 

महानगरो की विभकत झांसन-प्रणाली मे एफसूत्रता क्र अभाव उनकी जटिल 
उलझन है | दिल्‍ली को ही लीजिए--कानून, व्यवस्था और धिक्षा केन्द्र के हाथ 
मे, विकास का दापित्य दिल्‍ली विकास प्राधिकरण पर, और बिजली, पानी, 
सफाई, स्वास्थ्य-रक्षा की जिम्मेवारी निभाते हैं नगर-निंगम तथा नई दिल्‍लों 
मगरपालिका । यातायात शध्यवस्था के लिए अलग 'दित्ली परिधहन निगम! है । 
मजे की बात यह है कि इनमें परस्पर कोई ताल-मेल नहीों । एक द्रौपदी--पांच 
पाडवा पाँचों का सेंत्र मलय अभ्रेजी में कहावत है, “प्रत्येक का दापित्व, दावित्व 

को नकारना है' (5५६५ ७००५ 7690एथथो॥9 48 ग0 7०59०३ ४ भा9) । 
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पिसता है वेचारा महानगरवासी । 

बढ़ती आवादी को आश्रय देने के लिए विकास प्राधिकरण जितनी व्यवस्था 
करता है, वह कम पड़ घाठी है। मकान की कमी, मरानों के झिरायों में दृदि 
का कारण बनतो है। भावास की कमी को पूरा करती हैं राजनीतिशों और 
भू-स्दामियों की अपायन साँठ-गाँठ से निमित अनधिकृत बरितियाँतया शुग्गी- 
शोपड़ियाँ। शृग्गी-प्ोंपड़ियाँ महानगर के सुन्दर दारौर पर कोढ हैं, तो अनधिकृत 
बल्तियाँ स्वस्थ-विकास में बांपक । 

महानधरीं का अमिर्यात, ध्रतियमित, अमर्यादित दिकास 6यथा प्राचौते 
मंगर की तंगदिसी, कप्त-कारखानों तथा औद्योगिक संस्थानों का कचरा नगर की 
धोमा के मुल पर कालिख फेर देत। है। गंदी बस्तियाँ, तंग कटरे, भूमिगत मर्तें 
भूत्र निकासी के प्रवम्ध का अनाव, दाहर के बीच से गुजरते विधासकाय लुते मुह 
लाजे खास-पांस के निवासियों को अपनी स्वच्छ (?) समीर से तृप्त रखते हैं। 

महानएरों के स्वास्थ्य को चौपट करते का ठेका शुद्ध जश्न प्रणाती ने ते रशा 
है। सभी सहानगरों का मल-मूत्र उ्की समीपस्थ नदियों में मिलता है, जो 
पदियों के जल को दृषित कर देता है | इस दूयित जल को रासायनिक प्रक्रिया 
है स्वश्छ करके महानगरवाप्तियों को पीछे के लिए उपलग्ध कराया जाती है। 
महानगरों में सहारोगों के जानलेया प्रक्ीप में महुधा यहीं दुषित जेल अपराधी 
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रों की यातायात व्यवस्था नगर-वासियों के लिए अपर्याप्त रहती है। 
घससे ही यातायात को मुख्य साधन हैं । बम्वई, दिल्ली जंसे महामगर्रों में लोकल 
ट्रेम की ध्यवस्था जी है। वंतों मीर ट्रेनों की अपार भीड़, पषकम-धर्षका अनि- 
यौभित स्टैंडिंग, बस चासकी कौ मनमानी, दकरार सव मिलकर महानगरवादियों 
के सिए ममिक्षाप मिद्ध होते हैं। रहे टैक्सी और स्कूटर--ये तो यात्रिजों के कपड़े 
शतारने के लिए संयार रहते हैं । 

महानगरों में विद्युत्‌-सप्लाई की कमी के कारण औद्योगिक संस्थान उत्पाद 
की कमी से परेशान हैं, तो का्पलिय के बाबू प्रकाश के अमाव में काम करने ते 
इन्फार कर देंते हैं। जनता गर्मी में पसे और कमर के बन्द होने से तथा सर्दी में 
हीटर की हीद समः्त होने से बिद्युत्‌ प्राधिकरण को गालियाँ दैती रहती है। फिर, 
सहानगरों की विजलीरानी कब और कितने समय के लिए रूठ जाएं, कुछ कहा 
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नहीं जा सकता | 

महानगरों में शिक्षा-संस्पाएँ बहुत हैं, पर श्रेष्ठ संस्थाएँ बहुत कम हैं॥ भारत 
का भावी नागरिक स्कूलों के गंदे स्थान, अपर्माप्त सुविधा तथा विषाक्त वातावरण 
में अपनी शिक्षा प्रहण करता है। विद्यासयीं में फटे-पु राने तम्बुओं से दना विधा- 
सय-कह्ष विदाधियों पर किस शिष्टता, सभ्यता की छाप छोड़ेंगा ? इतने पर भी 
मनचाहे विषयो में प्रवेश न मिल पाना कोढ़ में खाज सिंद्ध होता है । अच्छे विद्या- 
लंगयों में (काला) प्रवेश-चुल्क इतना अधिक है कि लगता है ये विधा के धर नहीं, 
व्यापारिक सस्थान हैं । 

भहानगरों की संचार-व्यवस्था का प्रमुख साधन है दूरभाष। दूरभाष 
व्यवध्या महानगरवासियों को जितना परेशान करती है तथा पीड़ा पहुँचाती है, 
बंह अकंथनीय॑ है। “राग नम्मर महानगर दूरभाष का स्वभाव है। लाइनों का 
अनंचाहा मेल कराकर बात न करने तथा दूसरो की बात सुतने का अवसर पदाने 
करना उसकी नीति है। 'डेंड' हो जाता उसका बहाना है ॥ कम्पर्लेट दर्ज करके 
टिकट नम्बर देकर महानिद्रा में खो जाना उसकी “रूटीन है। आप शिकायत पर 
शिकायत दर्ज कराते रहिए, कर्मचारी की महानिंद्रा भंग होंगी, तो आ जाएंगा, 
अन्यथा झेलिए महानगर मे रहेने का अभिज्ञाप । 

जिप्त प्रफार दोत्र की दृष्टि से, जनसंछ्या की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से 
महानगर की महानता की कोई अस्वीकार कर नहीं सकते, उसी प्रकार महा- 
नगंरों में चोरी, डाके, बलात्कार, अपहरण, गृण्डांगर्दी, छीना-8पंटी, हेरा-फेरी, 
घोखा-घडी कौ अधिकता को भी झुंठला नहीं सकता। महानंगरों में लॉ एण्ड 
ऑर्डर की समस्या सतत है, चिरनन्‍्तन है, अतः चिंन्तनीय है। का रण, संम्पन्त' महौी- 
नंगरों मे ही अभामाजिक तत्वों का शान से निर्वाह सम्भव है । 

महानगर समस्याओं के मूल-भूत कारण नगर-पिताओं की नगर के विकास 
कार्यों के प्रति उदासीनताँ, अधिकारियों का भ्रष्ट आचरण, उच्च अधिकारियी 
का कत्तंव्य के प्रति राज॑बीतिक दुष्टिकोण, कर्मचारियों की कर्म के प्रति उपेक्षा 
तथा अपर्याप्त राजकीय अनुदान हैं॥ जब तक ये कपमियाँ रहेंगी, महानगर की 
समस्याएं कर्म नहीं होंगीं। 


सती-प्रथा 


अपने पति के शव के साथ चिता में जल मरवे को 'सती' होना कहते हैं । 
जाति या समाज द्वारा विधवा नारी के देह-दाह की प्रथा समाज की मान्यता 
प्राप्त होने पर 'सत्ती-प्रथा' बन गईं, एक आदर्श आचरण बन गया। 

सती-प्रषा के पीछे नारी के सतीत्व की सुरक्षा की भावना रही होगी, उसके 
जीवन-पापन की समस्या रही होगी, उसकी छोटी-सौ भूल में परिवार के तानों से 
दुःखी हृदय की उल्पना रही होगी | इमोलिए सती का देह-दाह पवित्र कर्म बन 
गया । 

सुरपुर तक म्िभ जावरी, या जोड़ी या प्रीत । 
सखी विऊ रे देसडै, संग वलवारी रीत॥ 

है सद्धि ! मेरी और प्रीतम की यह जोड़ी और प्रेम स्वर्ग तक निभ जाएगा, 
ययोंकि मेरे पति के देश में साथ जलने (सती होने) की प्रथा है। मं 

पति के रण में जाने के बाद वह में के जाना पसन्द महों करती, पतिंृह में 
सतीत्व वरण को फूल चढाती है! 

वैदिक-युग में सती-प्रया के उदाहरण नगण्य है। हिन्दू नरेशों के युग में भी 
इस भ्रकार की प्रथा नही थी। रामायण-काल में मेघनाथ की पत्नी सुल्ोचना के , 
सती होने का उल्लेख है । इसके विपरीत इसी काल में वानर और दानव संस्कृति 
में बालि-पत्नी तारा और रावण-पतनी मन्दोदरी अपने पति की मृत्यु के उपरात 
अपनी देह को अग्नि-समपित मही करती, बल्कि अपने-अपने देवरो--सुग्रीव तथा 
विभोपण--से पुनविवाह कर लेती हैं । 

सती-प्रथ्य मुस्लिम-काल की उपज है । परकीय, परदेशी, आततायी, विधर्मी, 
कामुक दात्रु के हाथो में जाकर नारियाँ जीवन के भोग भोगने की दजाए जौहर 
वरण करती थी । दुसरी ओर पति की मृत्यु के पदचात्‌ कामुक पुरुषो के साथ 
विलासी, किन्तु दासी जीवन बिताने से अच्छा वे पति के साथ ही जीवन-त्याग को 
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महत्त्व देती थीं। वे अपने पति-शीश को अपनी गोद मे लेकर उसके साथ ही अग्नि 
को समपित हो जाती थीं। यह युग-विशेष की परिस्थितियाँ थीं, विवशता थी । 
मानव-मन कुर्सस्कारों को शौघ्र ग्रहण करता है। विधवा देह-दहन निविवाद 
रूप से एक जघन्य कृत्य है, अमानुधिक कर्म है, घोर पाप है । इस पापमय दाह में 
समाज-मन ने प्रसन्नता प्रकट की और पुरुष-प्रधान समाज ने उसे स्वीकार कर 
लिया । विघवा देह-दहन 'सती-प्रथा' बन गई। 
भारतीय मानस प्रथाओं-परम्पराओ के गृण-दोप विवेचन में विश्वास नही 
करता, उसके पालन में अन्ध श्रद्धा व्यकत करने में अपने जीवन की महत्ता सम- 
झता है। प्रथाओं की विमुखता में, अपालन में उसे काल्पनिक भय सत्ताता है। 
वह डरता है कि कहीं उस पर या उसके परिवार पर विपत्ति का पहाड़ न ढह 
जाए। इसलिए सनौ-प्रथा भी अन्ध श्रद्धा का केन्द्र वर गई । विधवा को भय से, 
दण्ड से, शक्ति से, पति-शव के साथ दग्घ होने को बाध्य किया गया। उसकी 
चीख-पुकार, उसका रुदन-बिलाप ढोख-नगाड़ो या भवित गीत के उच्च स्वर में 
नक्‍्कारसाने में तृती की आवाज वनकर रहू गया। देखते-देखते पवित्र तीर्थ रूपी 
देह राख में बदल गई । 
स्वेच्छा से किया गया कर्म मन की संकल्प शत का प्रतीक है; ध्येय के प्रति 
जीवन के समपंण का द्योतक है। इसके विपरीत विवशता-वश किया गया कर्म 
पा विक अत्याचार है, अमानवीय आचरण है। विधवा-देह-दहन सस्कार विव- 
दाता की सीढ़ियों से आत्मदाह की वेदी पर बढ़ने लगा, तो मानव-हृदय चीत्कार 
उठा ) आग की लपटों में 'त्राहि माम्‌' कौ पुकार ने इस कुप्रथा को नंगा कर 
दिया और पत्थर-हुदय मानव का दिल भी प्लीज छठा। राजा राममोहन राय 
जैसे समाज-सुधारक ने इस प्रथा के विषद्ध जब-मानस को जागृत किया, विलि- 
यम बैथिंग की सरकार ने सन्‌ १८२६ में कानून बनाकर सती-प्रथा पर रोक 
सगाई । 
कानून विधान की स्याही का यह बिन्दु था, जिसने गिरकर विधवा-देह-5हन 
की भाग्यलिपि पर कालिमा चढ़ा दी। विधवा-देहू-दहन शक गया। प्रथा का 
अन्त हो गया। जिस प्रकार कानून की तोड़ने वाले समाजद्रोही तत्त्व समाज में ही 
फलते-फूसते हैं, उसी प्रकार सतो-प्रथा को मान्यता भ्रदात करने वाले शूरवीर, 
दानवी र समाज के नेता बने हुए हैं। सती-मन्दिरों का निर्माण, उसमें पूजा अचंना 
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परोक्ष रुप में सती-महत्त्व का बढत है ! इसक्तिए भारत में प्रतिकर्श हो-बार 
सारियाँ सती-प्रथा की छ्तीरू को धीठती रहती हैं । ४ 
२०वीं झत्ाम्दी के मस्त में, जबकि विश्व २१वीं शतास्दी में प्रयेछ् करने को 
सन्‍नद्ध है, दिवसला जैसे ऊाॉँड होना, रूपकॉगर का सती होना नि्शिक्त ही तमार्ड " 
के भाल पर कलंक है और समाज के पतन का परिषायक, किन्तु मह अपखप 
होते रहेंगे, जब तक समाज में इस प्रया के च्रिद घृभा उत्सन्‍त नहीं की जाएगी। 
२०वाँ सदी के वैज्ञामिक बृग में अपने सब्चे प्रेम की खातिर जेमी-प्रेमिका 
विप-पान कर एक साथ परलोक गसन करते हैं। पति के प्रेम में प्रदत्त विधवा 
पत्नी अन्‍य उपायों से देह-त्याव कर देती है, रिन्‍्तु पति-त्रव के चाय देह 
नहीं करती । पत्ति की मृत्यु के उपरांत आधिक दृष्टि से परावशम्बित नारी वर 
दर की ठोकरें खाती हुई एक दिन आत्म-हत्या तो कर लेती है, किन्तु अपने कमल 
दारीर को भग्ति-समपित नहीं करसी | कारण, बह जातती है कि अग्लि हा 
सामृसी से ताप की अरदाइत फरना भी सानेव-देह के लिए पीढ़ा-अर है । कर 
हलक के अत्यन्त-सुलम साधन हैं, तो फिर पीड़ामय जीवन का बरतने 
? 
धिषवा-स्त्री हो देहदहरू का पासन करें, बयों ? पत्लो की मृत्यु ्ए कितने 
क्यों ने स्त्री के शौ्ष को अपनी भोद में लेकर मात्म-दाह किया है ? वेर्विर 
पुग से भचतन काल तक दायंद ऐसा कोई उदाहरण नही मिलेसा । इसका अब 
है हि पत्ती की मृत्यु के उपरात पति दूसरा विवाह कर इहलोक के भोग-मोने कौर 
पति के मरने पर पत्नी को आय की लपटों मे धकेल दियां जाएं। वह कहाँ रा 
न्याय है । बस्तुत: परुरुष-प्रधान संमाज में 'दती-प्रषा' का समर्थत अपनी 
को बनाएं रखने का पड़यन्त्र है । 
पुरुष भूल गया कि भारी उसकी जननी है, पालन-सोषण करमे घाली माता 
है, सस्कार देकर संस्कृत करने वाली शिक्षिका है, अपने प्रेम से उसके जीदन 
मघरवा उट्ेलने वाली प्रेमिका है । बंशम देकर उसका पितृ-ऋण चुकाने 
स्मानिनी है। ऐसी सारी का देह-दहन पुरुष को मानव बयाते वाली सारी के प्राति 
कुतघ्नता है, जधन्य अत्याचार है, ओर है गुरु-दोह । 


जवाहरलाल नेहरू 


“अगर भेरे बाद कुछ लोग मेरे बारे में सोचें तो मैं चाहुँगा कि वे कहे-- 
चह एक ऐसा आदमी था, जो अपने पूरे दिल ब दिमाग्र से हिन्दुस्तानियों से 
मुहब्बत करता था और हिन्दुततानी भी उसकी खामियों को भुलाकर उससे 
बेहद, अज हद मुहब्बत करते थे ।” --जवाहरलाल नेहरु 

पडढित जी के शब्दों को थोडा-त्ा बदलकर यदि यह कहे कि वे मातवमात्र 
से मुहब्बत करते थे, तो अतिशयोक्ति ने होगी। उनके निधन पर विश्व के 
समस्त राष्ट्रों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शोक मनाया जाना, हमारे इस फथने का 
* परिचायक है। 

भारत के कर्णधार, नवीन भारत के निर्माता, देश के प्रहरी, राजनीति के 
चाणक्य तथा बच्चों के चाचा एवं भारत के भ्रथप प्रधानमन्नी जवाहरलाल का 
नाम भारत के इतिहास में स्वर्णाद्षरों मे अकित रहेगा। 

१४ नवम्बर, १८८९६ को प्रयाग में जवाहरलाल जो का जन्म हुआ था। 
आपके पिता का नाम श्री मोत्तीलाल नेहरू था। मोतीलाल नेहरू एक सुप्रसिद्ध 
एवं घनाद॒प वकील थे । कांग्रेस के एक नेता के रूप में भी आप प्रसिद्ध हुए । 

जवाहरलाल जी की प्रारम्भिक शिक्षा घर पर हुई । घर पर हो पढाने के 
लिए एक अंग्रेज विद्वान्‌ निपुक्त था । देश के शिक्षित वर्ग पर पाण्चात्य सभ्यता 
का प्रभाव होने के कारण पंडित मोतीलाल ने आपको १४ वर्ष की अल्पायु में 
शिक्षणार्थ इंग्लैंड भेज दिया । वहाँ इन्हें हैरो स्कूल में भ्रविष्ट करा दिया गया । 
तत्पश्चात्‌ आपने कम्ब्रिय विश्वविद्यालय में प्रवेश किया | यहाँ आप इंग्लैंड के 
घनी परिवार के बच्चों के साथ शिक्षा पाते थे । सम्राट एडवर्ड अष्टम आपके 
सहपाठी थे । कालेज में 'विज्ञान' से आपकी विशेष रुचि थी, परन्तु पिता की 
इच्छानुसार आप सन्‌ १६१२ भें बरिस्ट्री की परीक्षा उत्तीर्ण कर भारत लौटे।॥ 
१६१४ में आपका विवाह कपला जी के साथ हुआ । 
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बन कं, (७ 4७ रई 


स्वदेश लौटने पर पडित जी ने वकालत आरम्भ को, परन्तु उसमें उनका 

मन नही लगा । लगता भी कैसे ? इग्लैंड जैसे स्वतन्त्र देश में श्रमण किया हुआ 
जवाहर अपने देश को परतन्त्र कैसे देख सकता था ? इधर ऐश मे १६१६ से 
रौलेट एक्ट तथा पंजाब के मार्शल लॉ एवं जलियाँवाला बाग के अमानुषिक 
अत्याचारों ने देश में जागृति उत्पन्न कर दी थी । इसी बीच प्रथम महायुद्ध 
छिड़ गया। जवाहरलाल जी, लोकमान्य तिलक और श्रीमती एनीवेसेष्ट की दो 
होमरूलों के सक्रिय सदस्य वन गए । जब श्रीमती एनीबेसेन्ट-गिरफ्धार हुईं, तो 
जवाहरलाल जी मे अपने पिता मोतीलाल नेहरू, डाबटर तेजड्रह्मदुर सप्रू और 
सर चिन्तामणि को उत्तरप्रदेशीय डिफेंस फोस का कार्य बन्द करने के लिए 
विवश कर अहिसात्मक आदोलन का सूत्रपात कर दिया ॥ देश के नेता महात्मा 
गांधी के सन्देशानुसार आपने असहयोग आन्दोलन में भाग जिया । राजसी ठाठ- 
बाट छोड़ दिए और मोटा खट्टर का नुर्त्ता पहनकर एक सत्याग्रही सैनिक इते 
गए । इसके बाद उन्होने अपना सारा जीवन देश के लिए राजनीति में घुता 
दिया । १६२० से लेकर १६४४ तक अनेक बार सत्याग्रह किग्रा और कारावात 
गए ।.इस दीर्घधकाल में उन्हे अनेक कप्ट तथा दु ख सहने पढ़ें ! सत्याग्रह के दिनों 
में पत्नी तथा माता-पिता को मृत्यु से इन पर दु खो को पहाड़ टूट पड़ा, परन्तु 

यह वोर सेनानी सव-कुछ हूँसते-हँसते सह गया । 

सन्‌ १६२६४ में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, परन्तु अगने 

वर्ष लाहौर में जवाहरलाल जी काग्रेस के अध्यक्ष बने । यह जवाहरलाल जी के 

लिए गोरव की बात थी । एक ही वर्ष में उन्होंने पिता का.स्थान प्राप्त कर 

लिया । इसी वर्ष नेहरू जो ने घोषणा की कि यदि हमे शौध्र ही औपनिवेशिक 

स्व॒राज्य नही दिया गया, तो हम पूर्ण स्वराज्य के लिए आन्दोलन करेंगे । अपनी 

महान्‌ कार्य-क्षमता एवं नेतृत्व के कारण ही आप कई घार कांग्रेस के अध्यद 

बने । ग 

पण्डित जी में अपनी अन्तिम जेल-यात्रा सन्‌ १६५२ में 'भारत छोड़ो” आन्दों- 
सन के अग्तगंत की । इस बार आप तीन वर्ष शक कारावास में रहे ! इसी बीच 
सत्‌ १६४५४ में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया धा। अ्रिटेन में चणित के 
स्थान पर एटसी (मझदूर नेता) की सरसार सत्तारुढ़ हो पई । उसने यह देखा 
कि भारत के स्वतस्थवा-संधर्ष को ददाना कठिन ही नहीं, असम्भव भी दी! 
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दूसरे, प्रिठेन की अपनी अधिक स्थिति डावाडोल हो चुकी थी। ऐसी स्थिति 
में बाध्य होकर सन्‌ १६४६ मे अंग्रेजी-सरकार ने भारत को स्वतन्त्न करने का 
निर्णय किया । इसके अनुसार एक अन्तरिग सरकार बनाई गई, जिसके प्रघान- 
मन्त्री जवाहरलाल जी बने । सन्‌ १६४७ में भारत विभाजन ने के साथ- 
साथ बख्िटेल द्वारा भारत को एक ओपनिवेशिक राज्य घोषित कर दिया गया $ 
इस समय भी आप ओऔपतनिवेशिक राज्य के प्रधानमन्तों बतें। सन्‌ १६५२ में 
प्रथम निर्वाचन हुआ । उत्तम बाप विजयी हुए और पुनः प्रधानमन्त्रों बने | 
१६४७ के द्वितीप तथा १६६२ के तृवीय महानिर्वाचनों भें भी आप विजयी हुए 
कौर प्रधानमस्त्री पद को मृत्यु-पर्यश्त सुशोभित करते रहे । 
आपने अने इस प्रधानमंद्वित्व-काल में अनेक प्रशंसनीय कार्य किए । नव- 
जात स्वातन्श्य-शिशु की रक्षा, विभाजन से उत्पन्त अनेक कठिताइयाँ, फाश्मी र्‌ 
पर पाकिस्तानियों का आक्रमण, राज्यों की परुरगंठन-समस्या, चोन की ओर से 
होते वाले ज्राक्मण और विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा आदि अनेक समस्पादों 
को आपने सुचारू रूप से हुल कर देश को गौरवान्वित किया । 
पणष्टित जी ने व्यस्त राजनीतिक जीवन में वो साहिंत्प-सेवा की, वह भी 
कभी सुलाई नहीं जा सकती । “मेरो कहानी' आपका सर्वोत्तम तया सर्वेप्रिय 
ग्रन्थ है। इसके अतिरिबत भारत की कहानी, 'पिता के पत्र पुत्री को' तथा 
"विश्य-इतिहास नेक झलक” आपकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। ये सारे प्रन्थ आपने 
कारावास की गे में चंठकर लिखे थे। इस कारण इतका महत्त्व और भी 
बढ़ जाता है | ह 
पष्डित नेहुछ एक प्रहान्‌ दार्शनिक थे; जनता की आकांक्षातो का निरन्तर 
शतिमान मानचित्र प्रस्तुत करने याले इतिहासश थे, और थे विज्ञान थे प्रेमी । 
उनमें राष्ट्र-्म्ेम का वल था, संकल्प की शक्ति थी और साथ-ही-साथ कूट- 
नोतिक्षता का सहारा था। 
शी सोरार जी देसाई के शब्दों में, “बहू केवल गॉँधीड़ी के राजनेतिक 
उत्तराधिकारी अथवा स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री ही नही थे, बल्कि 
इससे भी घढ़कर मानवीय गुणों से सम्पन्न इतिहास पुरुष थे । स्वाधीन भारत में 
इड़ता शया जनतेंत्र के पोषक के रूप में उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा ।" 
२७ मई, १६६४ को हृदय-रोय से आपकी मृत्यु हो गई । थक 
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राजीद यांध्री विश्व के सर्वाधिक कम आयु के प्रधानमत्री हैं। गुटनिरपेश्न 
राष्ट्रों की अध्यक्षता उन्हे विरासत से मिली थी। प्रधान-मंत्रित्व उन्हें भाग्य 
फन्तति सर्वत्र, न विद्या न च-पोरुपम्‌' के आधार पर प्राप्त हुआ था। 

३१ अक्तूबर, १६८४ को इन्दिरा गांधी की मृत्यु के कुछ ही घंदों के पश्चात्‌ 
वे प्रधानमंत्री ममोनौत हुए। सातवें महाचुनाव के महासमुद्र में राजनीतिक 
क्षमता का अहसास कराते हुए वे सांसद निर्वाचित हुए और नववर्ष के अपम दिन 
से वे निर्वाचित प्रधानमंत्री बने । 

३१ अक्तूबर, १६५८४ फो जब ये प्रधानमंत्री मनोनीत किए गए, तब वे 
'राजनीति के छात्र थे। कूटनीति ओर प्रशासमिक अनुभव से शून्य ये । मंत्री और 
मंत्रालय के गलियारों से अनभिज्ञ थे। अफस रक्षाही, नौकरशाही और घासफौठ?« 
धांही की कूटनीतिज्ञी, पड॒यंत्रों से बेखबर थे । 

सुप्रसिद्ध पत्रकार उदयन दार्मा का कहना है कि 'राजीव गांधी चूंकि राजतीति 
में एकदम नौसिखिए हैं, अत: हीमता की भावना से इतना तन्रस्‍्त्त रहते हैं कि पार्ट 
के मेताओं और मंत्रियों से महीनो-महीनों मही मिलते । उनकी राजदार सिर्फ , 
सोनिया गांधी हैं ।' 

राजीव प्रधानमंत्री बने । उसके कुछ घंटों पश्चात्‌ ही सिख-संहार का ताण्डव 
धुरू हो गया। इन्ही दिनो रेल-दुधंटनाओं का ताँता लग गया। ३ दिसम्बर, 

१९८४ की भोपाल की गैस भासदी के रूप में इतिहास की सबसे बड़ी विनाशनीसा 
चर्टित हुई जिसमें दो सहस्त से अधिक लोग मारे गए और सहसों प्रमावित हुए ) 

दिसम्बर, १९८४ में महा-चुनाव हुआ | राजीव ने जमकर विरोधियों पर 
प्रहयर किए। पंजाब प्रशंद को खुद उछाला। जनता को गुमराह किया करोड़ों 
रुपया पानी की सरह बहाया। परिणामतः म केवल राजीव जौते, उतरे बाप 
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उनकी पार्टी ते अत्यधिक बहुमत प्राप्त किया। राजनीति के रण में शाजीव गांधी 
की यह पहली विजय थी ॥ 
शरीर से स्वस्थ, रूप से सुन्दर, प्रकृति से शान्त श्री राजीव का जन्म २० 
अगस्त, १६४४ को अम्बई में हुआ था ॥ माता थीं -भारत की सशक्त प्रधानमन्त्री 
श्रीमती इन्दिरा गाँधी ओर पिता थे श्री फिरोज गाँधी । 
राजीब की प्रारम्भिक शिक्षा जमंन-महिला श्रीमती उपा भगत की देख-रेख 
में हुई। १६५४ मे उन्होने दून विद्यालय में प्रवेश किया । १६६० में महाँ से 
सीनियर फकंम्ब्रिज की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की | 
इसके बाद वे एक वर्ष तक लन्दन के इम्पीरियल कॉलेज मे पढ़ें और तदन्तर 
कंम्ब्रिज के ट्रिनीटी कॉलेज में दाखिल हो गए। वहाँ उन्होने मेकेनिकल इजीनिय- 
रिंग का कोर्त आरम्भ किया | 
सोन्दर्य-प्रेम राजीव को अपने नाना, पिता तथा साता से वशानुगत रक्त में 
प्राप्त हुआ था । एक पार्टी मे इटेलियन युवती सोनिया से उनकी मुलाकात हो गई । 
राजीव हृदय हार गए और उससे विवाहनसूत्र भे बेंघ गए । 
दिल्ली आने पर राजीव फ्लाइंग क्लब के सदस्य बने। प्रशिक्षण पूरा करने 
पर १६७० में एअर इण्डिया में विमान चालक बने । छोटे भाई सजय की मृत्यु के 
पश्चात्‌ राजनीति से भुरेज करने वाले राजीव को राजनीतिक जीवन मे प्रवेश 
करना पड़ा । १६८० मे गांघी-जन्म दिवस (२ अक्तूबर) को उन्होंने विधिवत 
राजनीति का चोगा पहना । 
१७ अगस्त, १६८१ को अमेठी को सीट से अनुज सजय की मृत्यु के कारण 
हुए उपचुनाव मे जीतकर राजीव लोकसभा के सदस्य बने । २६ दिसम्बर, १६८१ 
यो युवा काग्रेंस के बंगलौर अधिवेशन में उन्हें युवा काँग्रेस वा नेता स्वीकार किया 
गया । १६८३ में अझिल भारतीय काँग्रेस के महा-सचिव नियुक्त हुए । 
एक ओर वे काँग्रेस के सुगठन, विधिवत्‌ कार्यतंचालन और युवा वर्ग को 
प्रोत्साहन देने के लिए प्रयलशील थे, तो दूसरी ओर भारत की राजनीति में निर- 
तर प्रभावी होने का प्रयास कर रहे थे, तीसरी और भारत के प्रधानमन्त्री के 
ध्यापक दायित्वों के अध्ययन और प्रशिक्षण प्राप्त करने में भी रत थे। 
इन्दिराजी चाहती थी कि उनके बाद उनका पुत्र प्रधानमन्त्री पद सेमाले | 
अपन छोटे पुत्र संजय को उन्होंने इस रूप में तेयार भी किया, किन्तु विधि की 
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विडम्वना ने संजय को इस दुनिया से उठाकर इन्दिराजी की इच्छाओं पर पानी फेर 
दिया। इन्दिराजी निराश नही हुईं; अब उनकी दृष्टि राजीय पर टिकी | वे राजीव 
को थोजनावद्ध रूप से राजनीति के अखाड़े के दाँव-पेच सियाने लगी, विन्दु वुछठ 
ही समय वे बाद काल ने इन्दिरा जी को अपना ग्रास बना लिया। तत्पश्चात्‌ 
भारतीय समद ने राजीव को प्रधानमन्त्री पद प्रदान कर इन्दिराजी की आत्मा को 
गदु-गद्‌ कर दिया । 
राजीव गाँधी दिशाल भारत के संचालन में कोई करिश्मा नही दिया पाए । 
उलदा उनके युग में साम्प्रदाधिकता का विष बढा है। पंजाब की समस्या बेकाबू 
हो रही ह। आतंव-बाद रूपी सपं-भारत को डराने पर उत्तारू है। विपुरा नेशनल 
दालियन्ट्स ([२४) पश्चिमी वंगाल में गोरखा राष्ट्रीय, मुक्ति-मोर्चा (ठाश.7) 
नक्मलवादी सगटन--पीपल्स वार ग्रुप विहार और आंध्र में नक्सलवादी प्रभाव 
दिम-प्रतिदिन देश के वातावरण को विषाक्त कर रहे हैं। ला एण्ट आर्डर आह भर 
रहा है। धर 
राजीव-काल में देश का आधिक ढाँचा चरमरा रहा है। बढती हुए कमर: 
मोड मेंहगाई, विदेशों की ऋण अदायगी वी अपेक्षा तेजी से विदेशी मुद्रा-वोष 
भे कमी, विकास दर में गिरावट, निर्यात को अपेक्षा आयात में लाखो का अन्तर 
देश की अर्थव्यवस्था को कहाँ ले डूबेगा, यह भविष्य ही बताएगा । ---- 
राजोव-काल में भारत-भाल छा. भयंकर कलंक बना कमीशन । हर सैनिक 
खरीद मे करोड़ो का कमीशन, विदेशी बैको में करोड़ों रुपयों के कमीशन-छाते, 
विश्व प्रागण में भारत की प्रतिष्ठा को गिरा रहे है । 
राजीव गाँधी के शासन में पार्टी-अधिका रियो की बदल, मुख्य-मस्त्रियों की 
परिवितंन और ४५ मास के स्वल्प काल में २४ बार केन्द्रीय मन्त्रिमंडल में भारी 
फेरबदल से मन्त्री-पद की मद्त्ता-का भारी अवमुल्यन हुआ हैँ । 
प्रभु से प्रार्थना है कि हमारे प्रध्ानमन्त्री को देश की समस्याओ से गम्भीरता- 
पूर्वक जूझने की शक्तित प्रदान करे साकि से भारत को आर्थिक, राजउतिक तथा 
धामिय दल-दल से निकालने सें समये हो १ 
कि 
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दीवन में, विशेषकर विद्यार्पी-जोदन में, सेलों का मत्त्त्यपूर्ण स्थान है। सबसे 
पहले तो स्वास्थ्य को दृष्टि से खेतों को आउश्पक्ता है। घरोर फो रपरथ रणने के 
लिए व्यायाम करना अनिवार्य है और सेल स्यापाम रा एक सोकप्रिय अंग है। 
नियमित रूप से सेलों में भाग सेने वाते विद्यार्थी स्पस्ए, फुर्तलि और सदा एसस्स 
रहते हैं। सेल # दंदान में पहुँचते हो आलस्य छूमन्तर हो जाता है एवं घरीर भे 
स्फूरति भर आतो है। 

खेल मनो रजन का भी साधन है । जब बहुत से साथी एकुच होकर कोई सेल 
खेलते है, तव खूब मनोरंजन होता है। सेलने पालों के अतिरिश्त देखने पाले साथी 
"भी आनन्द उठाते हैं | सेल के मेंदात मे सारा वातावरण हँसी-जुशणी थे भरा होता 
है। 

मेलों मे हमारे जीवन में अनुशासन में रहने की प्रवुत्ति दाइती है। प्रशेक सेत 
के कुछ नियम होते हैं । उन्ही नियमों का पालन करते हुए छिलाडी सेलते है। 
नियमों का उल्लघन होने पर सिलाड़ी को दोषी घोषित कर दिया जाता है और 
अतिद्वन्द्ी दल को उराका लाभ मिलता है। इस प्रकार नियमो फे अधीन सेसने का 
अभ्यास होने पर हम रादा के लिए अनुशासनप्रिय हो जाते हैं। इसके अतिरित भरे 
में हम अपनी विजय और पराजय को हँसफर स्वोका र करते हैं। पिगाष्टी गे शो 
विजय को मस्ती में दूसरों का अपमान करते हैँ और ने पराजप से शुब्ध होफर 
लड़ने पर उतारू होते है । सेल-भावना (8907ह॥%॥ $.॥0) वासी उक्ति एसी 
भाव के लिए प्रसिद्ध है। जीवन में शफलता एयं शान्ति प्राप्त परव के लिए शेगों 
को यह देन बहुत ही मूल्यवान है । यदि सभी लोग ' पेत-भाषना' को अपना ते, तो 
वर्तेमान जीवन वी अनेक विषमताएँ रथतः दूर हो रामती हैं । 

जीवन के लिए, विशेषकर विद्यार्थी-जीयन के लिए, सेलों के महत्त्य गो रथी- 
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कार करते हुए सेप्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन ने शारीरिक शिक्षा को स्कूलों 
"से अनिवायं विषय घोषित कर दिया है। सभी विद्यालयों मे व्यायाम-शिक्षक 
नियुक्त हैं, जो बच्चों को अनेक सेलों और विभिन्‍न प्रकार के व्यायाम का प्रशिक्षण 
दैते हैं। हमारे विद्यालय में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी का प्रशिक्षण विशेष रूप से 
दिया जाता है । 
मुझे क्रिकेट, हॉकी, बॉलीवाल, फुटबाल आदि खेलों की अपेक्षा कबंडूडी एक 
सुन्दर, सस्ता और स्वास्थ्यप्रद खेल लगता है। क्रिकेट, हॉकी, वॉलीवाल तथा फुट- 
बाल बड़े महंगे खेल हैं। दूसरे, उनमें शरीर पर कही भी चोट लग सकती है, जिससे 
आंदमी मिकम्मा हो सकता है। तीसरे, जब तक खिलाडियों की सख्या पर्याप्त 
भात्रा मे न हो, थे खेल खेले नहीं जा सकते। चौथे, ये सारे खेल विदेशी हैं। 
कबड्डी मे ऐसी बात नहीं यह पूर्णतः भारतीय खेल है। अतः मैं कबड्‌डी का 
शौकीन भी हूँ और खिलाड़ी भी । 
कबड्डी के लिए किसी स्थान-विशेष की आवश्यकता नही । यह कही भी और 
कभी भी खेली जा सकती है । अच्छा हो, यदि यह स्थान कंकरीला और पथरीला त॑ 
हो | फिर उसमें चोट लगने का भय नही रहता । दूसरे, इसके लिए आठ-दन भी 
दिलाड़ी हों, तो खेल अच्छा जम जाता है। तीसरे, इसके सभी सदस्य सदा सक्रिय 
रहते है । 
कबड्डी खेलने के स्थान के बीचों-बीच एक रेखा खीच दी जाती है. इस 
'वाला! कहते हैं । इसके दोनों ओर खिलाडी खड़े होते है । दोनों ओर के खिलाड़ी 
संख्या में बराबर होने चाहिएँ। सेल आरम्भ होने पर एक ओर का खिलाड़ी दूसरी 
ओर क्बड्डी-कबड्डी' कहता हुआ जाता है। वह यह प्रयत्न करता है कि जब 
तक उसके मुँह से 'कवड्डी” शब्द निकलना बन्द नहीं होता, वह दूसरी ओर के 
खिलाडी या खिलाड़ियों को छूफर पाते तक पहुँच जाए। दूसरी ओर के खिलाडियों 
का प्रयत्न होता हैं कि वे उसको ऐसे पकड़े कि वह छूटकर पाले तक न पहुँच पाए 
भऔर रुवयं भी सावधान रहे कि उसे पकड न सह, तो वह हे छू भी न जाए | 
यदि वह छू गया तो जिन सिलाडियो को उसने छूआ है, वे सब खित्ताड़ी आउट, 
हो जाएँगे अर्थात्‌ बंद जाएँगे । दूसरी ओर में भी यही क्रिया होती हैं ! 
बैठा हुआ था आउट” खिलाडी तभी सेल में पुनः भाग से सकता हैँ, जब 
झगका कोई साथी दूरदी ओर के किसी खिलाड़ी को आउट कर दे । 


अब + 
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इस प्रकार जिस और के सव खिलाडी आउट हो जाएंगे, यह पार्टी हारी हुई 
समझी जाएगी । कई बार खिलाड़ियों को आउट करके बैठाने के बजाए 'प्वाइंट' 
गिन लिए जाते हैं। निर्धारित समय में जिसके 'प्वाइंट' ज्यादा होते हैं, वह पार्टी 
जीती हुईं मानी जाती है । 

इस खेल में चोट लगने का भय रहता है। जैसे--यदि कोई खिलाड़ी 
दूसरे खिलाड़ी को पकड़ने के लिए 'कैची” मारे, तो उससे टढाँग में चोट लगने का 
बहुत डर रहता है । दूसरे, कभी-कभी एक खिलाडी को जब दूसरी पार्टी के सभी 
खिलाड़ी पकड़कर उसके ऊपर चढ़ने को कोशिश करते हैं, तब शरीर पर चोट 
लगने का भय रहता है । यदि पकड़ते समय किसी खिलाड़ी का वस्त्र हाथ मे आ 
जाए, तो हार-जीत की चिन्ता किए बिना छोड़ देना चाहिए, अन्यथा वस्त्र फटने 
को सम्भावना रहती है। 

यदि हम उक्त वातों का ध्यान रखेंगे, तो यह खेल इतना सुन्दर और रोचक 
बन जाएगा कि आपका मन यह गवाही नही देगा कि इसे छोड़कर कोई और खेल 
सेला जाए । 


(कफ ) समाज में नारी का स्थान 


(ख) भारतोय नारी 
(ऑल इण्डिया दिल्‍ली क्षेत्र १६८७) ४ 


भारतीय नारी मातृत्व की गरिमा से मडित है; पत्नीत्व क॑ सौभाग्य से ऐश्वर्य- ; 
शालिनी है; धामिक अनुष्ठानों की सहर्धामणी होने से धर्मपत्नी तथा अर्धांगिनी है; , 
गृह की व्यवस्थापिका होने के कारण वह गृहलंक्ष्मी है; सम्भोग-सुख निमित्त पत्नी 
प्रेयसी तथा रम्भा है; अर्थ-अर्जन मे पुरुष की सहयोगिनी है । 

नारी के अभाव मे समाज की कल्पना असम्भव है | नारी जननी है, इसलिए / 
सृष्टि की निर्मात्री है| पुरुष को पुत्र प्रदान कर उसको पितृऋऋण से मुक्त कराती 
है, पुत्री देकर ससार के अस्तित्व को स्थिरता प्रदान करती है | इस रूप में वह 
पृज्या है । 

पत्नी रूप में नारी ऐश्वयंशालिनी हैं। इसलिए मनुस्मृति कहती है, सत्र 
नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमस्ते तत्र देवता: | मारी परामर्श मे मस्त्री, यृह-कार्य से दासी, 
धर्मेकाय में पत्नी, सहिष्णुता में पृथ्वी, स्नेह करते हुए माता, बिलास में रम्भा तथा 
क्रीडा में मित्र का स्थान रखती है। प्रसाद जी ने नारी के इसी महात्‌ रूप पर 
रीक्ष कर कहा है -- 

नारो ! तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में । 
पीयूष-स्लोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में ॥ 

गृह की व्यवस्थापिका होने के कारण, नारी “गृह-लक्ष्मी' के उच्च सिंहासन 
पर आहूढ है, किन्तु अर्थ-स्वातन्त्य के अधिकार से व॑चित होने के कारण वह दीन 
है, रंक है । उसे प्रत्येक पम्र पर, प्रत्येक साँस के साथ पुरुष से सहायता की भिक्षा 
माँगते हुए चलना पड़ता है । उसका 'गृह-लक्ष्मी' का गौरवपूर्ण पद, उसका सम्दृध 
त्याग, सारा स्मेह और आत्म-समपंण बन्दी के विवश कत्तेंब्य के समाव जानें पड़ते 
है | अर्थ-परतंत्रता के कारण उसका सामाजिक व्यक्तित्व मृत्यहीन ही गया; अर- 
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जक्षित रट्‌ गया | मुस्तसिम महिलाओ की दशा तो ओर भी शोचनीय है । मंधिली- 
शरण प्ुप्त बा कपन मार्पक गिद हो रहा है-- 
अबता जोवन, हाय ! तुम्हारी पहो रहानो । 
आंघत प्ें है दूध ओर आँखों में पानों ॥ 

अपं-उपाजन, समाज-रूंदा तथा राजनीतिक उत्तकर्ष मे नारी ने समाज से 
अपना न्थान प्रतिप्टित किया, अर्पोपार्जत कर अपने महत्त्व रो दर्शाया और अहूं 
की मंतुष्टि की; नर्स और डॉक्टर बनकर उभने पीड़ित, घायल समाज को स्नेह 
दिया, सहानुभूति दी; अध्यापिका बनकर ज्ञान के नेन्न घोले, विवेक जागृत किया; 
वैज्ञानिक बनकर अधविश्वाम वेः तिमिर को ज्योति प्रदान की; ध्यापारी वन देश 
वी अर्थ॑-व्यवस्था बी सुदुवता में हाथ बटाया; सैनिक बन राष्ट्र की रक्षा में योग- 
दान दिया, लिपिक और टाइपिस्ट बन ढार्पालय-व्यबस्था का संचालन किया; 
राजनीति में भाग सेकर राष्ट्र का भार्गे-दर्शन किया । जन-मेवा कार्य-क्षमता क्षौर 
द्रदशिता के कारण सभाज में नारी जा स्थान महत्त्वपूर्ण है, अक्षुण्ण है। उसकी 
उपेक्षा से सममाज-पंगु दन सकता है, हृदयहोन हो सकता है । 

नगरी जहाँ सुध्टि-सर्जन की एकमात्र स्वासिनी है, वहाँ प्रणय-सुख और रति 
आनन्द वी एकमात्र अधिकारिणी है। इस सुख और आनन्द की प्राप्ति के लिए 
पुरुष उसे अर्दांगिनी बनाता है, प्रेयमी रूप मे उसकी अचेना करता हे, कॉलगर्ल 
और रणग्भा रूप मे उसके यौवन का खरीदार बनता है । 

मारी ना हृदय प्रेम का रंगमंच है। नारी का सोन्दर्य आकर्षण का केन्द्र-बिन्दु 
है । नारी के चचल कटाक्ष पत्थर हृदय को भी घायल कर देते हैं। उसकी भाव- 
अंगिमा पुरुष को पागल बना देती है । उसकी मधुर मुस्कान पुरुष को पराजित कर 
देती है. । उसे केवल नारी में सत्‌, चित्‌ आनन्द का अनुभव होता है । सत्य, शिव 
और मसुन्दर की अनुभूति होती है। वह अपृत पीकर भी तृप्त न हुआ, उसकी प्याम 
बुन्नी नहीं, बढ़ गई | नारी नाम सार्थक हुआ। स्वयम्भूदेव ने पठमचरिउ में 
लिखा 'तर उसमे रत से तुप्त नही होता, इसलिए उसे नारी कहते हैं ।' 

अथोंपार्जन और रति-मुख के लिए नारी ने उच्छू खलता का चोला पहना। 
शारीरिक सौन्दय को प्रदर्शित किया । नग्नता को अपनाया | सहपाठी को चरित्र- 
हीने बनाया, बॉस को प्रसन्न किया, श्रह्मचारी के तेज को खंडित किया । नारी के 


३२८ / समाज में नारी का स्थान / भारतीय नारी 


सम्मान और सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग गया। दिन दहाड़ें अपहरण, बताक्तार 
होने लगे। नारी का चरित्र पतित हुआ, शालीनता भ्रप्ट हुई । 

धर्म सत्य का प्रतिष्ठापक है, चरित्र का निर्माता हैं । मन की तामसिक 
वृत्तियों का अवरोधक है। सुख-झांति तथा समृद्धि का स्रोत है। धर्म पर नारी 
का अटल वि- वास है । पूजा, अर्चना, स्नान-ध्यान, ब्रत-पर्व पर उसकी श्रद्धा है 
कुप्रधाएँ, जादू-टोना. गंढेन्ठावीज पर उसे अंधविश्वास है। इसी धर्माचरथ के 
कारण समाज में कुफर्मों के प्रति भय है, भय के कारण समाज सदाचरण के लिए 
विवश है । सदायार की इस प्रेरणा के लिए नारी समाज में पुज्य है, श्रद्धा की 
प्रतिमा है । 

नारी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए महादेवी जी लिखती हूं, आदिम कात 
स॒ आज तक विकास-पथ पर पुरुष का साथ देकर, उसकी यात्रा को सरल 
बनाकर, उसके अभिशापों को झेलकर और अपने दरदानों सें.जीवन में अभय 
शवित भरकर मानव गे जिस व्यवित्व-चेतना और हृदय का विकास फिया है, 
उसी का पर्याय नारी है । 

मारी स्नेट और सौजन्य की देवी है । वह नर-पशु को मनुष्य बनाती है, 
वाधी से जीवन को अमृतमय बनाती है, उसके नैत्र में आनन्द का दर्शन होता है! 
बह संतप्त हृदय की शीतल छाया है, उसके हास्य में निराशा मिटाने की अर 
शब्ति है। उसकी करणा अन्तर्जेगव का उच्चतम विकास है, जिसके बल परे 
समस्त संदाचार ढहरे हुए हैं ! 

नारी समाज की आधारशिला है! नारी से समाज का धर्म, सभ्यता, सर्ईतिं, 
परम्पराएँ टिके हैं; समाज का सौन्दर्य, समृद्धि और सौष्ठव स्थिर है । इसलिए 
समाज में नारी का स्थान अडिग है, अशलनीय है, और है सबभ महान । 


(क) संगठन 
(ख) एकता में बल है 
(ऑल इण्डिया १६८८) 


किनी विशिष्ट वर्ग, क्षेत्र था राष्ट्र के लोगों का मिलकर एक इकाई का रुप 
घारण करना, जिससे वे सामूहिक रूप से अपने हितों की रक्षा कर सके, संग्रठन 
दबहलाता है । बिखरी शक्तियों का एकशुठ होकर फ़िसी कार्य के लिए तैयार 
होना संगठन है । 

प्राचीन युग में शक्ति का केन्द्र कभो तपस्या, कभी ज्ञान ओर कभी त्याग 
रहा है। वर्तमान काल में शक्ति का केन्द्र सघ अर्थात्‌ संगठन है। महाभारत में 
लिखा है, 'संघे शक्ति: कलो युगे ।' बैदिक सभ्यता ने त्रारा दिया, 'मगच्छछजे 
संवदष्व अर्थात्‌ मिद्ककर चले, मिलकर वोले । 

परिवार सगठित रहेगा, तो श्री और एश्वर्य की वृद्धि होगी । समाज पंगछित 
होगा, तो प्रगति-पथ पर अग्रसर होगा । राष्ट्र मगठित होगा, त्तो विश्व में अपना 
भाल गर्व से उन्‍्तत कर सकेगा । भारत में परिवारों के विकास एवं व्यक्तियों की 
प्रगति” में परिवार का सहयोग तथा विध्व-बाधाओ को मिल-जुलकर झंलने की 
अवृत्ति हमारी श्री-समृद्धि का कारण रही है । मुस्लिम और ईसाई समाज के 
सुदृढ़ सगठन ने ही उन्हे विश्व की महान शक्ति बना दिया है। जापान, चीन, 
जमेनी, अमेरिका, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रास की विश्व-प्वित बनने के मूल में 
उनके राष्ट्र का संगठन ही है। 

शरीर विभिन्‍न अवयवों का संगठित रूप है। क्या अद्भुत सगठन है ' काँटा 
पैर में घुभता है, वेदना मस्तिप्क में होती है, और हाथ गत्रु कटक के मईन को 
तुरन्त दीड़ते हैं.) मधुमकिखियाँ संगठन का अनुपम उदाहरण प्रन्तुत करनी हैं। वे 
मिल-जुलकर मधु संचय करती हैं, जरूरत पड़ने धर श़त्रु पर सामूहिक भाकमण 
करती हैं। संगठन में अपूर्वे शक्ति है। एक और एक मिलकर र्प रद हे 


( ३२६ ) 


३३० / संगठन / एकता मे बल है 


मामूली तिनको को मिलाकर रस्सा बन जाता है, जो मदमस्त हाथी को वाँधने 
में सक्षम होता है। पानी को एक बूँद अग्नि में पडकर स्वर्य को नष्ट कर लेती है, - 
किन्तु जल की धार प्रचंड अग्नि को भी शांत कर देती है । अग्नि की एक बिगारी 
को फूंक मारकर बुझा दिया जाता है, किन्तु उसकी संग्रठित ज्वाला से विशाल 
भवन स्वाहा हो जाते है । हु 
जान डिकिन्स का कथन है, 'संगठन में हमारा अस्तित्व कायम रहता है, 
विभाजन में हमारा पतन होता है ।' इतिहास इस बात का साक्षी है । हिन्दू नरेशों 
की पृथवत्रावादी मानस्तिकता के कारण भारत मुगलों के दासों का गुलाम रहा | 
मुगलो की फूट के कारण मुगल सल्तनत डूबी और सात समुद्ध पार के मुटृठी भर 
अग्रेज विशाल भारत पर राज्य कर गए। १८५७ के स्वातन्थ्य-संघर्ष की विफलता 
व्भथिजित शक्ति का प्रमाण है। भारत-विभाजन भारतीयों में संगठन के अभाव 
की ही मूंहवोलती तम्वीर है। सन्‌ १६५० में इम्दिरा जी के पुनः सत्तारूढ़ होने के 
लिए विपक्ष-विभाजन ही दोपी है। हल 
सगठन के विभिन्‍न चार आधार है--जातीयता, भोगीलिक सीमाएँ, व्याव- 
सामिक क्षेत्र तथा मानसिकता । विभिन्न राष्ट्रो और विभिन्‍न भाषाओं के बोलते 
वारे यहुदी जातीयता के कारण एक सूत्र में बद्ध हैं। राष्ट्रो की एकता 
भौगोलिक सीमाओं के कारण है। व्यावसायिक एकता व्यापार-विशेष के हिंत- 
चिन्तन, समृद्धि आर प्रगति पर आधारित है। मानसिक एकता धार्मिकता की 
पृष्ठभूमि है। विश्व हिन्दू-परिषद्‌, विश्व मुस्लिम-सम्मेलन, विश्व ईसाई-एकता 
इसके प्रमाण हैं । हे है 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि मं, सगठन के तीन आधार है--( १)आतंक (२) प्रलोभव 
(३) अहकार | पीडित वर्ग, समाज या दल अपनी पीडा निवारणार्य संगठित 
होते है । मुस्लिम आतंक के विरुद्ध राष्ट्रीय स्ववंसवक-सघ का जन्म हुआ, 
और वह प्रचण्ड शक्ति सिद्ध हुआ | इन्दिरा-आतंक के विरुद्ध १६७७ में अपनी 
--अपनी ढपली बजाकर अपना-अपना राग सुनाने वाले विरोधी दल एकजुट हुए । 
इन संगठनों के भूल मे आतक था, अतः आतंक समाप्त हुआ और बिखराव शुरू 
हुआ। राष्ट्रीय स्ववसेवक-सध को लेकर जनता पार्टी के बिखेराव की स्थाही अभी 
सूखी नही है । 
प्रलोभन संगठन का दूसरा मनोवैज्ञानिक कारण है। व्यापारिक संगठन, कर्म- 


सगदन / एवना में बल है / ३३१ 


चारी यूनियन, सत्ता-मुख के लिए दल-बदल्, सब प्रलोभन के सगठन हैं। जहाँ 
प्रलोभन को आँच आई, संगठन विभवत हुआ । एक ही व्यापार की विभिन्‍न परि- 
पदे, कर्मचारियों को अनेक यूनियन इसका प्रमाण है । 

राजनैतिक और धामिक संगठन अहंकार के प्रमाणित दस्तावेज है। इन्दिरा 
काँग्रेस श्लीमती इन्दिरा जी के अहूकार का पोषक है, तो 'जनेता (जे) श्री 
जगजोवन के अहं का रूप है। सभी धर्मों म विद्यमान पंच, मठ, गदहियाँ किसी न 
किसी धामिक नेता के अहू का ही दो प्रतीक है । 

शासन को दृष्टि से विश्व दो संगठनों में विभक्त है--(१) लोकतस्‍्त्र 
(२) अधितायकवाद । लोकतन्त्र को प्रतिनिधित्व अमेरिका करता है, तो अधि- 
नायकचाद का रूस । लोकतन्त्र में विधा, चरित्र प्रतिभा की आवष्यकता नहों, 
वहाँ बहुमख्यक को संगठित करने में हो सिद्धि है। अधिनायकवाद में पाशविक 
चरित्र ही नेता बनता है । उसका संगठन आत्तक के सहारे जीवन-यापन करता 


है। 

सच्चा संगठन त्याग की भूमि पर ह्वी इस्पात की प्राचीर खडी कर सकता है 
और नेता के अहे को निरस्त करके ही फल-फूल सकता है, उपनताओं के 
प्रलोभन को सकुचित कर सुख की साँस ले सकता है। सदस्यों के प्रति मगल- 
कामना रखकर प्रगति-पथ पर अग्रसर ही सकता है | गीता म समठन की रथ से 
उपमा देते हुए कृष्ण समझाते है--इन्द्रियाँ घोड़े है, मन लगाम है, बुद्धि सारधी 
है और आत्मा रथ का स्वामी है। घोडों को लगाम के अधीन रहना चाहिए; 
लगाम को सारथी के और सारथी को मालिक के । संगठन का यही मूल मन्त्र हैं ।' 
संगठन 'सर्वे भवन्तु सुखिनः का समर्थक है । 


्े 


(क) वेश-भक्ति 
(ख) देश-प्रेम 
(ऑल इण्डिया दिल्‍ली क्षेत्र १६८५) 


अपने देश की स्वतन्त्रता और उसके हिला को सर्वोपरि समझने का ग्रुण ५ 
भावे दिश-भक्ति' है | अपने देश के लिए सन, मन और धन से किया गया काम 
देश- भक्ति है। अपने देश को मातृभूमि-पुण्यभूमि मानना देशभक्ति है। देश की 
भ्रुरक्षा, समृद्धि, सुख-शान्ति, गौरव-वर्धन और अभ्युत्थानायथ॑ ही प्रत्येक कार्य 
करना देश-भव्ति का लक्षण है । | 

हमारे पालन-पोथण में देश का प्रत्येक पदार्थ योग देता है । देश के अन्य 
और जल से हम बड़े होते हैं, देश की वायु और वातावरण हमे जीवनदान देते हैं । 
देश की सभ्यता और संस्कृति हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है। इसलिए 
देश को स्वर्ग से भी बढकर माना गया है। मैंधिलीशरण गुप्त ने देश के गौरव से 
अनभिज्ञ अभिमान-शुन्‍्य व्यक्ति को वह नर नहीं तर-पशु निरा और मृतक 
समान बताया है। 

अग्रेज कवि स्कॉट ने कहा है-- 'जिस व्यक्ति ने अपनी जननी जन्मभूमि में 
प्रेम प्रदर्शित नही किया, वह चाहे जितना धनवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान क्यों न 

हो, किन्‍्तु वह अपनी जाति का आदर-भाजन, सम्मान-भाजन और प्रेम-भागत 
मही बनता । अपने जीवन-काल में वह निजबंधुवर्ग के द्वारा अपमान की दुष्टि से 
देखा जावा है और मृत्यु के बाद उसकी इस लोक मे निन्‍दा होती है और परलोक 
में भी उसकी आत्मा को शान्ति नही मिलती ।* 

राष्ट्र पर आई विपत्ति मे प्राणोत्सगं करना ही देशभक्ति की कसीटी सेहीं। 
हमारे दैनन्दिन कार्य देशभवित की मुंहबोलती तस्वीर है। व्यापार में लोम-वश 
जनहित-विहद्ध कार्य देशभक्त के विरुद्ध है । मिलावट करना, नकली तथा तस्करी 
मी धीजे बनाना-बेचना देश के साथ द्रोह है । भौद्योगिक संस्मान में कार्य से जी 


( ३२ ) 


देश-भवरित / देश-प्रम / ३३३ 


चुराना, कम काम करना, हडताल करना देश-भवित नही | भ्रष्टाचार, बलात्कार, 
समाज-पीड़न देश-द्रोह हैं। कार्यालयों मे लाल फीताशाही, जानबूझकर फाइलो 
को दवाना, काय॑ में प्रमाद प्रकट करना देश के अहित में है। दल-बंदल, पार्टी- 
भंजन जनता से विश्वामघात देग-विरुद्ध कार्य है 

जो व्यक्ति राष्ट्र-विस्द्ध कार्य करता है, उम्र मनुष्य कहलाने का अधिकार 
नही है, इसी तथ्य को उपब्यित करते हुए राष्ट्रकवि श्री मेंधलीशरण १ -त ने कहा 
है--'वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार महीं ।* 

स्वर्णमयी लका को देखकर जब लक्ष्मण ने वही रहने की इच्छा प्रकट की, 
तो भगवान्‌ श्री राम ने किसने सुन्दर शब्दों मे उसे समझाया है, 'जननी जन्म- 
भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।! (जननी सौर जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान्‌ है) । 
योगेश्वर कृष्ण ब्रज के जाने के वाद बार-्वार ब्रज को स्मरण करते है, 'ऊधो ! 
मोहि म्नज॒ विसरत नाही । रूनू १६१६ से अमृतसर में जलियाँवाला भाग में 
बशाएी के पावन दिन जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोली-वर्पा कर 
दी | फनतः सहस्नों व्यक्त मारे गए। लाला लाजपंतराय उस समय विदेश भें 
थे | उनका दृददय रो पडा और वे स्वदेश आगमन के लिए मचल उठे। यह है देश- 
भक्तित का उदाहरण । 

देश-भवित के लिए शिवाजी आजन्म मुगलो से युद्ध करते रहे, महाराणा 
प्रताप जंगलो की खाक छानते रहे, रानो झाँसों युद्ध करते हुए वीरगति को 
प्राप्त ९४; सहसों लाखों दिवान गोलियाँ सीने पर झलते हुए परलोक को प्राप्त 
हुए, सुभाषचन्द्र बोग न विदेशी से जाकर सेना सुसज्जित की, भगतसिह, सुख- 
देव मे भमेम्बली मे थम फंका; सावरकर जल-्यान से समुद्र मे कूद पड़े । 

देश प्रेम बह पुष्य क्षेत्र हैं, अमल असोम त्याग से विकसित । 
जिसकी दिव्य राश्मियञं पादःर, मानवता होती है विकसित ॥॥ 

देशद्रोही की स्थिति :सभे सर्वथा >यरील होती हू । समाज भे उसका क्या 
स्थान होता हैं, इस सम्बन्ध + अंग्रेजी के एक कवि ने लिखा है, कोई उसके लिए 
रोएगा नही, कोई उसके गीत नहीं गाएगा । कितना वड़ा व्यग्य है, देश-द्रोही के 
जीवन पर। 

दुर्भाग्य से आज भारत में हर चीज राजनीति के कुचक्र में पिस रही है । 
देशभकित भी इससे रही बची 74 गीत यहाँ राष्ट्र-नकित के गाए जाते है, कार्ये 
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देश-द्रोह के होते है । देश का चरित्र रसातल को चला जा रहा है, .स्वार्थ राष्ट्र 
'पर हावी है। 
दूसरी ओर, राज्य-भक्ति सदा देश-भक्ित नहीं हो सकती | गुलाम भारत में 
अंग्रेजी सत्ता के प्रति राज्य-भकत लोगों को देश-भकत नही कहा जा सकता | उसी 
प्रकार स्वराज्य में शासन के राष्ट्रगविरोधी कार्य के समर्थकों को देश-भकित के 
गौरव से अलक्ृत नही किया जा सकता आपातकाल के समर्थकों, सत्ता में विद्य- 
मान शासन की हों में हाँ मिलाने वाले चापलूसो, सत्ता स्वार्ध की छत्रछाया में 
पनपते अराष्ट्रीय क्ृत्यो के सहयोगियों को राज्य-भेकत कह सकते है, राप्ट्र-भवत 
नही । 
आज देश मे शुद्ध देश-प्रम. राष्ट्र-भवित तथा भातु-बन्दना की अत्यन्त आब* 
झ्यकता है। कंवल ऊँचे-ऊँच भारो से भारत माता की जय नही होगी । तारे 
जहां से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा' गाने से और 'सुजला, सुफला मलयजशीतलाम 
मासतरम्‌ वन्दे' के वारस्वार उच्चारण से देश-भक्ति प्रकट नही होगी । इसके लिए 
सकीर्ण रबार्थ भाव को व्यूगकर श्ट्रहित के कार्य करने की आवश्येकता है। 
जयशकर प्रमाद के घब्दों मे देश-शवित का सच्चा स्वरूप यह है--- 
जिएँ तो सदा इसी के लिए, यहो अभिमान रहे, यह हुवे । 
निछावर कर दें हम सर्तस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष 


भ्रष्टाचार का रोग 
(दिल्ली १६९८०) 


“भ्रष्टाचार का रोग' वतंमान युग मे सफयता का सर्वश्रेष्ठ साधन है, सकट- 
ग्रस्त मानव के प्राणों की रक्षा करने वाला अमृत है, काम निकालने तथा श्री- 
समृद्धि वी रामबाण ओपधि है, ऋद्धि-सिद्धि का प्रदाता है भाग्योदय वा द्वार है, 
ऐश्व्ंसथ जीवन जीने का साधन हैं, साहस धैर्य और विवेक की जननी है । 
४. स्वोीर्थ और कामना इस रोग के कारण है दुषित और मिन्दनीय जाचार- 
विचार इसके लक्षण हैं। करप्णन, रिश्वत, घूस इस रोग थ पर्याय है। मन की 
शुद्धता, आचार की पत्रिवता तथा धन के प्रति विमोह इस रोग की औषधि है। 

रोग का अर्थ 'बुरी आदन' या “बुरी वात लें, तो भी भ्रष्ट आाचरण का रोग 
मानव और मानवता का शत्रु है। अपने कत्तेब्य और दायित्व के प्रति उदासीनता 
का जनक है । कुत्क, पड्यन्त्र तथा सही निर्णय न लेने वी सौगन्ध उसका मिश्र 
हैं। समाज की मॉन्यताओं, आस्यथाओं को रौदना वह अपना क॒लंव्य समझता है । 
बिना रिश्वत लिए फाइल पर निर्णय लेने में वह अपना अपमान समझता हु। 
निवंल-दुर्बेल पर अत्याचार करता है। भारी को छेड्ता हैं, उसवी इज्जत सूडता 
है, बन्धु-बान्धवों रे पशुवत्‌ व्यवक्ार करता हूँ । 

भ्रष्टाचार का रोग बीमारी होते हुए भी बहुत मीठा है, प्यारा हूँ । कुछ अप- 
वादों को छोड़ि कंर हर नर-नारी, गहस्थी-संस्यासी, राजनीतिक-सामाजिझ इसगे 
प्यार पाने का आवाक्षी हैं। इसके प्यार में आकठ डूब जाने वो सका हुदय मच- 
लता हूँ ।'निराता' के घब्दों में आज का मानव भ्रष्टाचार ने बहता है-- 

मेरे प्रायो में आओ ! 
शत-शत शिधितव भावनाओं के 
उर के तार सजा जाओ । 
क्यों ? वह जानता है कि जीवन देः हर क्षेत्र मे उसीका आधिपत्य है । इसरुग 


( ३३५ ) 
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परमिट लिए बिना यही *ी प्रदेश अमम्भव है। इसलिए “क्रष्दाचार को सूट है, 


छूटो जाए सो सूट, अन्दकाल पछताएगा, अब सत्ता जाएगी छूट ।' 'पब्लिक डीनलिय 
के हर यार्यालिय, राजवीय क्रय के गढ़, टेण्डर-रबीकृति की प्रक्रिया;सभी प्रकार 


वेः ठेके पब्निक -रूर्नों डाय्टरी, इजीनियरी तथा टेकनीकल कॉलिजों में प्रवेश. , 


चपरामी से लेकर उच्चपदों तक की नियुक्तित, परीक्षा के परिणाम और न्याय 
के निर्णय, पुलिस का आरक्षण इन्कमर्टक्स तथा सेलटैक्स, बिक्री जाँच, चुनाव के 
टिकट. चुनाव-संग्राम के तौर-तरीद सभी अ्रप्टाचार के स्रोत हैं । 

यही कारण है फि प्रप्टाचारियों की आय बेतन में कई गुणा अधिक है| कोर्ट 
का चप१रामी अहलमद, टाइपिस्ट और रीडर से उच्च स्तर का जीवन जीता है| 
दफ्तर वा छोदा-सा अधिकारी लाखों की सम्पत्ति का मालिक है। गवर्नेमेंट-परचज 
कमेटी 5 सदम्य लायो-करोड़ों की दलाली पाते है। 'बोफीतं” का हंगामा, 
पनडुब्दी खरीद का योर-ररावा, जापान तेल सौदे की कमीशन सदन में विपक्ष 
के प्रहा" इस दलाली को तगा कर दें, पर उसके सौन्दयं-मोह से बचे वे भी नही 
है । कारण, राजनीतिज्ञों का लाखो रुपए का मासिक खर्च इस भ्रष्टाचार की 
पाइप-लाइन में से ही प्रवाहित होकर उन तक पहुँचता है । जहाँ सरस्वती-आकर 
प्रणाम करती हो और लक्ष्मी आकर चरण दबाती हो, उस ऐश्वर्यमय भ्रीवन की 
प्राप्ति “रे लिए भ्रष्टाचार के रोग से कौन प्रेम नही करेगा ? 

भ्रष्टाचार का रोग मने का रोग है, मानसिक विकार है । चित्त-कृत्ति को 
विकृत करने के लिए अन्तःकरण की एक प्रवृत्ति है । भन का विलास है। आकार, 
सकंत गति, चप्टा वचन, नत्र तथा मुख के विकारों से अन्तर्मन का ग्रहण हो 
जाता है। अतः इस रोग को चपेट में मानव शीघ्र भा जाता है। यह क्यू में 
लगकर अपनो बारी आने की प्रतीक्षा नही करता, द्वारपाल को टिपर दकर पहले 
अन्दर घुस जाता हैं। विद्यार्थी पढाई की ओर ध्यान नही देता, टूयू बन रखकर 
अधिक अंक पा जाता हैं। अफसरों को उपहार तथा बड़े-बड़े ठेवे में सुरा-सुन्दरी 
का प्रयोग भ्रष्टाचार के ही सो तरीके है। इस प्रकार भ्रष्टाचारी-दुसरों को भी 
अप» समान नंगा कर* के लिए अपनी वित्तवृत्ति को बिकुत करता है; दुसरों को 
अ्रप्ट कर उनके मन में रोग के कोटाणु घुसा देता है। इस मानसिक रोंग के बारे सें 
प्रसिद्ध है कि यह मृत्यु के साथ ही जाता है। इसी प्रकार भ्रष्टशाचारी का, भ्रष्ट 


आचरण भी वहु-विध दण्ड-सजा पान एवं उत्पीड़न, दमन सहने पर भी स्वच्छ नही | 


फर 


| 
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होता ; ललितमोहन मिश्रा तथा नागरवाल़ा काड का अन्त उनके देह-विसर्जन पर 
ही हुआ। भ्रप्ट आचरण में सजा पाए संद्र डालमिया कारावास भोगने फे बाद 
और अधिक तत्परता से अपने व्यापाय-साम्राज्य को बढाने मे संतग्त रह। _/> 

प्ाप्टाचार-रोग के रोगियों को एक विशेषता है--मनसा, वाचा, कर्मणा थे 
एक हैं। विविध तन होते हुए भी मन से एक है। उनका दुःख-सुख एक है। 
जैसे काँटा पैर में चुभता है, मन उसका दुःख दूर करने के,लिए तुरंत चितित होता 
है और कर-कमल उसे सहयोग प्रदान करते हैं । उसी प्रकार रिए्वतखोर पकड़ा 
जाए, तो ऊपर से नीचे तक की मशीनरी उसको छुड़ाने के लिए तन, मन, धन से 
जुद्द जाएगी। अजिताभ बच्चन को तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोप से बचाने के 
लिए अधिकारी और मन्त्रीगण किस प्रकार एकजुट है । सुप्रीमकोर्ट ने काप्मीर 
के राज्यपाल श्री जगमोहन के आचरण के विरुद्ध टिप्पणी की, तो क्या हुआ ? वे 
आज भी राज्यपाल है । विदेशी बंको में देश का धन जमा करवाने वालो पर कौन 
हाथ डालने देता है ? 

प्रष्टाचार-रोग का एक ही निदान है--मन का नोरोग होना। मन त भी 
नीरोग होगा, जब हम बाहर और भीतर से मन को '्रष्टाचार की ओर ले जाने 
वाली पशु-वृत्तियो को छोड़ देंगे एवं इन्द्रिय-सयंम द्वारा जीवन में त्यागपूर्ण भोग--- 
'तेन त्यवदेन भुजीया:---का आनन्द लेंगे । 


छोटे परिवार के सुख-दुःख 
(दिल्ली १६८८५) 


छोटा-परिवार ऐश्य और सौभाग्य का प्रतीक है, सुख, शांति और समृद्धि 
का मूल ६ | जीवग थे विकास और प्रगति का स्रीत है । नारी के स्वस्थ रहईे का 
वरदान है। «जज की परिम्थिति में भानृभुमि के प्रति उपकार है! राष्ट्र-हित की 
अनिवार्य शर्ते है। भारत के भाग्य को पलटने का रहस्य है। इसलिए राष्ट्र-भवित 
का तमगा है। 

दूसरी ओर, छोटा-परिवार मानवीय सीमा और >क्ति का अवरोधक है। 
बतेमान जीवन जीन के लिए जीवन की भाग-दौड़ म॑ पीद्ध पिछड़ने का अभिशाप 
है । छोट-परिवार में केवल लड़के या लड़कियाँ होने पर जीवन-भर कठा रूपी 
क्षय-रोग का रोगी बनना है । केवल लबकि हे की स्थिनि में वंण-्परम्परा पर 
फुल-स्टॉप लगाकर पितु-ऋण में उऊऋण न हो ; का गाप है । 

छोटा-परियार अर्थात्‌ घार-पाँच प्राणिप्रों का नोमित परियार ) पति-पत्नी 
तथा दो या तीन बच्चे | दादा-दादी की संख्या बढ़ने थे पॉरिवारिक जनों की 
संख्या बढेगी, फिर भी दह छोदा-परिवार ही कहलाएगा । राजकीय व्याख्या के 
अनुसार छोटा-परिवार अर्थात्‌ दो या नीन बच्चे । 

दो या तीन बच्चो को जन्म देन बाली नारी का शरोर नीरोंग रहेगा। प्रसव- 
कालीन रोग उमर आक्रात नही करेंगे, उसके शरोर को शिथिल नही करेंगे, अक- 
मंण्य नही होने देंगे। बह सुखपूर्वक नीरोग जीवन का आनन्द उठा सकेगी। 

छोटे-परिवार में जननी शिशु की देख-रेख पर पूरा ध्यान दे सकेगी । उसके 
शारीरिक-मानसिक विकास में अपने दायित्व को निभा पाएगी; घारी रिक स्वत्यता 
के, लिए पोप्णिक फ्रोडल दे सकी, लल के गए के लिए उचित इलाज करा 
पाएगी । मन के विकास के लिए शिक्षा वी सुव्यवस्था करने में समर्थ होगी । 

छोटे-परिवार में सुख-शांति होगी । सीमित भाई-बहनों में प्यार होगा, ऐक्य 


( रे३े८ ) 


छोटे परिवार के सुप-दुःप / ३३६ 


होगा; एक-दूसरे की मंगल-कामना होगी । उनके मन में ईर्प्या-ढेप, मार-पिटाई से 
उत्पन्न अशांति नहीं होगी। ये पारिवारिक दुःख में एक-दूसरे के साथी होगे और 
चाहरी कष्ट या देवी दिपत्ति में कंधे मे फंधा जुटाकर सहयोग देंगे । 
आधिक दुष्टि मे छोटा-परिवार सुख का आधार है| सीमित आय में सीमित 
परिवार जीवन और जगत्‌ फी जरूरी खुशियाँ लेकर मजे ये जी सकता है; 
जिलदगी का लुत्फ उठा सकता हूँ। थाने वाले कम, पहनने वाले कम, पढने वाले 
कम हो, तो फिर आय का भाग प्रत्येक दे; हिस्से ज्यादा आएगा | उदाहरणतः 
आमदनी एक हजार रूपए मासिक हो और परिवार-जन घार हों, ती प्रन्येक के 
हिस्स ढाई सा रुपए आता हैं। यदि परिवार में छह प्राणी हों, नो यही राशि 
घटकर १६७ रुपए रह जाएगी। इसलिए छोटा-परिवार अच्छा खा सकता है और 
जीवन की खुशियों को लूट सकता है । 
सामाजिक दृष्टि * छोटा-परिवार सम्मान का भूचक है तो बडा-परिवार 
अपमान का कारण । बड़े परिवार को बुलाते हुए भी अन्य परिवार-जन, मित्रगण 
डरते हैं। घड़े परिवार का अपमान 'फौज” कहकर किया जाता हँ-- 'जीजाजी की 
फौज से डर लगता है।' दूसरी ओर छोटे परिवार में , तीज-त्यौहार, भात-छुछक, , 
मित्रों की पार्टी निमन्द्रण सवका प्रेम-प्रवंक निर्वाह हो जाता है। वहाँ पारिवारि- 
कता, सामाजिकता आनम्दपूर्वक निभ जातो है। 
छोटा-परिवार भारत जैसे राष्ट्र पर महान्‌ उपकार है। यहाँ बढती जनसख्या 
सारी विकास-योजना को खा जाती है और डकार भी नही लेती ! यहाँ आय के 
साधन कम हैं और बेकारों की फौज असीम है, जो राष्ट्रीय जीवन में अराजकता 
फँला रही है; जन-जीवन को विपाक्त कर रही है। परिणामतः भारत के बहुसंख्यक 
जन अशिक्षित हैं, अल्पशिक्षित है, निराशित हैं, गरीबी की सीमा-रेखा $ भी 
नीचे का जीवन जीने के लिए विवश हैँ। ऐसी स्थिति ने छोटा-परिवार होगा, तो 
राष्ट्र की विकासन्‍न्योजनाओं का लाभ जद-जन तक पहुँचेगा। अस्पतालों में बीमारो 
की दुर्दशा न होगी; २कुल-कॉलिजी में उच्च-शिक्षा का द्वार प्रत्येक के लिए खुला 
'होगा तथा रोजी-रोटी कमाने के लिए रोजगार, सहज सभाव्य हीगा। इस प्रकार 
चतंमान भारत में छोटा-परिवार राष्ट्र-चिन्तन की शर्त है, देशभक्ति का तमगा 


है। कारण, छोटा-परिवार राष्ट्र की समस्याओं को वढ़ाएगा नही, उलठा राष्ट्रीय 
विकास में सहायक सिद्ध होगा । 


३४० / छोटे परिवार के सुख-दुःख 


वैज्ञानिक ओर कम्प्पूटराइज्ड युग मे भी मानव-शब्ति की मितान्त आवश्य- 
कता है; उसका अपना महत्त्व है। जीवन की समस्याएँ आज इतनी असीम और 
चहुमुद्ी हो गई हैं कि छोदा-परिवार उन्हें पूरा नहीं कर पाता | भ्रातः-साय॑ 
दूध को लाइन, सब्जी-फल की खरीद, चुल्हा-चौका, कपई धोना, इस्त्री करना, 
धर की सफाई, द॑निक जरूरत को घीजों की मार्किटिंग, टैक्सों-बिलों के भुगतात 
के अतिरिक्‍त स्कूल-कॉलिजों को पढाई ओर दफ्तर। ऊपर से रिश्तेदारी तथा मित्र- 
गण में आना-जाना और शादी तथा त्यौहार निवटाना। कहाँ है सम्भव ? फिर 
कुछ काम ऐसे हैं, जहाँ बडे-परिवार का महत्त्व है! खेती-बाड़ी और व्यापार-उद्योग 
में छोटा-परिवार का सिद्धान्त अनुपयुक्त है, प्रगति का अवरोधक है। कि 
टूसरी ओर एक लड़का, एक सड़कौ के परिवार मे भाता-पिता का मन चिंन्ता- 
ग्रस्त हो जाता है । उसे बालकों की सुरक्षा की चिन्ता सदा सताती रहती है। यदि 
कही दोनों लड़के हों या दोनों लड़कियाँ, तो माता-पिता का मन लड़की या लड़के 
की चाहना में तड़पता रहता है। पुत्र-पुत्री, दोनों का होता धामिक तया पारिवा- 
रिक परम्पराओं के निर्वाह की अनिवाय शर्ते समभी जाती है । बहन ने होगी, तो 
रक्षाबंधन पर राखी कोन बाँधेगा? भैयाद्ज पर टीका कौन करेगा? भाई नहीं 
होगा, तो बहन राखी किसको बॉघेगी ? भैयाद्रज का टीका किसको करेगी ? 
छोटे-परिवार से दो महान हानियाँ देश को संकट-भेवर में फेसा देंगी--(१) 
देश को सैनिक और पुलिस-मैन मिलते हैं प्राभ-समाज से | प्राम का युवक जात से 
प्यारी खेती को छोडकर सेना या पुलिस में जाएगा, तो देश की उपज कम होगी. 
ओर खेती करेगा, तो सैन्यवल प्रभावित होगा । है 
दूसरी ओर, 'छोटा-परिवार' का घोष और आचरण केवल हिन्दुओं के लिए 
है। अल्पसंख्यक धर्माविलम्बियों (मुसलमान भर इसाई) पर यह लायू नही होता । 
परिणामतः हर वर्ष देश में अल्पसंद्यकों की संख्या बढ़ रही है और हिन्दुओं की घट 
रही-है। कहीं २१वों सदी के प्रवेश तक अत्पसंख्यक संख्या मे इतने न बढ जाएँ कि 
एक ओर पाकिस्तान की माँग पैदा हो जाए।..._ हि ५ 
सृष्टि सुख-दुःख का समम्वित रूप है। लाभ और हानि, हर्प और सदन, 
शांति और कलह सदा साथ-साथ चलते हैं। इसलिए देवों के साथ राक्षसों का 
अस्तित्व है, तो फूल के साथ काँटे थी हैं। छोटा-परिवार जहाँ जीवन ने सुप- 
समृद्धि की कुंजी है, राष्ट्रीयता की पहचान है, वहाँ जीवन के गोरख-धंधों मे उसमे 
रहने का अभिशाप भी है, और है मानसिक तनाव का कारण । के 


स्वतन्त्रता स्वच्छन्दता नहीं है 
(दिल्ली १६८८) 


स्वतन्त्रता का अर्थ इच्छा, मौज या रुचि के अनुसार अथवा सनक में आकर 
काम करना नही; स्वतन्त्रता का अर्थ किसी प्रकार के अंकुश, नियंत्रण था मर्यादा 
का ध्यान न रखते हुए मनमाने ढंग से आचरण यथा व्यवहार करना भी नही, स्वतं- 
अ्रता का मतलब नैतिक भर सामाजिक दृष्टि से अनुचित तथा निन्दनीय आचरण 
या ध्यवहार करना भी नही, भ्रप्ट-आचरण भी स्वतंत्रता नही; बिना किसी अड़- 
चन या बाधा के जहाँ चाहें, वहाँ विचरण करते फिरना भी स्वतन्त्रता नही । 

स्वतंत्रता मुख्यतः प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों का शब्द है। इसमें पर- 
कीय तन्त्र या शासन से मुक्त या रहित होने का भाव प्रधान है । इसके विपरीत 
स्वच्छन्दता मुख्यतः आचारिक और व्यावहारिक क्षेत्रों का शब्द है और इसमें 
शिप्ट-मम्मत नियमों और विधि-विधानों के बंधवों के प्रत्ति अवज्ञा का भाव प्रधान 
रहता है। 

स्वतन्त्रता का सीमातिक्रमण स्वच्छन्दता है, आजादी का दुरुपयोग स्वच्छन्दता 
है । स्वतंत्रता के 'स्त्र' पर 'तन्त्र' की शिथिलता स्वच्छन्दता है; नियम-उपतियमो 
की अवहेलना स्वचछ-दता है; अहूं का विस्फोट स्वच्छन्दता है । 

स्वयं अपने प्रति उत्तरदायी होने का संकल्प स्वतन्त्रता हैँ ज्ञान-दीप से मनुष्य 
का अन्तमंम प्रकाशित हो जाना आप्मिक स्वतन्त्रता है। जनता का, जनता द्वारा, 
जनता के लिए शासन स्वतंत्रता है। समूह में चरित्र-विकास का अवसर सतत 
प्राप्त होना सामाजिक स्वतंत्रता है । अर्थ के उपार्जन और उपभोग की आजादी 
आपिक स्वतत्रता है। 

व्यक्ति जब न्वतंत्रता के साथ स्वच्छन्दता फा उपभोग अरे, ती वह प्रमादी 
बन जाता है, नारी स्वच्छन्दचारिणी बन जाए, तो वेश्या कहलाती है समाज 

स्चच्छन्द हो जाए, तो उसमें गूंडा-गर्दी का वर्चेत्व होता है। न्वच्छन्द राष्ट्र तो 

अपनी स्वतंत्रता खोकर परतत्रता ओोढ़ता है । आथिक स्वच्छन्दता ऐस्याशी है; 
ऐब्याशी अंधी होती है और मनुष्य को बिगाड़ देती है। 
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( ३४१ ) 


३४२ / स्वतन्त्रता स्वच्छन्दता नही है 


रावण ने सीता-हरण कर स्वच्छन्दता प्रकट की, तो स्वर्णमयी लका का विनाश 
हुआ । कौरवों ने द्रौपदी के चीरहरण का स्वच्छन्द कृत्य किया, तो महाभारत 
हुआ। मनु ने इडा से स्वच्छन्द आचरण करना चाहा, तो मनु आहत हुए । इन्दिरा 
गाँधी ने सत्ता मे स्वच्छन्दता का भोग किया, तो न केवल वे, वल्कि उनकी पार्टी 
भी सत्ता-सुख से वंचित हो गई । 

१४ अगस्त, १६४७ से पूर्व देश परतंत्र था। राजनीतिक परतंत्रता के कारण 
व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक और धार्मिक कृत्य विदेशियों के शासन में कद थे । 
अंग्रेजों की इच्छा के बिना यहाँ चिडिया भी पर नही मार सकती थी। भारत स्वतंत्र 
हुआ स्वतंत्रता का पहला वरदान(?)मिला धामिक स्वच्छन्दता | मुसलमान हिन्दुओं 
को गाजर-मूली की तरह काट रहा था, तो प्रतिक्रियास्वरूप हिन्दू मुसलमानों को 
मार रहा था। लाशों हिन्दू-मुसलमान इस धामिक स्व॑च्छन्दता पर बलि घढ गए 

देश ने घोर तपस्या करके आजादी ली थी। आजादी मिली, तो तपस्मा 
विलास में बदल गई। सत्ता के नशे ने हर काँग्रेसी के भन में स्वच्छन्दता जाग्रते 
की । देश को लृटने-चूसने की होड लग गई | सत्ता-भोग का जादू सिर चढ़कर 
बोलने लगा। चरित्र का घोर पतन हुआ । मान-मर्यादाएँ धूल में मिल गईं। नव 
श्रेटी-दर्ग उत्पन्न हुआ, जिसका उद्देश्य ही स्वतंत्रता को स्वच्छन्दता में भोगवां 
था। फ्लत' देश भ्रष्टाचार में घूबने लगा | हर व्यक्ति बिकाऊ हो गया। भन्तर 
कुवल थ्यक्ति थे मूल्य का था, स्तर का था। 

देश में सामाजिक स्वच्छन्दता ने भी अपने पैर फैलाए। समाज स्वच्छादता 
की ओर बढ़ा, तो सर्वत्र गुंडा-गर्दी का साम्राज्य स्थापित हुआ । नरनन्‍तारी की 
स्वतंत्रता स्वच्छःद समाज-द्रोही तत्त्वों के हाथों गिरदी हो गई। दुबंल-वर्ग ग 
मारपीट, सारी से बलात्कार और बच्चों को उठा ले जाता उनकी स्वच्छन्दता क 
प्रतीक हैं। दूसरी ओर ममाज में दहेज फे दानव ने पुरुष पी स्वतंत्रता को (वच्ठ- 
न्दता में बदला और नारी-स्वतंत्रता पोर परतंत्रता में परिवर्तित हुई। परिणामतः 
यह पुस्प-स्वच्छर्दता के सम्मुख पैर मी जूती वती; मार-पीट, गाली-गलौज, अप- 
भान, भूख और उपेक्षा की पीड़ा में उसकी अग्नि-परीक्षा होने लगी । 

भंसद और विधान-सभाओ में पार्टी-बहुमत ने सत्ता को स्वच्छर्दता ग्रदीत 
कर दी । पाशविक बहुमत के आगे विपक्ष बौना बन गया। श्रीमती इन्दिरा गाँधी 
कया १६ मास भा आपातकाल अर्थात्‌ गुलामी” सत्ता भी स्वच्छ्दता का ही 


बन सल्‍ल्‍न्‍्म जज + के 


स्वच्छन्दता स्वतन्त्रता नही है / ३४३ 


खुदा उपभोग था । इन्दिरा इज इन्डिया” का उद्घोष स्वच्छन्द अहम्‌ की परा- 
काप्ठा ही तो थी । 

राजनीतिक स्वच्छन्दता का नग्न रूप देखना हो तो राजीव-शासन को देखिए, 
जहाँ लॉ ऐन्ड आर्डर गुंडों और अराजकतावादी तत्त्वो का पानी भरता है। अराज- 
कता की स्वतंत्रता ने उग्रवादी स्वच्छन्दता का माना पहन लिया है। पंजाव, बंगाल, 
उड़ीसा और आंध्र उग्रवाद से मानव-जीवन को मृल्यहीन बना रहे हैं, तो काश्मीर 
पाकिस्तान-समर्थकों का गढ़ बन चुका है । दूसरी ओर, विदेशी पूँजी की स्वतत्रता 
ने भारत के उद्योगों को स्वायत्तता से स्वच्छन्द कर भारत-भू पर जन्म लेने वाले 
हर नवजात शिशु को व्दिशों का ऋणी बना दिया है । ओर इस प्रकार भारत- 
वासी आर्थिक दृष्टि से विदेशों का गुलाम बनता जा रहा है, स्वतत्र सत्ता की 
स्वच्छन्दता का यह अभिशाप है । 

रतत्रता में जिस राष्ट्र के मानव या समाज ने स्वल्छन्दता से गुरेज किया 
वह ऊपर उठता चला गया। जापान ओर इजराइत का उदाहरण सामने है। इज- 
राइल के सैन्‍्य-बल और जापान के औद्योगिक साश्राज्य ने विश्व को चकार्चोध 
कर दिया है । मुस्लिम समाज ओर धर्म भें स्वतंत्रता को स्थान है, स्वच्छन्दता 
को नही किसी पीर-पैगम्बर पर उँगली तो उठाकर देखिए, पवित्र कुरान के 
विरुद्ध कुछ लिखकर देखिए. उसकी कितनी कीमत चुकानी पडेगी विशेधी समाज 
को । इसलिए मुस्लिम धर्म विश्व का दूसरा धर्म बन गया है । तीसरी ओर, 
पाण्चात्य राष्ट्रों का नागरिक अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता का भोग करता है पर 
नियमानुसार । वह स्वच्छन्दता को राष्ट्र का शत्रु समझता है, इसलिए वह चरित्र- 
वाल है, राष्ट्रीय उन्‍नति-प्रगति का स्तम्भ है ! 

स्वतंत्रता वा अर्थ स्व पर तंत्र रखकर जीवन में विकास करना है, न कि स्व 
को नत्र के बंधन से मुक्त रखकर जीना । स्वतंत्रता परमात्मा की देन है, तो सत्‌, 
और चिन्‌ और आनन्द का लोत है । इसका उपयोग प्राणिनमात्र का अधिकार है, 
पर इसका यह अर्थ नहीं कि उस स्रोत की अवरुद्ध कर देंया भ्रष्ट आचरण से 
मलिन कर दे | 

स्वतत्रता की अति स्वच्छन्दता हैं। अति की वर्जना मे ही मानव-जीवन का 
मंगल है। अतः स्वतंत्र ता को स्वच्छन्दता समझना विवेक का विनाश है; स्वतंत्रता 
रूपी युखद यौवन को त्यागकर स्वच्ठन्दता रुपी मृत्यु के प्रति आकृष्ट होना है * कै 


आदर्ा पड़ोसी. - 


आदर्श पडोसी प/रिवास्कि सुख-शांति का प्रदाता है। दुःख; कष्ट और सवैश 
को कम करने अथवा समाप्त करने का साथी है। उत्सव तथा मंगल-आयोजदों पर 
पारिवारिक सदस्पो से वदकर है। घर की देख-रेख करने वाला है, परिवार का 
संरक्षक है। सामाजिक चेतना का जीवन्त प्रमाण है। राजद्वारे श्मशाने व माय 
निभाने वाला मिश्र है । डर के 
जिसफा घर हमारे पड़ोस ने हो, बह पड़ोसी है । प्रतिवासी, प्रतिवेशी, हमसे 
साया इसके पर्याय है। पजाबी में एक कहावत है--'सम्वन्धी हूं? पड़ोसी ठंडे 
यह उच्रिन भत-प्रतिशत सत्य है। घर में कोई चोर घुम गया है, असामाजिक स्पत्िति 
अपमान कर रहा है, अकस्मात्‌ हार्द-अटैक जैसी भयंकर बीमारी के आक्रमण कर 
दिया है, उस समय पड़ोसी ही वाम आएंगे; दे ही तत-मन और धन से सेवा कग्गे । 
इमीसिए बाइविल ने चेतावनो दी है- - 'अपने "डोसी के बिव्द कभी झूठी गद्दी 
न दो । हीरेस का कहना है कि, 'जब हुम्हारे पड़ोसी के घर में आग नगी हो, तो 
अपनी सम्पत्ति भी खतरे से ममझो 7 सच्चाई हो बड़ है हि पड़ोसी मे प्रेम # ते 
वाला विपत्ति में भी सुप्री रहता है, झबकि पड़ोसी से वर ठासने वाला दर्रतें 
में भी दू.छो होता है । 
आदर्श पड़ोसी अपने पडोसी की कभी चुयली दटी करेगा, दुदा: नहीं करेगा 
बाइविल हे उपदेश को मानते हुए उसके विरुद्ध दान झूठी गदादी नहीं देगा । 
कारण, चुगली, बुराई, झूठी गवाही कलह की जड़ है, अकारण झनुता का उदास 
है । 2 
| आदर्श पड़ोसी सुख-शाति का प्रदाता है। उसमें पड़ोसी को सुख-शांति मे 
रहने देन की भावना होती हैं। छोटी-छोटी वाततों येः मन-म्ुटाव से यह द्भूर रहता 
है ॥ यच्चो के झगड़ो को अपनी प्रतिप्ठा का प्रश्न नही बनाता । औरदी वी चंए-चए 
को विप नहीं बनने देता। बहकावे में आकर पड़ोसी को ताना नहीं मारता, 
कटु शब्द नही कहता | 
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चार-पाँच पड़ोसी मिलकर प्रातः सैर को जाते हैं । सैर करते हैं, सेहत वनाते 
हैं ओर परस्पर हास्य-य्यंग्य के फव्वारे भी छोड़ते हैं। इस हँसी-ठढ्‌ठे में मव की 
मेल धुल जाती है | पड़ोसियों के बच्चे इकट्ठे पेलते हैं। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, 
फिर एक के एक । दोपहर में पड़ोसिने इकंट्ठी होती हैं। एक-दूसरे की निन्‍्दा- 
स्तुति उनका घर्म है, पर वह होती ऊपरी है। मन फा कालुप्य, घृणा या द्वेप उसमें 
नही होता | 

व्यायहारिक सत्य है कि पड़ोसी से प्रेम करने वाला विपत्ति मे भी सुखी रहता 
है, जवकि पडोसी से बैर ठानने वाला समृद्धि में भी दुःखी होता है। इसलिए आदर्श 
पड़ोसी दुःख, दर्द, कथ्ट-कलेश में भी साथी बनने में कभी नहीं हिचकता । वह 
तन, मन तथा घन से पड़ोसी की सेवा करने में कभी नहीं झिझ्कता । पोड़ा हरने, 
कृप्ट दूर करने तथा दुःख-विपत्ति-निवारण में सामर्थ्यानुसार सदा तत्पर रहता है। 
आदर्श पड़ोसी सदा ध्यान रखता है अपने रेडियो, टेलोवीजन के स्वर को मंद 
रखने का, ताकि पड़ोसी डिस्टरब न हों। माँगी वस्तु लोटाने का भी ध्यान रखता 
है । वह हमारे दूरभाप को भी अनावश्यक कप्ट मही देता और न ही हमारा समय 
गवाने के लिए-गपशप करने आता है । बच्चो का झगड़ा पहले तो होता ही नही, 
यदि हो भी जाय अच्छे पड़ोसी अपने वच्चों की गलती पर उनका पक्ष नहीं लेते ।' 
लड़ाई वो टालने का प्रयास करते है | 

हमारे पडोसी को ब्रह्ममृहर्त मे अचानक हार्ट-अटेक हो गया । पडोस के डॉ० 
गुप्ता को बुलाया गया। मरीज की सीरियस कण्डीशन देखी, तो डाक्टर साहब 
अपनी कार में उसे अस्पताल ले गए। अपने प्रभाव से डाक्टरो द्वारा तुरन्त उपचार 
की तय्यारी करवाई, पर दुर्भाग्य से मरीज की जीवम-लीला समाप्त हो गई । डॉ० 
साहब ने शव को अपनी कार में रखा और घर वापिस। डॉण० गुप्ता ने यह 
सारा कार्य एक पड़ोसी के नाते ही किया था । अच्छे पड़ोसी की यही पहचान है । 

उत्सव और मगल-आयोजन परिवार का जीवन हैं। हर सौभाग्यशाली परि- 
बार मे ये शुभ दिन आते हैं। सुख और दु:ख को व्यक्ति अकेला नही झेल सकता । 
साथी चाहिएं। पड़ोस से अढ्कर कौन अच्छा साथी होगा । पृन्न-पुश्री का विंवाह 
है, बच्चो के मुण्डन हैं, पुत्र जन्मोत्सव है, पड़ोसी हाथ बेंदाते हैं । वे उसे अपना ही 
कार्ये समझते हैं । 

पड़ोसी पड़ोस का भ्ोकोदार तो है ही, उसका संरक्षक भी है। अवांछित 
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व्यक्ति को घर में घुसते देख लेगा, तो उस पर निगाह रखेगा, यदि वह कोई गडवड 
करेगा तो उसका प्रतिकार करेगा | उसके बच्चे, उसकी रन्नी या परिवारजन गलती 
करेगे, तो उन्हें समझाएगा, अपनत्व में डाँटेगा भी । 

पडोसित ने देखा भरी दोपहर शर्मा जो के घर चार अपरिचित व्यक्ति धुस 
रहे है । दिल धक्‌ से बैठ गया। दो क्षण बाद देखा उनका दरवाजा अन्दर से बन्द 
कर दिया गया। उसने साहस से काम लिया। गली में शोर मचा दिया | ओरतें 
इकट्ठी हो गईं। उन असामाजिक व्यक्तियों का साहस छूट गया शोर सुनकर 
दूसरे दरवाजे से भाग गए । 

वस्तुत आदर्श पडोसी सामाजिक चेतना का जीवन्त प्रमाण हैँ । चाहे राजद्वार 
की प्रसन्‍नता हो या श्मशान का शोकाकुल वातावरण, बह साथ है--यधाशकिति 
पडोसी के कत्तंव्य को आदर्श रूप में निभाने के लिए। 


बह 
बप शा 


माग्य और पुरुषार्थ 


अदश्य की लिपि भाग्य है और लक्ष्य पूरा करने के लिए अपनो समस्त 
शक्तियों द्वारा परिश्रम करना ही 'पुरुपार्थ' है। भाग्य शरीर है. पुरुषार्थ शरीर में 
अन्तनिहित शक्तितत्व है जो भाग्य को प्रत्यक्ष करता है। शेक्सपीयर के शब्दों में 
'झाय वेश्या है' तो अथर्ववेद घोषणा करता है, 'पुरुषाये मेरे दायें हाथ भें है और 
सफलता मेरे बायें हाथ में है ।' 

अजगर करे न चाकरो, पछी करे न काम'--इस सिद्धात की मानने वाले 
आग्य को बलवान मानकर पुरुषार्थ को निरथंक मानते हैं। वे कार्य मे असफंलता 
मिलने पर भाग्य को ही दोष देते है। उनका सिद्धांत वाक्य है, “भाग्यहीन खेती 
करे, बैल मरे या सूखा पड़े ! 

भत्त्‌ हरि कहते है, कि “करीन वृक्ष में यदि पत्ते मही है तो बसनन्‍्त बा वया 
दोप ? उल्लू यदि दिन में नही देख पाता, तो सूर्य का क्या दोष ? स्वाति नक्षत्र मे 


वर्षा का जल यदि पपोहा के मुख में नही पड़ता, तो मेघ का क्या दोष ? विध्राता 
ने जो भाग्य में लिख दिया है, उप्ते कौन मिटा सकता है ?” 


भगवान शक र की पत्नी पाती अन्नपूर्णा हैं, जो तीनों लोकों को अन्नदान 
कर सबका पालन करती हैं, फिर भी शंकर हाथ में कपाल लिए भिक्षा मांगते 
फिरते हैं, बहु भाग्य की ही तो विंडम्बना है। 
सहाकवि तुलसी ने 'हंसि बोले रघुवंश कुमारा । विधि का लिखा की मेटन- 
हारा' कहकर भाग्य को बलवान माना है । 
भाग्यवादी 'भाग्यं फलति सर्वत्न, न हि विद्या न च पौरुषम' का उद्घोष करते 
हुए प्रमाण रूप में समुद्रमंथन का दृष्टान्त देते है; जिसमे विष्णु को लक्ष्मी और शंकर 
को विष प्राप्त हुआ था। उनका यह भी तक॑ है कि एक ही क्षेत्र भे समान परि- 
श्रम करने पर भो दो व्यक्तियों को भिन्‍न-भिन्‍न फल क्यों प्राप्त होता है? एक 


भाग्य को अनुकूलता से लखपति वन जाता है, जबकि दूसरा दु.ख-सागर में डूबा 
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रहता है। अतः जीवन की सफलता असफलता भाग्य पर ही निर्भर करती है । 

भाग्यवादी तो मानव की शवित को चुनौती देते हुए यह भो कहते हैं कि स्त्री 
के चरित्र ओर पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं जानते, मानव क्या जातनेया 
इसीलिए करम (भाग्य) की गति टाले नहीं टल्तती। सत्यवादी हरिएचंद्र को 
श्मशान में दाह-सस्कार करवाने का कृत्य करना पड़ा; मर्यादा पुरुषोत्तम रास 
की १४ वर्ष बनवास भोगना पड़ा; प्राष्डवों को बनवास्त और अज्ातवात्त की 
वैदनता सहनी प्रड़ों। १६७७ में परम शवित सम्पन्न इन्दिटा जी शो प्रराजय का 
मुख देखना पडा । 

इसके विपरीत पुरुषार्थ के समर्थकों का दृष्टिकोण कुछ और ही है । उनका 
कहना है कि 'अजगर करे ने चाकरी पंछी करे मे काम! को उद्धृत करते समय 
भाग्यवादी यह भूल जाते हैं कि 'साहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुसे मया:', अज: 
गर यदि शिकार को पकड़ने का उद्यम ने करे और पक्षी गगन में घूमंकर अपना 
आहार तलाश न करे तो भूये मर जाएं। 

पुरुषार्थ का अर्थ है निरन्तर साहस और लगन से कार्य करने में कटिवेद्ध 
रहना। पृण्पाथ से हो सनुष्य ने पृथ्वी को पृथु को भाति दुृह डाला है, जिससे 
मानव ने पृथु की भांति मे केवल शस्य ही प्राप्त किया, अपितु तैस, कोयला, लोहा, 
दीन, एलमोनियम भादि घातुओ को भी प्राफती किया है, जो शक्ति के महान्‌ स्रोत 
हैं। सागर की छाती पर चरवकर लगाने वाले जलयान तथा आशाश में उड़ते 
वाले विमान पुरुषार्थ के बल के प्रतीक हैं। चंद्रलोफ, शुक्लोक और मंगललोक की 
खोज पुरुषार्थ का जीता-जागता पुरस्कार है। विज्ञान द्वारा श्रदत्त सुख, सम्पन्नता 
ऐश्वर्य मनवोय पुरुषार्थ का पुरस्कार ही तो है ६ ; 

प्रभु राम पुरुषार्थ के बल पर रामेश्वरमभ्‌ के समीप समुद्र पर पुल ब्रिर्माण 
कर सके । पुरुवार्थ के बल पर राजा मानसिह ने उफनती नदी को पार कर 
लिया । नेपोलियन ने ऐल्पस पर्वेत को ला लिया । छत्र पति शिवाजी मुगल शहें- 
शाह औरंगजेव की कैद से भाग निकले। पुरुयार्थ के बल पर भारतीय जनता ने 
सापात््‌काल के सृध्टाओं की जीवन-भर याद रखने धाला पाठ पढ़ामा । 

स्वाभी शंफराचार्य प्रुषार्थधद्रीय मातव को जोते जी मरा हुआ मानते हैं। 
संस्कृत के प्रसिद्ध ताटककार भारवि का कथन है, 'पुरुपायहीन पुरुष की विप- 
त्तियाँ आक्रात्त कर लेती हैं । विपत्तियों से आक्रान्त होने पर उसकी भावी उसनति 


हे 


पर 
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रुक जाती है, उसका गौरव नष्ट हो जाता है।' महाभारत की धारणा है कि जो 
पुरुषार्थ नही करते, ये घन, मित्र-वर्ग, ऐशवर्य, उत्तम कुल तथा दुलंभ लक्ष्मी का 
उपयोग नहीं कर सकते ।' गीता का सार भी यह है, कमंण्येवधिकारस्ते मा 
फल्लेपु कदाचन । यहाँ कर्म का तात्पयं॑ पुरुषार्थ ही है । 
पुरुषार्थ के वल पर जीव जीवन धारण करता है, जिससे संत्तार-चक्र चलता 
है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। 
महाभारत के अनुसार 'किया हुआ पुरुषार्थ ही भाग्य का अनुसरण करता है, किन्तु 
पुरुषार्थ न करने पर भाग्य किसी को कुछ नही दे पाता” वस्तुतः पुरुषार्थ का 
सहारा पाकर भाग्य का बल विशेष बढ़ जाता है । 
भआरतीय मनीपी मानते है कि कर्म भो भाग्य का एक रूप है। मानव जो 
कर्म करता रहता है, वह कर्म का वह रूप है जिसको क्रियमाण कहा जाता है | 
यह सचित होता रहता है। ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार मनुष्य के कर्मों का कुछ 
अंध भाग्य बन जाता है । अत. मह॒पि वाल्मीकि ने रामायण में कहा, 'पूर्वजन्म में 
किया हुआ कर्म ही भाग्य कहलाता है। इस्तीलिए पुरुषार्थ किए बिना भाग्य का 
निर्माण नहीं हो सकता ।/ महाकवि तुलसीदास ने इस बात की पुष्टि करते हुए 
लिखा है --कमंप्रघान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तत फल चाखा । 
संस्कृत मे एक सुक्ति हैं, 'उद्योगिनं पुरुषसिह मुपैति लक्ष्मी.” सम्पत्ति गौर 
सफलता पुर्दपार्थी के आऑँचल की वधू है। पस्तीने की कमाई का मूल्य पारितोषिक 
रूप मे अवश्य मिलता है। खेत पुरुपार्थ है, भाग्य बीज है। जिस भ्रकार खेत और 
बीज के संयोग से ही अनाज पैदा होता है उसी प्रकार पुरुषार्थ ओर प्रारब्ध 
(भाग्य) के संयोग से ही जीवन सफल हो स्रकता है। योगवशिष्ठ चेतावनी देते 
हुए कहते हैं, बुद्धिमान निमति का सम्बल लेकर पुरुषार्थ का त्याग न करें; 
क्थोंकि नियति भी पुरुषार्थ रूप से ही नियामक होती है । 


अहिसा 


अहिसा सत्य का प्राण है, स्वर्ग का द्वार है, जगत की माता है, आनन्द का 
अजलस्र स्रोत है, उत्तम गति है, शाश्वत श्री है और- है मानव-मात्र के लिए परम 
घमं। 

शत-पथ ब्रह्मण के वचन 'तथा अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहँ, मानस «* 
का उद्घोष 'परमधमम श्रुति विदित अहिसा', योगदर्शन की उवित 'सर्वेत्र सर्वेदा 
सर्वेभूतानाम नभिद्रोह: अहिसा', पुराणों का सार 'पापाय परपीड़नम्‌” वैदिक युग 
की मान्यता “अहिंसा परमो धर्म: अहिसा के महत्त्व का समर्थन हैं । 

प्राचीन प्रन्यों और महधियों के उद्घोष, सर्द कल्याणेपु भूतेषुट, आत्मवत्‌ 
सर्वभूतेषु', सर्व भूतेषु कल्याणेपु", 'वसुधेव कुटम्बकम्‌', 'तमसो मा ज्योतिगेमया 
अहिसा के प्रेरक हैं। इतना ही नहीं, महाभारत तो दुष्टो की हिंसा को अहिंसा 
मानता है, अहिसाधसाधुहिसे ति श्रेया न्धर्म परिग्रहः ।' 

अहिसा है क्या ? संत ज्ञानेश्वर ने विस्तृत, सुस्पप्ट व्याख्या करते हुए कहा, 
संसार को सुखी करने के एक मात्र उद्देश्य को ध्यान मे रखकर किया गया प्रत्येक 
शारीरिक, वाचिक, मानसिक कार्य ही अहिसा कहलाता है।' 

प्रभु राम का असुर संहारार्थ युद्ध, योगेश्वर कृष्ण का 'विनापाय च दुष्कृताम्‌' 
महाभारत युद्ध, शिवाजी का हिन्दू रक्षार्थ मुगलों पर आक्रमण, क्रातिकारियों वा 
स्वातन्च्य प्राप्ति के लिए सशस्त्र विद्रोह, पवित्र स्वर्ण मन्दिर” में सैनिक कार्यवाही, 
सब अहिंसा की सीमान्तर्गंत है। जैन महामुनि उमा स्वाति जी के 'तत्त्वाय सूत्र” 
का प्रस्तुत सूत्र इसका समर्थन करता है। “प्रमत्त योगात्‌ प्राणव्यरोपर्ण हिसा-- 
'प्रमत्तयोग' हिंसा हैं । शात, सुविचारित, कल्याणार्थ हिसा भी अहिंसा ही है । 

'प्रमत्त योग! के लक्षण देखिए---मुर्दाबाद के नारों मे, सम्पत्ति को भस्म करने 
में, पुलिस सेना से टक्कर लेने में, बसों के अपहरण, टायर पेंचर तथा भस्म करने 
में, हड़तास करने में, सूट-मार में पत्थर मार कर भवनों और मनुष्यों को आहत * 
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करमा 'प्रमत्तयोग' है। यह भस्मासुरीय आर ले स्मग्रं-का:विनाशुक है । 


काजल प्रीकजशा शुभलताा आर्पशद्वानत फफि मेरी मे सता क्षाउ्ार' बा अभाव, 
७०१५,*.. ३५ है फराणआ ध् हु प्रद- 
शन है, प्रववन है। आततायी लोगों के अत्याचार सहन फस्नन्मासिकार या प्रति- 
रोध न करता अहिंसा नही। धर्म विरोधी आचरण अहिंसा नही । भद्यामाजिक 
तत्वों पः अवाचार को सहना अहिंसा नहीं। भारत-विभाजन इसी प्रवंचनामयी 
अहिसा का दुष्परिणाम है। उग्रवाद के आगे अहिसात्मक समपरेण अहिप्ता का ढोग 
ही तो है । दिनकर जी का यह कथन, 'क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास 
गरल है.” सच्ची महिसा के लक्षण प्रस्तुत करता है। अतः अहिसा वीरता का भूषण 
है, कायर के भाल का कलक । 

इईंष्पा-देप से रहित, लोभ-लालच, स्वार्थ से ऊपर उठकर, सौम्य व्यवहार, 
मधुर तथा हितकर वचन, पर-पीड़ा हरण अहिंसा के विविध सोपान हूँ ( राज्य के 
स्थान पैर वनवास मिलने पर विमाता कंकेयी के प्रति श्रीराम का लेशमान्र भी मन 
में विपरीत न सोचना, द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण का दीत-दरिद्र मिन्त सुदामा का सेवा- 
सत्कार, युधिप्ठिर के यज्ञ मे कृष्ण का जूठी पत्तल उठाने हा कर्म शत्रु वर्ग की 
नारी को माँ कहकर, सुरक्षित लौटा देने वाले छत्रपति शिवाजी का कार्य 'अहिसा 
के जीवन्त रूप हैं। 

इमके विपरीत 'पत्ली से कठोर व्यवहार करना, उससे अप्रामाणिक हो जाना, 
बच्चों से उपेक्षापूर्ण व्यवहार करना, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, शील आदि की चिन्ता 
न करना, भृत्यों (नौकरो) से तुच्छता का व्यवहार, पडीसी से लडाई, मित्रो से 
बचना, निर्धनो का उत्पीड़न, वृद्ध और रोगियों को सेवा न करना, अधिकार-पद 
का दुए्पपोण करना, विसी को झूठो आशा दिलाक्रधोखा करना, ये सब हिंसा के 
विविध भ्रकार हैं। विज्व-युद्ध की अपेक्षा ये अधिक भयानक हैं।” (डॉ. प्र ग, 
सहल्दुदे : जीवन मूल्य; भाग १) हि 

वे डिक युग को कामना 'सर्वे भवन्तु सुघिनः, सर्व सग्तु निरामया: भहिसा की 
सुदृढ़ नीद है। राम और कृष्ण-युग में 'विनाशाय च दुष्कृरताम्‌” अहिसा झा बीजा- 
रोपण #। बोौद् और जैन युग अदिसा का यौवन काल था, जिसमे न केवल भारत 
अपितु विदेश भी अ््दिसा को दीक्षा में दीक्षित हुए। मुगलो की परलन्त्रता 
मे संत युग का बाविर्भाव हुआ। सूर, तुलसी, नानक, मौरा आदि सस्तों ने अहिंसा 
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की ज्योति को प्रदीष्ठ रखा । आधुनिक युग में महात्मा वाँधी को अहिंता का देवता 
माता गया । इस प्रकार धारत महिसा की जन्म भूमि; कर्म भूमि तंधा प्रेरणा भूमि 
हा हे १ 
गाँधी जी की अहिंसा विभिन्‍न रूपा थी, विरीधात्मक “थी । इसमें सत्य का 
आग्रह था, आश्मा की आयाज थी, किस्‍्तु देश को इस प्रयोग की बहुत बड़ी कीमत 
चुकानी पड़ी । एक ओर चो रा-चोरी सत्याग्रह के मामूली से अहिसात्मक रूप में गाँधी 
जी ने आम्दोलन वापिस लेकर हिसा के प्रति विरोध प्रकट किया,'तो सन्‌ ३६४२ 
के भारत छोडो' आन्दोलन मे कांग्रेसियों ने इतनी भयंकर हिसा की कि बिहार 
का कोई स्टेशन भस्म होने से बचा नहीं, फिर भी वे मौत रहे। तोसरी ओर उन्होने 
अली बन्धुओ के साथ मिलकर अफगानिस्तान को भारत पर आक्रमण करने के लिए 
प्रेरित किया। शायद इसीलिए गाँधी जी ने कहा, 'अहिसा का मार्ग तलवार की धार 
पर चलने जंसा है, जरा-सी गफलत हुई कि नीचे गिरा। देहघारी देः लिए उसका 
सोलह आते पालन असम्भव है । 0 
अहिसा मन में शान्ति, द्वदय मे उत्साह और जीवन में सफलता का पथ प्रशस्ति 
करती है। राष्ट्र को सुखी-समृझ्ध एवं विकासवान बनाती है। संसार मे शांति, 
भौतिक उन्नति तथा मानवता की महानता को प्रेरित करती है आत्मवत्‌ सर 
भूतेष' का चिन्तन जागृत कर 'वसुधैव कुदुम्बकम्‌ को स्वप्न साकार करती है एव 
आनन्द के अजस्र स्रोत को प्रवहमान रखती हैं। 


ब्धक 
बा 
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अपने प्रभुरत से, शवित से, जन-मन में भय की भावना का निर्माण कर अपना 
उद्देश्य घ्रिद्ध करते का सिद्धान्त आतंकवाद है । प्रत्यक्ष युद्ध के बिना जन-मन तथा 
सत्ता पर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भयप्रद वात्तावरण निर्माण करने का 
सिद्धान्त टेरिरिज्म है, भातंकवाद है। 

भारत में आतंकवाद अपने नफ्सलवादी रूप में १६६७ में शुरू हुआ था । 
दंगाल के उत्तरी छोर पर नक्सलवाड़ी से शुरू हुए खूनी आंदीलन ने एक नये 
विचार, नई राजनीति का आरम्भ किया ! गाँव के कुछ मंझौले किसानो के सिर 
काटकर क्रान्ति शुरू की गई । तेलंगाना में विकल कम्युनिस्ट-कऋति की पीड़ा 
भोग रहे आंध्रप्रदेश के आदिवासी बहुल श्रीकाकुलम जिले में नवसलवाद पेजी से 
फैला | बंगाल में नौजवानों की वेकारी, बिहार में जाति तथा भूमि के नाम पर 
कमंजोरो का दमन तथा आंध्रप्रदेश के आदिवासियों के शोपण ने नक्सलवाद के 
लिए उर्दर भूमि दी । 

१६७४ तक नवसलवाद का इतिहास विनाश को कहानी है और है, वेगुनाह 
हिंसा के शिकार लोगों की अभिशप्त आत्मा की चीख-पुकार। आपातकाल की 
घोषणा से पूर्व तक देश के छः राज्य--जआश्र, विहार, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, 
मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा नवसलवादी क्षेत्र थे । 

१६७४५ में आपातकाल की घोषणा की गई । आपातकाल की सीमा सम्पूर्ण 
भारत थी, अतः राष्ट्रव्यापी आपातकाल राष्ठ्ुव्यापी आतंकवाद के रूप मे परिणत 
हुआ । १६ मास के आपातकालीन आतंक ते जन-जन से 'आाहि साम्‌, चाहि माम्‌' 

कहता कर छोडा | विरोधी नेता ही नही, परतन्त्र भारत मे देश के लिए सर्वस्व 
न्‍्योछावर करने वाले देश-भकत कांग्रेसी भी, जिन्होंने इन्दिरा जी की सत्ता का 
. विरोध किया, जेल में डाल दिए गए। 
१६७७ में आपातकाल समाप्त हुआ । जनता पार्टी की सरकार पदासीन हुई । 
देश ने सुख की सास ली है, किन्तु यह सरकार ढाई साल में ही धराशायी हो गई । 

१६४८० में इन्दिरा जी पुनः प्रधानमंत्री बनीं। सत्ता का मोह बड़ा विषाक्त 


$ 
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होता है। कांग्रेस-प्रांतो मे गुठबंदी थी। प्रांतीय गुटबंदी का पंजाब में भी वीजा" 
रोपण हुआ और कांग्रेसी गुटवदी बीज से उत्पन्न हुए श्री भिडरवाला। कांग्रेस की 
छत्नछाया और परोक्ष आशीप से वे नेता बने ॥ अपने पराक्रम और शौर्य से वे 
पंजाब के डिक्टेटर बने। जिसने उनके विरुद्ध आवाज उठाई, उसे पूरी तरह 
कुचल दिया गया । अनेक पत्रकार, पुलिस अफसर तथा सेनाधिकारी, राजनैतिक 
नेता उनके शिकार हुए। महाबली और महाशक्तिणात्री सत्तासम्पत्न नेता और 
अधिकारी उनके द्वार पर जीवन की भीख मागने जाते थे । 

स्वर्णमदिर पर सैनिक बल-प्रयोग से श्री भिडरवाला का अंत | 
पजाव में निरीह जनता की मारकाठ चल रही है। इन्दिरा जी ने क्योकि स्व 
मंदिर पर सैनिक बल प्रयोग किया था, इसलिए उनकी भी हत्या कर दी गई 
पंजाब के आतंकवाद ने देश की सर्वोच्च वलि ली । 

श्री राजीव गाधी देश के प्रधानमंत्री बने।वे समझौतावादी प्रवृत्ति के 
प्रवर्तक हैं। उन्होंने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए संत लोगोवाल तें 
समझौता किया । आतंकवादियों ने संत लोगोवाल की हत्या कर अपने वर्चस्व की 
परिचय दिया । पंजाब में आतंकवाद निरन्तर निर्याध रूप में चल रहा है । भ्रतिंः 
दिन टी० बी० और आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले समाचार इसके प्रमात 
हैं । इसलिए वहाँ लोकतन्‍्त्रात्मक सरकार बन नहीं पाती। बन जाए वो वह 
जीवित रह नही पाती | केन्द्रीय सरकार आतंकवादियों के मनोवल और उनकी 
कमर टूटने की मृग-मरीचिका में भले ही रहे पर सच्चाई यह है कि पंजाब आऑतर्क- 
वाद की छाया मे सांसे ले रहा है। अब तो उत्त आतंकवाद की ज्वाला से पड़ौठी 
राज्य हरियाणा भी ,झुलसने लगा है । 

जब सत्ता स्वार्थदन्द्व से ग्रस्त हो, तो उश्तकी पराजित मनोवृत्ति पहे 
आतंकवाद मिर उठाता है। सत्ता के वर्गं-विशेष के सहयोग से वह <॥ 
है और गरव॑-गौरव से सिर उन्‍नत कर चलता है। आज भारत के बधिकाश : 
सत्ता-दुवंलता की हीतता के कारण आतंकवाद के नखरे झेल रहे हैं। त्रिपुरा 
टी० एन० बवी० (त्रिपुरा नेशनल वालिटियर्स) विहार और आंध्र में ने कमलवादी 
तथा मार्फिया गिरोह, पश्चिमी बंगाल में जी० एन० एल० एफ० (गोरखा राष्ट्रीय 
मुवित मोर्चा), आसाम में घोड़ो आन्दोलन आतंकवाद के प्रततीय रूप हैं $ दीपुलल 
यार! नामक आतंकवादी संगठन पश्वंगाल तथा बिहार के भूमिहीन देहातियों में 
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'एन० सी० सी०' के नाम पर तथा अपरप्रदेश, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश में 'पी० 
चार' के नाम से आदिवासियों में सक्रिय है । 

भारत में आतंकवाद के विप-बीज विविध रूपेण पुष्पित पललवित हैं। इमकी 
दुर्घूध से आम जनता भयभीत है, कर कुछ नहीं सकती । सत्ता राजनैतिक स्वार्थ में 
अंधी है। दलगत राजनीति से दबी है। अतः हवा में तलवार घुमाती है। वह 
आतंछझदाद के विरुद्ध आक्रामक रुख अपना नहीं पाती। सुरक्षात्मके उपायों 
(06(थएाए८ ४0९) की बालू-रेत की दीवार पर आतंकवाद को पराजित करने 
के रबप्न देखती हैं । 

'डिफेन्सिव साईड' (0९/७४/४४० 80९) अपनाना सेना को पराजय का 
अ्रतीक माना जाता है। आज भारत-्स रकार आतंक के हमले से डरकर 'सुरक्षा- 
त्मक स्थिति' ढूँढ रही है। नेताओं के साथ बॉडीगार्ड देना, सरकारी भवनों पर 

कै सुदुंढ करना, स्थान-स्थान पर रेत की बोरियां इकट्ठी करके युद्ध - 

/ बसी में सुरक्षात्मक उपाय ढूँढना, जनता को बमो से बचने के उपाय 
| सब “डिफेन्सिव मैथड' हैं। निहत्ये, निरीह नागरिकों की हत्या पर निन्‍्दा 
प्रस्ताव पास करना, स्वयं प्रहरियों के मध्य सुरक्षित रहकर उनके आक्रमण को 
कायरतापूर्ण हमला कहना, संसद की सुदृढ़ प्राचीन के अन्दर तीत्रतम वाक्‌-वमो से 
हमले करना सत्ता की नपुंसकता को प्रकट करते हैं। पाकिस्तान-भारत सीमा को 
सुरक्षा-पट्टी घोषित कर सेना के हवाले करता, पेंजाब में सत्ता सेना को सौंपना, 
आतंक-पढ पर प्रहार करना ऑर्फन्सिव मेथड (08600४६ १९१॥४००) हैं । जिन्हें 
बेन्द्रीय सत्ता प्रयुक्त नही करना चाहत्ती | 

आतंकवाद सत्ता के लिए खली चनौती है, लॉ एड आर्डर की शव-हूप में 
परिणति है। निरीह नागरिक के जीवन जीने के अधिकार का अपहरण है। घन- 
सर्म्पत्ति की अमुरक्षा की घंटी हैं । दमघोटू वातावरण मे जोवन की विवशता है । 
लोकतन्त्र के मुँह पर चाँटा हैं। राष्ट्र को अध्यिर कर उस परतन्त्र करने का दुश्चक्र है। 

इम राष्ट्रधाती बाद को सत्ता के आतंक से दवाना होगा । मनोवल से इसके 
विरुद्ध आप्रामक रुख अपनाना होगा। स्वार्थी, कुटनोति और आतंकवादियों के 

परोक्ष पक्षथर राजनीतिज्ञों को सबक सिखाना होगा। मैन्य-वल से आतंकवाद 
का सिर बुचलना होगा । त्तभी विजयश्ली हमारे चरण चूमेगी, तभी भारतीय 
जनता सुपर और चेन की सांस लेगी; राष्ट्र फले-फुलेगा । 
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राष्ट्रीय एकता राष्ट्र की सुप-शान्ति और समृद्धि की द्योतक है, राष्ट्र की 
प्रगति का चिह्न है, राष्ट्र के विकास का सोपान है; राष्ट्रीय समस्याओं को 
सफलतापूर्वक सुलझाने का साधम है, राष्ट्र पर आई विपदाओं का सामना करते 
के लिए लोह-प्राचीर है । 
राष्ट्रीय-एकता वा मूलाधार है, राष्ट्रीयता, मातृभूमि के प्रति सच्चा प्रेम । 
राप्ट्रीयता राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करती है, देश को खंड-खंड होते से बचाती 
है । राप्ट्र का आह्वान जीवन की चुनौती है। सम्पूर्ण मोह-वन्धन छोड़कर धम, 
जाति, सम्प्रदाय, पार्टी या दल का हित त्यागकर, राष्ट्रनप्रेम की पावन गगों मं 
अपने को निमग्न दर दना राष्ट्रीय एकता है ! 
राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वप्रथम थावश्यकता है--राष्ट्र को मातृश्ुमि के 
रूप में देखने की, उसके प्रति आस्था और श्रद्धा रजने की। दुर्भाग्य से भारत 
का देश-भवत राजमीतिज्ञ भी क्षेत्रीयता से ऊपर नही उठ पा रहा । महाराष्ट्र वा 
मुख्यमत्री पजाव जाकर राष्ट्रीय-एकता का उपदेश देकर आता है, किन्तु खय 
कर्नाटक से कुछ भू भाग को महाराष्ट्र में मिलाने के लिए जान की बाजी लगा 
को तैयार है। यही हाल पंजाव का है | भाखड़ा के निर्माण भे हिमाचल का बहुत 
बड़ा भू-भाग पानी में डूवा | उसका लाभ हिमाचल के अतिरिक्त हरियाधा और 
राजस्थान को भी मिलना चाहिए था । पंजाब का राजभवत राजनीतिन् इतनी 
उदारता नही दिया पाता कि भारतमाता के शरीर के हिस्से हिमाचल, हरियाणा 
और राजस्थान से मिल बैठकर नदी-जल का बंटवारा कर लें। यही नदी-जलें- 
समस्या दक्षिण के तीन राज्यों के बीच वर्षों से चल रही है और सैकड़ों वेगुनाई 
जानें इस पर म्यौछावर हो चुकी हैं। इस पर क्षेत्रीयता की भावना राष्ट्रीय 
एकता मे बाधक है । अलगाववाद की जननी है । 
राष्ट्रीय एकता की दूसरी आवश्यकता है--धर्म-निरपेक्ष दृष्टि। भारत 
से हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई--ये चार धर्म प्रभुण रूप से हैं । जहाँ तके 
घामिक दृष्टि से युजा-अचंना और प्रभु-भक्ति में विश्वास की बात है, उसे 


( १५६ ) 


राष्ट्रीय-एकता / ३४५७ 


राष्ट्रीय एकता को कोई क्षत्रि नही पहुंचती | राष्ट्रीय. एकता को क्षति पहुँचती है 
राजनीति से । राजनीति में आकर धर्म और धर्मावलम्बी अल्पसंख्यक ओर बहु- 
संख्यक में बेंट जाते हैं । सम्पूर्ण राष्ट्र की दृष्टि से हिन्दू बहुसंख्यक हैं और मुसलमान, 
सिख और ईसाई अल्पसंख्यक । यदि प्रांतानुसार देखें तो मुसलमान जम्मू-कश्मीर 
राज्य में, सिख पंजाब प्रांत में तथा ईसाई नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल और 
मिजोरम में बहुसंख्या में है, ' यहां हिन्दू अल्पसंख्यक हैं। राजनीतिक दृष्टि से 
अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का बंटवारा राष्ट्रीय एकता का विरोधी है । 
अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए अत्पसंख्यक आयोग का निर्माण हुआ वह 
अल्पसयख्यकों की शिकायतों के निराकरण और उनकी समृद्धि के लिए बताया गया 
हैं, किन्तु इस आयोग ने जिन प्रांतों मे हिन्दू अल्पमत में हैं, उनकी सुनाई नहीं 
की । दूसरी ओर, अल्पसंख्यकों की समृद्धि के लिए प्रधानमत्री का १४ सूत्री कार्य 
क्रम भी प्रात विशेष के हिन्दू अल्यसख्यको को लाभ नही पहुँचाता । 
हमारा संविधान स्वयं धमम-निरपेक्षता को अल्पसंख्थक और वहुमख्यक में 
याँटता है । कोडविल हिन्दुओ तक सीमित है, मुसलमानों पर लागू नहीं होता। 
नारी-सरक्षण कानून भी अलग-अलग हैं--हिन्दू नारी के लिए अलग और 
मुस्लिम नारी के लिए अलग | 
अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षण-संस्थाओं के प्रवन्ध में राजकीय हस्तक्षेप 
नग्रण्य है, जबकि बहुसंख्यकों की शिक्षण-संस्थाओं में सरकार का शत-प्रतिशत 
हस्तक्षेप हैँ । जहाँ कानून ही धर्म-विशेष पर आधारित हो, बहाँ राष्ट्रीय-एकता 
की कार्यान्विति कल्पना मात्र है । 
राजनीति ने हिन्दुओ को दो खंडों मे बाँठ दिया--एक सवर्ण और दूसरा 
हरिजन । हरिजन-उद्धार राष्ट्रहित मे हैं, यह मिविवाद है, पर राजनीतिक लाभ 
के लालच ने राष्ट्रीय-एकता में नागरिक-नागरिक मे विभेद खड़ा कर दिया। 
राज्य-कायं-संचालन में नियुक्ति और पदोन्‍्नत्ति योग्यता के आधार पर ने 
करके उसे कुछ विशिष्ट जातियों का जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया गया है। निर्वा- 
घन के क्षेत्र मे विभेद है। विशिष्ट क्षेत्रों की सीटें विशिष्ट वर्ग वे: लिए सुरक्षित हैं 
अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार प्राप्त होने से समय-समय पर और स्पाव- 
स्थान पर घर्म-निरपेक्ष भारत में हिन्दुओं को ऐसा भेदभाव व पक्षपात सहन 
करना पड़ता है, जिससे उसके मन में यह ध्रोध पद द्ोता है कि दिया हिन्दुस्तान 


३४६८ / शाप्ट्रीय-एकता 
में हिन्दू होना अपराध है'--डॉ० विजयकुमार मलहोत्रा | कर्नाटक के भूं० ९ 
राज्यपाल श्री गोविन्द नारायण अल्पसंस्यको के अत्यधिक तुष्टिकरण पर चिन्ता 
व्यक्त करते हुए कहते हैं, 'इस नीति के कारण बहुसंघ्यक हिन्दुओं में क्षोभ ओर 
कुण्ठा पंदा हो रही है, जो राष्ट्रीय-एकता के मार्ग में पतरनाक संकेत है। 

राजनीतिक दृष्टि से भारत में मजह॒वी अल्पसंख्यकों की संमस्यां विभाजन 
और अलगाववादी भ्रवृत्ति के अनेक रूपों मे से एक है। 'अल्प-संख्यकवाद एके 
ऐसी विक्षिप्त अवधारणा है, जो हमें अंधी गली में ले जाकर छोड़ देती है | पह 
अवधारणा स्वयं अल्पसख्यकों के लिए एक विशाल एवं सम्पंत्न राष्ट्र तक पहुंचते 
के मार्ग बन्द कर देती है। 

राष्ट्रीय-एकठा की वहुत बड़ी पहचान है--राष्ट्रभापा। सम्पूर्ण राष्ट्र की 
एक राष्ट्रीय भापा हो, यह अनिवार्य है। भारत की रोष्ट्रभापा अटक्क से कंटक 
और हिमालय से कंन्याकुमारी तक विशाल राष्ट्र की एक सूत्र में पिरों सकती है । 
संविधान ने हिन्दी को राजभाषा माना | भारत की राजनीति में राष्ट्रीय-एक्ता 
के इस सूत्र को अपमानित करके छोड़ दिया । श्री मस्तराम कपूर का कंहंना है, 

रॉष्ट्रीय एकता की प्रतीक हिंन्दी की वात करने वालों की संकीर्णतावादी केहकर 

गालियाँ दी जाती हैं और दो'ढाई प्रतिशत जनसप्यां के कैरियर बाज तेबकी 
जोड़ने वाली तथा उनके हित को साधने वाली अंग्रेजी की वकालत करने वालि 
राष्ट्रीय एकता के पुजारी वर्ने गएं। इससे बढ़कर साप्ट्रीय-एकता की विडम्बता 
वया हो सकती है ?' 

राष्ट्रीय-एकता मे प्रांतों का अपना महत्त्व है। इस महत्त्व की ठंस लगती हैं 
जब प्रात-प्रात के सवैधानिकं-अधिकारों भे अन्तर किया जातो है। जम्मू-कश्मीर 
के विशेषाधिकार उसको राष्ट्रीय-एकता-धारा में मिलने हीं नही देते । परिणामर्तः 
वहाँ राप्ट्रनविरोधी झगड़ें अपनी चरम सीमा पर है । 

राष्ट्रीय-एकता को क्षति तब पहुँचती है, जब हम सभी संस्क्तियों के समन्‍्व्भ 
का भ्रयास करते है । लगता हैं हम एके नैर्तग्रिक सच्चाई को झटठलानें पर आमर्दी 
हो गए हैं । संस्कृति मानव की आस्था को अंकाश पुर्ज है। उनमें समन्वय का अर्थ 


है सॉस्क्रेतिकं झगड़े । | 
भारत में राष्ट्रीय-एकता” के लिए जरूरी है कि एक समान कानून तथा एक 


राष्ट्र भाषों लागू करे। धर्म को राजनीति की तुला पर न तोलें ।' 


(११८) साम्प्रदायिकर्ता 


साम्प्रदायिकता का अभिशाप पड़ता हैं, तो जन और धन, दोनों की हारने 
करता है, सम्पत्ति का विध्वंस करता है, नर-तारियीं की हत्या करता है, दुकानों 
और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की लूट होती है और होली जलाई जाती है । मानव, 
मानव के रंक्त का प्योसों हो जाता है | 

सरकार क्यूं लगाती है। जीवन्त नगर श्मशान की शान्ति में बदल जाता 
है । व्योपार ठप्प हो जाता है। दैनिक जीवन के लिए अनिवाये चीजों के अभाव 
में जीवेन रक्षा दुष्कर हो जाती है; बीमार दंवांई के अभाव मे मृत्यु की घडियाँ 
मिनेते हैं, तो बच्चे दूध के लिएं हाहाकार मचाते हैं । 

साम्प्रदोयिक दर्गे भारत-माता के भाल पर भयंकर कलंक हैं, राष्ट्र की प्रगति 
के लिए संबसे बड़ें बाधक हैं; कानून और व्यवस्था के शत्रु हैं, सुखी ओर शांतिपूर्ण 
जीवन के लिए अभिशाप हैं । 

राष्ट्र के लिये व्यापक निष्ठा के मुकाबले किन्ही भी क्षुद्र सकीर्ण निष्ठाओ के 
जगाने को 'साम्प्रदायिकता का नाम दिया जा सकता है। ये संकीर्ण निप्ठाएँ है-- 
धर्म पर आधारित सम्प्रदायों की समस्या, जाति-उपजात्ति की समस्या, भाषा या 
प्रदेश पर आधारित गुटों की समस्या । 

भारत में विभिन्‍न धर्मावलम्बी लोग रहते हैं--संनातन धर्मी, आर्य्तमाजी, 
ब्रह्मतमाजी, शव, बेप्णवं, जैन, बौंद्ध, कबीरपंथी, दादूपंथी, निरंकारी, सिख, 
इंसाई, मुसलमान, पारसी आदि। ये धार्मिक सम्प्रदाय न केवल एक-दूसरे से लड़ते 
हैं, अपितु प्रत्येक सम्प्रदार्थ के अन्दर भी विभिन्‍न वर्ग हैं, जो परस्पर टकराते है ) 
मुसलमानों में शिया और सुन्नियों का, ईसाइयों में कैथोलिक और प्रौटेस्टेंटों की, 
हिन्दुओं में सवर्ण और हूरिजनों का झगड़ा इतिहांस-पअसिद्ध घटनाएं हैं । 

साम्प्रदायिक अभिशाए ने क्या-क्या ग्रुंल नहीं खिलाए। भारत-विभाजन 
साम्पदार्थिक अभिशाप का अमिट कलेंक है। पीकिस्तान का निर्माण साम्प्रदायिक 
अभिशाप का वरदान है। लाखों लोगो की हत्या और स्थानान्तरण साम्प्रदायिक 
अभिशाप का ऐतिहासिक प्रसाद है। मोपला-विद्रोह, मुस्लिम लीग का एक्शन-डे, 


( ३५६ ) 


३६० / साम्प्रदायिकता 


स्वर्ण-मन्दिर पर रांन्य-कार्यवाही, पंजाब में निरीह हिन्दुओं का कत्ल; दिल्ली, 
उत्तर प्रदेश में सामुहिक सिख-संहार, सेना मे सिख-विद्रोह, गणेशणकर विद्यार्थी, 
स्वामी श्रद्धानन्द तथा भीमती इन्दिरा गांधी की हत्या इतिहास के पन्‍नों पर अश्रृ- 
घारा की अभिशप्त श्रद्धांजलि अपित कर रहे हैं । 

क्या कारण है कि भारत में साम्प्रदायिकता की अग्नि शांत होने की बजाए 
दावानल बनती जा रही है ? वनिवर्ष साम्प्रदायिक दंगों को सख्या बढती जा 
रही है। दंगों में उपता, तीब्रता और भीपणता प्रचण्डत्तर होती जा रही है ? धर्म 
के प्रति कट्टरता, दुराग्रही प्रवृति दृढ्तर होती जा रही है ? सच्चाई यह है कि 
१६४७ में जिस साम्प्रदायिकता की अन्त्येप्टि के लिए भारत-विभाजन का कड़वा 
घूंट पिया था, कांग्रेस के ४० वर्षीय राज्य में बह भूत बनकर देश की शाति, 
समृद्धि तथा स्वातन्त्य को भयभीत कर रहा है। विपले डक से राष्ट्र की भावना 
ओर आत्मा को विपाक्त कर रहा है। १६८६ तक पहुँच-पहुँचते 'भारत के कम्- 
जोर धर्म-निरपेक्ष ढांचे पर दवाव वढता रहा है । जब भी कोई इस्लामी देश छोकत्ता 
है तो भारत को साम्प्रदायिक जुकाम हो जाता है ।' (इण्डिया टुडे ) । 

भारत का शांसन साम्प्रदायिक दगो का मूल कारण है । पजाब का आतकवाद, 
राम-जन्मभूमि विवाद, मुस्लिम और ईसाई-धघम्म को प्रोत्साहन, शिव सेना, वजरग 
दल का निर्माण कांग्रेत राजनीति के कुफल हैं। पजाव में भिडरावाला की उपज, 
प्रंरणा और प्रोत्साहन का कारण दांग्रेंस है। रामजन्म विवाद में न्यायालय के 
हिन्दू-पक्ष के निर्णय को हाई-कोर्ट में चुनोती देने की बात कांग्रेस की सरकार ने 
की है। घुनाव में सुरिलिम लीग से गठबन्धन कांग्रेस करती है । मिजोरम में इसा- 
इयत के सवर्द्धन की बात और ईसाई धर्म का चोगा काँग्रेस पहनती है, मध्य-प्रदेश 
की वर्णमाला पुस्तक में से गणेश” को हटाकर “गधा! पढाया जाना काग्रेश सरकार 
वी कृपा है। १६८८ के इलाहाबाद संत्दीय चुनाव मे दुरदर्शन के लोकप्रिय सी रि- 
यल रामायण के नायक थी अरुणगोवित को श्री राम के रूप में कांग्रेस ने ही अव- 
तरित किया था। 'परित्यकता मुस्लिम भारी” के भत्ता अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट 
के मिर्णेय को ससद में ले जाकर शक्तिहीन काग्रेस ने ही किया । जब शासन धर्म 
का आँचल पकड़कर राजनीति करता हो तो साम्प्रदायिकता समाप्त कैसे होगी ? 
धर्म को राजनीति से अलग कैसे किया जा सकता है ? 

दूसरे, सत्ता के मोह-जाल में फ़ेसकर शासन भयभीत हैं। शासन का भय 
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राष्ट्र का विमाश करेगा। विश्व के दो प्रमुख घ॒र्मे - मुस्लिम तथा ईसाई--विश्व 
राजनीति में अपना वर्चस्व रखते है। अरब के पास तेल है । तेल के बिना विश्व पग्रु है। 
ईसाई-राप्ट्र उन्नति के चरम शिखर पर हैं। उनकी भृकुटी पर पड़ा जरा-सा बल 
विश्व को केपा देता है। ऐसी स्थिति में भारत की केन्द्रीय सरकार मुसलमानों तथा 
ईसाइयों से डरती है, उनके विरुद्ध कोई कठोर पण उठाते हुए झिझ्कती है । भारत 
में साम्प्रदायिक अभिशाप का यह भी एक्‌ प्रमुख कारण है। 

राजनोतिज्ञों के द्वारा साम्प्रदायिक तुष्टिकरण साम्प्रदायिकता की अग्नि मे 
घी डालने के समान है। दोषी साम्प्रदायिक तत्वों को दडित न करना साम्प्रदा- 
यिकता को खुली छूट देना है। साम्प्रदायिकता का सरक्षण जनता को राष्ट्रीय- 
घारा में समान रूप से प्रवाहित न होने देने का पड्यन्न्र है । 

अल्पसख्यक मतावलम्बी अपने-अपने धर्मों के प्रति आस्थावान है । कटरता 
उनकी नस-नस में है, धर्म-प्रचार उनका पावन कम है। स्वधर्भ के प्रचार और 
प्रसार के लिए प्रत्येक वलिदान पर सिख, मुसलमान तथा ईसाई गये करता है । 
तर्क के लिए इन धर्मों मे स्थान नही । धर्म के नाम पर वे टूट सकते है, झुक नही 
सकते, समझौता नहीं कर सकते । 

साम्प्रदायिकता के अभिश्ञाप से राष्ट्र की मुक्ति तभी सम्भव है, जब शासन 
साम्प्रदायिक दंग्ो में विना किसी दवाव के पक्षपात रहित रहकर दोषी व्यक्तियों 
को कठोर दण्ड दे । दूसरे, देश के कानून धर्म-विशेष पर आधारित न हों । जैसे-- 
हिन्दू तो बहु-विवाह-निषेध के कानून से वद्ध है, किन्तु मुसलमान नही । तीसरे, 
भारत के नागरिक होने के नाते सबमें भारत के मातृभूमि, पितृभुमि तथा पृण्यभूमि 
के रूप में श्रद्धा उत्पन्न की जाए। चौथे, सव लोगों में समान रूप से भारत की 
पुरातन सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय धारा मे एकरूप होने वी ललक जागृत की जाए । 
पाँचवे, अल्पससय्यकों का राजनीतिक सरक्षण बन्द कर दिया जाए। 
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विश्व-शान्ति ससार की समृद्धि और प्रगति की सूचक है; मानव-फल्याण के 
लिए नित्य प्रति चिन्तन और अस्वेषण का उद्गम है; विश्व के राष्ट्रों में परस्पर 
प्रवल सहयोग की कामना है; विकासशील देशों के अपने पाँव पर खड़े होने की 
सहायता की णर्त है, नए-नए शस्त्रास्‍्त्रों की योज और निर्माण का कारण है; 
औद्योगिक प्रगति और हरित क्रांति का माध्यम है । 

भारत वृंदिककाल से ही सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामयाः” (सब 
सुखी हों तथा सब नीरोग हो) की कामना करता आया है। “वसुधैव कुटुम्बकम! 
उसका सिद्धान्त-वावय है। अहिसा का वह प्रचारक है। त्याग और परोपकार 
उसकी घृट्टी मे मिले हैं । 'बहुजनहिताथ” उसकी कामना हैँ तथा 'कुण्वन्तो विश्व- 
भायेम्‌ उसका लक्ष्य है। 

भारत विश्व-शान्ति का प्रवल समर्थक है ) विश्व के किसी भो भाग में युर््धं- 
रत देशों के मध्य वह सन्धि करवाने के लिए सदा तत्पर रहता है। भारत राष्द्रों 
के भतभेदों को बातों से निवटाने का हिमायती है, शीत-युद्ध तथा शस्त्र-युद्ध की 
प्रवल विरोधी है, संहारक शस्त्रास्त्र-निर्माण के विरुद्ध, वैज्ञानिक आविष्कारों को 
मानव-कल्याण के लिए प्रयोग का इंच्छुक है । 

किन्तु विश्व-शान्ति की कामना करने वाला भारत विशव॑-युद्ध को रोक नहीं 
संकता । विश्व-युद्ध क्या, परस्पर राष्ट्रों के बुद्ध अयवा शीत-युद्ध को रोकना भी 
भारत की शर्वित और सामर्थ्य के बाहर है। वह शाल्ति-स्थापना्थ शोर मचा 
सकता है, शान्ति्तिशन भेज सकता है, निर्थंक दौड़-धूप कर सकता है, किन्तु 
अपने साहस और शब्ित के बल पर युद्धरत राष्ट्रों को धमकी नहीं दे सकता । न॒ 
ही वह युद्धरत राष्ट्रों के वीच पडकर आत्माहुति दे सकता है । भूतपूर्व अमरीकी 
राष्ट्रपति केमेडी में एक बार रूस को अल्टीमेटम दिया । उत्त अल्टीमेटम पर रूस 
सिहर उठा। उसने अपनी सेनाएं गंतव्य पर पहुँचने से पूर्व ही वापिस बुला लीं । 
यह है भान्ति- स्थापना के लिए सामथ्यं का प्रमाण । 

शांति की जोरदार अपील से, विदेश-मम्त्री-वार्ताओं से तथा राष्ट्राध्यक्षों की 
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कानाफूसी से विश्व घान्ति का अपहरण रुकने दासा नहीं । विश्व-धांति रूपी भंग- 
वत्ती सीता का महाप्रतापी अमरीका और महाइलशालोी रूस रूपी रावण जय 
अपहरप करेंगे तो भारत जैसा विकासशील देश जटठायु की तरह अपने पंख कटया- 
कर लहूलुहान होते हुए बपनी स्वतन्त्रता भले ही छो दे, किन्तु विश्व-घान्ति रूपी 
सीता के अपहरण को रोक नही सकेगा। अमेरिफा द्वारा लीबिया पर हमला, 
इस्राइल-अरव-युद्ध, उत्तर दक्षिणी वियतनाम युद्ध, दक्षिण अफ्रोकानाम्यिध्िया- 
युद्ध, तंजानिया-युगोडा-संघर्प, वियतनाम-जम्थुजिया-सधप रूस द्वारा हंगरी और 
ओर अफगानिस्तान में घुसपेठ तथा ईरान-ईराक एवं इसाइल-पि.लिस्तीनी यु 
में भारत की स्थिति इस कथन का प्रमाण है। 

विश्व-शान्ति में भारत की भूमिका पिटे हुए के आँसू पोछते तथा मरणासग्न 
को जीवित रखने को इच्छा तफ सीमित रही है। राष्ट्र-संघ फे तत्त्यावधान में उसने 
दक्षिण कोरिया, वियतनाम, मिश्र और कागों में अपनी सेना भेजकर युझपिराम 
को सफल वनाने का प्रयास किया, तो पाकिस्तान बंगलादेश-युद्ध मे भागे हुए साथो 
बंगालियों को अपने यहाँ शरण दी ॥ भारत मे उन शरणापियों पर एफ ओोर 
३०० करोड़ रुपया वाधिक खर्च कर अपनी आध्िक रिथिति को बहुत गाजुषा बना 
लिया, तो दूसरी भोर अपने देश के एक भाग आसाम मे गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्‍्ने 
कर ली थी। 

शांति सवल का मित्र है, तो निर्वंल-दुर्बल से उसफा फोई सम्बन्ध नहीं। 
भारत विश्व-शान्ति की भूमिका तव निभाएगा, जब बहू पहुले अपने पडोसी राष्ट्रों 
से निवट ले। पाकिस्तान के शस्त्र-संग्र हू पर भारत गला फाड-फाड़कर चिल्ला रहा 
है; पर कौन सुनता है ? दूसरी ओर १६४७ के आक्रमण में पाकिरताग गे पश्मीर 
का ३/८ भाग दवा लिया था, जिसे भारत आज तक हरतगत नही कर राका। 

हमारे द्वारा पाला-पोसा गया वंगलादेश आज हमें भाँय दियाता है। गगागर 
के बंटवारे का प्रश्न अनेक वर्षों से निबट नहीं पा रहा था कि उसने नयमुर द्वीप पर 
झंझट खडा कर दिया । उधर, वह विहारी मुसलमानों तथा बंगासी हिन्दुओ फो 
भारत में भगा रहा है, उतकी सम्पत्ति जब्त फर रहा है। हमारे लिए सिरदर्द पैदा 
कर रहा है । अखबारी कागज सम्बन्धी लिखित समझौते पर बहू सुपर सता है । 

तीसरी और, हमारा एक पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका है। जिसने हमारे 'कष्यां 
टीवू' को हृथिया लिया। तमिलों वी नृशंस हत्या की और उन्हें अपने देश रो 
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“२१वीं सदी का भारत विज्ञान की नई उपलब्धियों से पूर्ण होगा; कम्प्यूट- 
राइज्ड मस्तिष्क भारत और भारतवासियो की सेवा में संलग्न होगा; यहाँ विवि- 
धता में एकता-एकात्मता के दर्शन होगे; हम गरीबी से मुक्त होगे । दुनिया के एक 
बड़े औद्योगिक राष्ट्र के रूप भे भारत का भाल गये से दमक रहा होगा।'” भारत 
के युवा प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाँधी अपने इस स्वप्न को सत्य में प्रकट करने के 
लिए कटिबद्ध है । 

प्रधानमन्त्री के स्वप्न पर जाएँ; तो मन को प्रसन्नता होती है । जगमगाते 
भविष्य की कल्पना से प्रत्येक भारतीय की आत्मा गद्गद्‌ हों उठती है, किन्तु यदि 
उनकी सूरत पर नही, सीरत पर ध्यान देते हैं, रैली पर नही शैली पर ध्यान 
देते है, तो लगता है कि यह भारतीय जनता के साथ एक बडा विश्वासघात है । 
गरीबी हटाओ' की तरह यह भी एक सम्मोहक नारा है जिसने इन्दिरा जी को 
सत्ता तो समपित की, किन्तु गरीवी न हूटी । हाँ, गरीव और अधिक गरीब जरूर 
हो गए । 

कम्प्यूटर अर्थात्‌ मशीनी मस्तिष्क का प्रथम अभिशाप होगा--'बेरोजगारी 
में बढ़ोत्तरी” | यह देरोजगारी इतनी भीषण होगी (अनुमानत: ४० करोड़ बेकार) 
कि इसकी तुलना में मौजूदा महंगाई और तीसरे दशक (सन्‌ १६२२ से १६३० 
तक) का आध्िक संकट एक सुस्दद परिहास प्रतीत होगे। कारण, श्रमिकों को 
फालतू और बेरोजगार बनाना स्वचालित मशीनो और तकनीकी-परिवर्तन की 
मियति ही है। 

इस पर प्रश्न उठता है कि क्या हम अपनी वुद्धिवादी प्राथमिकता को औसत 
भारतवासी, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी की रेखा के इदं-गिर्द या इसकी 

निचली या ऊपरी सतह को छूता हुआ घिसटकर जी रहा है, से हटाकर पराथित 

ओर अंधी तकनीकी वैज्ञानिक प्रगति की चकाचौंध पर केन्द्रित करना चाहते है । 
अमेरिका और रुस जैसे विकसित देशो के श्रमिक अत्यधिक कम्प्यूटराइजेशन 

के विरुद्ध हैं। वे कम्प्यूटर के सीमित प्रयोग के पक्ष मे हैं, ताकि वह मानव की होड़ 
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में नआ सके । 
बीसवी शताब्दी की समाप्ति पर सम्पूर्ण विश्व इंक्कीसवी सदी मे प्रवेश 
करेगा ऐसा तो होगा नही कि अमीर और प्रभुता-सम्प्रन्त लोग २००१ से प्रवेश 
करेंगे तथा गरीब और पिछड़े वर्ग की जनता यहीं बत्ती रहेगी। समय के प्रवाह 
चाढ के पानी की तरह कड़े-कचरे सहित आगे बढता है। इस वैज्ञानिक सत्य को 
स्वीकार करने में क्यो हिचक है कि २००१ से मात्र बारह वर्ष पर्व (१६९८६) जो 
आरत शिक्षा, समाज, क्षर्थ, आकांक्षा सक्ती स्तरों पर च॒र्भों में विभाजित है, वह 
केवल १२वर्प में ही उत्तर भारत के सारे निवासियों को 'दून-स्कूल वालों की 
अतियोगिता मे कैसे पड़ा किया जा सकेगा ? 
श्री भानुप्रताप शुक्ल इस सन्दर्भ में विश्लेषणात्मक तथ्य प्रस्तुत करते हुए 
लिखते हैं-- भारत की नब्बे प्रतिशत आबादी केवल अभाव एवं आतंक शझेलने 
और कोरे आश्वासनों में आनन्दित होने के लिए बाध्य है। ७० फीसदी लोगों का 
इलाज नही हो पाता, ५५ प्रस्चिशत गरीबी की रेखा के नीचे है । भदि उनको साध 
लिए भारत का नेतृत्व इकंकीसवी सदी में प्रवेश करेगा तो वह स्वस्थ नही, 
विकलांग भारत होगा; शैक्षणिक, सामाजिक, आधथिक और एकता-एकात्मकता 
की दृष्टि से पुरी तरह बिकलाग और विभवत भारत ।| प्रधानमन्त्री जी ने वेवल 
७० लाख आयकर दाताओं और २७० लाख सम्पत्ति-कर देने वालो को ही भारत 
मान लिया हो तो वात दूसरी है।' 
इक्कीसवी शताब्दी में प्रवेश के समय देश औद्योगिक समृद्धि की ओर अग्रसर 
होगा, आथिक दृष्टि से उन्नत होगा। पर यह सब होगा विदेशी पूंजी और 
टेकनीक की बैसाखी पर। आजे का भारत दैनिक जरूरत की चीजों से लेकर 
विशाल वैज्ञानिक सुधिधाओं तक वहुउद्योगीय विदेशों पर निर्भेर है। २००१ में 
प्रवेश करते समय भारत ओद्योगिक भेत्र में पूर्णत्तः पराश्चित होगा, विदेशों क़ी 
दया और कृपा पर निर्भर होगा । जनसत्ता के सम्पादक प्रभाप जोशी के अनुत्तार, 
सम्पनता की इक्कीसवी सद्री में-पहुलते हुए हम बौद्धिक और मानसिक गुलामी 
की १५वीं शताब्दी में होगे ओर हमारा आत्म-स़म्माऩ घूल चाद रहा होगा । 
१६८६ का भारत धर्म फ्रे प्रति अधिक अ्ास्थावान है। इसलिए साम्प्रद्रायिक 
झगड़ों की सख्या बढ़ रही है। पृथक्तावादी आंदोलन हिसक होते जा रहे हैं । 
उमग्रवाद और आतंकवाद फैल रहा है ' प्राय: प्रत्येक राज्य में धर्म, सम्प्रदाय या 
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अंचल-विशेष के नाम पर विभाजन की माँग बढ़ रही है । केन्द्रीय सत्ता पुथकृता- 
वादी आन्दोलनों को दवाने में असमर्थ रही है, इसलिए २१वी सदी मे प्रवेश तक 
धर्मों की धर्म-ध्वजा के नीचे भारतवासी खून की होली ज्यादा खेलेंगे और वे 
आतंक की छाया मे जीने के आदी हो जायेंगे । 
२०वीं सदी की समाप्ति तक आ्थिक दृष्टि से भारतवासी अधिक सम्पन्न 
होंगे, इसमे कोई सन्देह नहीं। १र यह भी निविवाद सत्य होगा कि भारत-भू 
पर जन्म लेने वाला हर शिशु विदेशी कजे का पैदाइशी कर्जदार होगा । दूसरी 
ओर, महूँगाई इतनी अधिक होगी कि रुपये की कीमत ५-१० पैसे ही रह जायेगी । 
पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा भारत के प्रत्येक क्षेत्र में होन वाले महत्त्वपूर्ण 
विकास, उन्नति और समृद्धि की उपलब्धियों को जनसंख्या की वृद्धि नीचा दिखा 
रही है, हड़प कर डकार भी नही लेती, तो २०वी सदी के अन्त में जब जनसख्या 
१०० करोड़ होगी, तव विकाम-दर, समृद्धि की रेखा, उन्नति का चंभव कहाँ 
होगा, इस कल्पना से दिल-दहल उठता है । 
लुभावने नारे देना हर प्रधानमन्त्री की नियति है, जनता को क्षितिज के उस 
पार के सुनहरे सपनो में सुलाता हर प्रधानमन्धी की लाचारी है। सत्ता के शिखर 
पर सवार होकर अपनी छवि बनाने के लिए जरूरी भी है यह । प्रथम प्रधान- 
मनन्‍्त्री जवाहरलाल नेहरू ने यही किया, मुरारजी और इन्दिराजी ने यही किया। 
अब यदि राजीव जी.ऐसा करें, '२१वी सदी में भारत-प्रवेश की सुनहरी तरवीर' 
अ्स्तुत करें, तो इममें दोप ही क्‍या है ? वे तो प्रधानमन्त्री परम्परा और संस्कृति 
का पालन कर रहे हैं, ताकि २००१ तक उनकी सत्ता स्थिर रहे। अन्यथा सच्चाई 
तो यह है कि गिनीज बुक ऑफ बल्ड रिकॉर्ड्स' मे राजीव के २१वी सदी के 
भारत के विपय में कुछ इस तरह लिखा जायेगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला 
देश : भारत (जनसंख्या १.२ अरव), सर्वाधिक गरोब देश : भारत [प्रति ध्यडित 
ओऔसप्तत आय ३०० रुपये) सर्वाधिक अनपढ़ों वाला देश: भारत (अनपढो की 
संख्या ६० करोड) सर्वाधिक बेरोजगारी बाला देश : भारत (बेरोजगारों की 
संख्या : ४० करोड) सर्वाधिक बेपरों का देश : भारत (वेपरों को सख्या : ६० 
करोड) --इण्डिया टुडे । 


(१२१) (क) सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा 
(ख) भारत दंश महान 


महाकऊवि इकवाल की ये काव्य-पंंक्तियाँ देश-प्रेम की परिचायक हैं; विश्व 
में भारत की सर्वेश्रेप्ठता, महानता को सिद्ध करती हैं; भारत की संस्कृति-सम्यता 
फी भव्यता के प्रत्ति श्रद्धांजलि अपित्त करती हैं । 
महाकवि इकवाल मे पर्दे सस्क्ेत और हिन्दी-साहित्य में भारत-भू का गुण- 
गान करने घालों की भरमार है। विष्णु पुराण ने कहा, भारत भूमि में जन्मे 
लोग देवताओं की अपेक्षा भी अधिक घन्य हैं। नारद पुराण ने कहा, “आज भी 
देवगण भारत भूमि में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। श्रीघर पाठक ने 'जगत 
मुकुद जगदीश-दुलारा, शोभित सारा देश हमारा कहकर भारत की वंदना की। 
मैथिलीशरण गुप्त पूछ ही बेठे, 'भूलोक का गौरव, प्रकृति की पुण्य लीला स्थली है 
कहाँ ?” फिर स्वयं उत्तर देते हुए वे कहते है, 'फेना मनोहर ग्रिरि हिमालय और 
गंगाजल जहाँ ।' 
भमहाक्रवि इकबाल का जन्म सन्‌ १८३७ और मृत्यु १६३८ मे हुई थी। उनके 
जीवनकाल में भारत अखण्ड था, परतन्त्र था। वर्तेमान पाकिस्तान, बँगलादेश 
और श्रीलंका भारत के अंग्र थे। उस अयण्ड भारत के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त 
करते हुए कहाकवि इकवाल ने ये पंक्तियाँ सिखी थी, न कि आाज के खण्डित भारत 
के प्रति । फिर भी भारत की श्रेष्ठता के आधारभूत तत्त्व संस्कृति और सभ्यता, 
हिमालय और गंगा-यमुना, आज भी भारत को धरोहर हैं, इसलिए यह काव्य- 
पंक्ति आज के भारत पर भी सटीक सही उतरती है । 
भहादेवी वर्मा कहती है, “संसार में इतना सुन्दर देश दूसरा नही है। जिन्‍्होते 
बाहर जाकर देखा है, ने भी यही कहेगे कि वास्तव में ऐसी हरी-भरी भूमि जिसमे 
तुपारमडित हिमालय भी है, जिसमे सुर्य की किरणें केसर के फूलों को तरह शोभा 
बरतसाती हैं, जिसके कंठ मे गंगा-यमुना जैसी नदियों की माला पड़ी हुई--नदियाँ 
है, जिसके चरण तीन ओर से कन्याकुमारी में सागर धोता है । कितनी हरी-भरी 
है, कितनी सम-विपम है ! ऐसी सुजला-सुफला भारत की ही घरती है।” 


( ३६८ ) 
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जलवायु की दृष्टि से भी भारत सारे जहाँ से अच्छा है । विश्व की जलवायु 
का ऐसा सन्तुलित विभाजन और कहाँ है? कोई देश ग्रीप्म मे तप रहा है, तो 
कठोर शीत से संत्रस्त है। यह भारत ही है जहाँ प्रचण्ड गर्मी भी है तो प्रवल 
शीत और अधिक वर्षा भी । शुष्क पत्षर भी है, तो हृदयहारी वसंत भी । गर्मी 
वरसात और सर्दी अपने चातुर्मासीय काल में भारत को तृप्त करते है । पड्ऋतुएँ 
वसन्‍्त, ग्रीप्म, पावस, शरद, हेमन्त और शिशिर--वर्ष भर के वातावरण को 
. भिन्न-भिन्न ऋतुओ में विभकत कर भारतवासियों को सुख-शात्ति प्रदान करते 
हैं! भारत-भू को सुजला-सुफला, सुवर्णा, सुरत्ना बनाते है । 
भारत विश्व-सभ्यत्ता का आदि-स्रोत है । इसने विश्व के ने और अनाश्रित 
मानद को सभ्यत्ता का पाठ पढाया। ऊीवद जीने की शेली समझाई । मानव-मूस्यो 
की पहचान करवाई । मानवता को घिकसित करने का पथ-प्रशस्त किया । व्यक्त 
और समाज का जो समन्वय प्राचीन वर्णाश्रम व्यवस्था भें मिलता है, उसका 
उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ है। 
विश्वय की आदि पुस्तक वेद है। वेद ज्ञान के भण्डार है। सृष्टि भे ज्ञान का 
उदय करने का और युगों-युगो से विश्व में ज्ञान की ज्योति जलाये रखने का पूर्ण 
दायित्व निर्वाह करने का श्रेय पूज्य वेदों को है। वेद संस्कृत में है। संस्कृत 
आरत की आदि भाषा है। वेद, उपनिपद्‌, गीता, छहो दर्शन तथा मानस के समान 
अध्यात्म का पाठ पढाने वाले धामिक ग्रथ अन्य कहाँ ? 
भारत की प्राचीन वास्तुकला आज के वैज्ञानिको की विस्मय में डाल देती 
है । ज्योतिष, गणित, राजनीति, चित्रकला, वस्त्र-निर्माण आदि सभी मे प्राचीन 
भारत किसी समय बहुत उन्नत था । अजन्ता के रंगीन चिभ्र आकृतिक आपातों का 
सामना करते हुए आज तक सुरद्षित हैं। आध्यात्मिक तत्त्व-ज्ञान में तो संसार का 
कोई भी देश भारत का सामना कर ही नही सकता । 
विश्व मे तत्त्वज्ञान या आध्यात्मिकता का अभाव है। भारतीय सभ्यता 
और धर्म का आधार प्रायः ईएवर रहा है। ईसा ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार 
. अवश्य किया, किन्तु यूरोपीय सभ्यता प्रायः नास्तिकता-प्रधान रही है। गाँधी जी 
के शब्दों मे यह 'ईश्वर-विहीन” संस्कृति है । विश्व भीतिक-सोन्दर्य से पीछे हटा, 
'उसने भारत के आत्तरिक सौन्दर्य को अपनाया । भारत के उद्यान ग्रुलाव अली 
जूही के सौरभपूर्ण पुष्पों से मकरनद बिखरते हैं, तो विदेशों मे रूपव 
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सुगन्ध विहोन सौन्दर्य बिखेरते है। विश्व चाहूरी चेष-भूषा तथा तड़क-भड़क की 
मोर गया, तो भारत आडबम्बर शून्यता की ओर, सांदगी की ओर । 
विश्व ने जीवन की समृद्धि फे लिए एक ही उपाय स्वीकार किया- भौर 
यह है आवश्यकताओं फी वृद्धि, किन्तु भारत ने अपरि ग्रह का और आवश्यकताएँ 
धटाओ फा उपदेश दिया, सादा जीवन उच्च विचार फा सन्देश सुनाया', 'तेने 
त्यक्तेन भुंजीया: मागुध: कस्यस्विद्धनम्‌र का आदर्श प्रस्तुत किया। इतना ही 
नहीं वानपरथ और संन्यास आश्रम मे समाज-कल्याण के लिए जीवन, समपंण वा 
प्रय-प्रशर्त किया। चिन्तन के इसी अन्तर के कारण पराश्यात्य नागरिकों व 
अन्तःकरण अघान्त है, अतृप्त है, विध्षु्ध है। और इसीलिए नैराश्ययूर्ण जीवन 
में वहाँ आत्म-हस्याओं की प्रमुणता है, विश्षिप्तता का प्राचुयं है । 
भीतिववादी पाश्चात्य समाज अधिकार मात्र को महृत्त्व देता है। अधियार 
प्राप्ति-इच्छा ही उसके संघर्ष और अत्ततोष का मूल कारण है। मजदूर मालिक 
में, विसान जरमींदार से, शासित-शासक से और इतना ही नहीं विद्यार्पी अपने 
अध्यापक से अधिकार-सिप्सा में संपर्ष रत है। संयुक्त राष्ट्र संप ने भी गरोड़ों 
रुपए स्यय कर, समय लगाकर मानयीय अधियारो की द्वी व्याय्या वी है वीं 
कृतंव्य-भावना या जिक्र नही। भारत में कतंब्य सर्योपरि है। कर्मण्ये याधिपफाररते 
भा पतरेपु मदायन! की शिक्षा माँ के दूध के साथ दी जाती है। इसलिए अधिनार 
सलिप्गित राष्ट्र एक दूगरे गो नष्ट करने केः लिए संहारकारी शम्त्रारत्र निर्माध 
शो होषड्ट में सगे है । मानव और मानवता गो मप्ट करने पर हुते हैं भौर 
भारत 'सर्मेभवन्तु गुपिनः सर्वे सन्‍्तु विरमया वी प्रार्यता बरते हुए भोतिक 
उन्मति बरतने के साय-साथ मानव और मानवता गा संरक्षण कर रहा है। 
मानयीय दूर्त्पों बे रंरशदन-यंवर्दत के: बारए भी 'सारे जहाँ गे अष्छा टिख्दोग्ताँ 
हमारा है। 
सरहति, सम्पता, झोवन-पूस्प, जीवन-शैसी, जौंदन मुक्ति रोथा आस" 
विशास जाया काने भारत-पूमि के गघजप गे स्यापत है। इगी ने तत्वहाग ने 
आाचरद में जीवत भा रष्चा गुप है भोरहे परतलोक की उल्ति। दशीतिए 
भार जमे ने शेष्छ है, भजर है, भभधर है। 'शारे जहाँ ने मण्छा हिलरे7 5 
हमारा के दाएक महारइबि इश्शाल ने इसो हत्प-विजत भी पृष्टपूमि में बहा दा, 
इष्ठ बात है हि हशती मिट्ली गहीं हारी 
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सास्क्ृतिक-एकता राष्ट्र की एकात्मकता का प्रमाण है। भानव की जन्मजात 
उच्छू खल प्रवृत्तियों पर प्रतिबन्ध का परिचायक है। व्यक्तित और राष्ट्र की उन्नति 
का सोपान है। विश्व के विशाल प्रांगण में व्यवित की पहचान का प्रतीक है । 

सांस्कृतिक एकता का अर्थ भारत की दो, तीन या चार धामिक प्रवृत्तियों से 
जुड़ी संस्कृतियों का मिलन नहीं । न ही इसका अर्थ एक मिश्रित संस्कृति का उदय 
है। इसका सीधा-सा अर्थ है कि हिन्दू धर्म मे विभिन्‍न मत-मतान्‍्तरो के द्वोति हुए 
भी, खान-पान, रहन-सहन, पूजा-उपासना भें भंद रहते हुए भी विश्व का हिन्दू 
सांस्कृतिक दृष्टि से एक सूत्र मे बंधा है, वह एक है । 

हिन्दू-संस्क्ृति, मुस्लिम-संसकृति तथा ईसाई या पाश्चात्य सस्क्ृति विश्व की 
तीन सशवत संस्क्ृतियाँ हैं। धिश्व के किसी भी राष्ट्र में इन संस्कृतियों के ऐक्य 
की बात नहीं उठती । कारण, मानव अपनी संस्कृति में ही विकास प्राप्त कर 
सकता है। दूसरी संस्कृति की ओर पलायन अपनी हीनता का द्योतक है, न कि 
संसक्षति मे घटियापन का। 

भारत मे सांस्कृतिक-एकता का अर्थ हिन्दू मुस्लिम तथा पाश्चात्य सस्कृतियों 
के एकीकरण मे है । परिणामस्वरूप हिन्दू-संस्क्ृति मुस्लिम और पाश्चात्य संस्कृति 
के सम्मुख समपेण करती जाती है। इस समर्पण का प्रभाव हिन्दुओं की हीनता और 
राष्ट्र-विभाजन में प्रकट हो रहा है। भारत-विभाजन में इस विक्वृत सांस्कृतिक 
शेक्‍्य का प्रथम प्रसाद था, जो सारे राष्ट्र ने चखा । स्वतन्त्र भारत मे यह नासूर 
बनकर साम्प्रदायिक दंगों के रूप भे, रक्‍त-रंजित ज्वालामुखी के रूप में फूट 
पडता है। भारत और भारतीयों को तवाह कर देता है। कैसी है यह सांसक्ृतिक- 
शकता ? 

संस्कृति का निर्माण खुल सम-सम की भांति होता नही, सौ-पचास वर्षों में 
उसकी पताका फहराती नहीं। अनेक पीढ़ियों के सस्कार तथा सहर्तो वर्ष की 
सपस्या, चिन्तन से संस्कृति का भवन खड़ा होता है। परम्पराएं, मान्यताएं, 
अवस्थाएँ, जीवन मूल्य उसके इस्पाती स्तम्भ होते हैं। घामिक सिद्धान्त, सामाजिक- 


( ३७१ ) 


३७२ / हमारी सास्कृतिक एकता 


पारिवारिक परम्पराएँ जीवन जीने का दृष्टिकोण तथा शैली वह माँ के रतनपान 
के समय सीखता है, संस्कृति का उपासक बनता है । 

अनेकरूपता किसी राष्ट्र की जीवन्तता, सम्पन्तता तथा समद्धि की द्योतक है । 
भारत विभेदों का समुद्र है शागद इसीलिए इसे उपमहादीप माना जातां है । 
यहाँ ढाई कोस पर बोली बदलती है, संविधान स्वीकृत १५ भाषाएं हैं, सनातन 
धर्म, आर्यसमाज, ब्रह्मसमाज, नाथपंथी, कबीरपंथी, शैव, शाक्‍्त, वैंप्णव आदि 
उपासना-पद्धति के विविध भेद है। जैन, वोढ़, सिवख हिन्दू-धर्म के परिवर्तित 
रूप हैं । परिघान की विविघता मे सतरगिता के दर्शन होते हैँ । रुचि की विविधता 
तथा जलवायु की आवश्यकता के अनुसार खान-पान में विभिन्‍ता है, पर ये 
विभिन्‍नताएँ भारतीय-सस्क्ृति की एकता की पोषक हैं । 

भारत की बोलियाँ और भाषाएँ संस्कृत से सम्बद्ध हैं। सभी भाषाओं की 
वर्णमालां एक नही, तो एक-सी अवश्य है, केवल भेद लिपि का है । संस्कृति की 
परिनिष्ठित लिपि होने के कारण देवनागरी प्राय: भारतीयों द्वारा पहचानी जांती 
है । सबकी पृष्ठभूमि तथा व्याकरण एक से हैं। भाषाओं के भेद के बावजूद 
विचारों की एकरूपता कभी खडित नही हुई । आजादी की लड़ाई के लिए उत्तर 
और दक्षिण पूर्व और पश्चिम सभी ने वलिदान दिए। शोषण के विरुद्ध सभी ने 
आवाज बुलन्द की, विदेशी आक्रमण के समय सभी ने एक स्वर से प्रतिकार 
किया । | 

समरत साहित्य में एकात्मता के दर्शन होते हैं। राम और कृष्ण पर सभी 

भारतीय भाषाओं में ग्रन्थ रचे गये | तुलसी के मानस” और सूर के पद अनेक 

भाषाओ में अनूदित हुए। बंगाल के 'बन्दे मातरम्‌” और 'जन-गण-मन' कोटि- 
कोटि भारतीयो के राष्ट्गीत बने । विद्यापति हिन्दी, मैथलो और बंगला में सम्मा- 
नित हुए, तो मीरा हिन्दी ओर गुजराती में समान रूप से कवयिन्नी मानी जाती 
हैं । सम्तों की वाणी ने एकात्मता के दर्शन करवाए । 

विभिन्‍न धामिक-उपासना पद्धतियों एवं मान्यताओं के वावजद सबर्भ एक 
भावना है, एक दर्शन है। अयोध्या; भथुरा, माया (हरिद्वार), काशी, काची 
अवन्तिका (उज्जयिनी) तथा द्वारिका दर्शन किए बिना हिम्दू आज भी अपने को 
मोक्ष का अधिकारी नही समझता। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्वूगेरीमठ, 
पूर्व में गोवधंनमठ तथा पश्चिम में शारदामठ के दर्शन के लिए हिन्वू आत्मा 
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तड़पती है । शिव भवक्त-ठेठ उत्तर की गंगोत्री से गंगाजल लेकर दक्षिण सीमा के 
रामेश्वर्म महादेव का अभिषेक कर आत्म-सन्तुष्टि अनुभव करता है । 
पर्व और त्यौहार हमारी सांस्कृतिक एकता की अधारशिला हैं तथा एकात्म- 
दशन के साक्षी है। होली का 'हुड़दंग', रक्षावन्धन की 'राखी', विजय दशमी का 
उल्लास तथा दीपावली का 'पूजन' हर हिन्दू स्वप्रेरणा से माता है। नवरात्र-पूजन' 
राम-नवमी और कृष्ण-जन्माप्टमी मनाने के लिए हिंन्दू की आत्मा उद्देलित होती 
है। कुंभ और महाकुंभ पर लाखो हिन्दुओं का अपनी गाँठ से पैसा खर्च करके, 
कप्ट सहकर भी एकत्र होना अट्ठ सांस्कृतिक-एकता का प्रमाण है । 
जन्म से मत्यु-पर्यन्त १६ संस्कारों में अटूट विश्वास हमारी सांस्कृतिक एकता 
का संस्कारित दस्तावेज है । अग्नि को साक्षी करके सप्तपदी के बिना हिन्दू-विवाह 
की कल्पना नही की जा सकती, तो शव को अग्नि में भस्म किए बिता शरीर की 
अन्त्येप्टि अपूर्ण रह जाती है । 
जेन, सिख और बौद्ध सांस्कृतिक दृध्टि से हिम्दू-संस्कृति की ही प्रतिछवि 
मात्र हैं। सभी पुनर्जेन्म पर विश्वास करते हैं, सभी हिन्दू पर्वो तथा त्यौहारों मे 
श्रद्धा और आसंथा रख कर उन्हे मनाते है। होली कौन नही खबेलता ? दीपावली 
में लक्ष्मी-पुजन कौन नही करता ? ये सभी वर्ग हिन्दुओ से वेवाहिक सम्बन्ध के 
पावन-सून्रों मे भी आावद्ध है। भगवान बुद्ध को हिन्दुओ द्वारा अवतार माना गया। 
जैनियों के भगवान ऋपषभदेव की श्रीमद्भागवतत मे परम आदर के साथ उल्लेख 
हुआ है । सिख-धम्म का निर्माण ही हिन्दू रक्षा' के लिए हुआ था। 
बावू गुलाब राय का कहना है, 'मेंत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की शिक्षा 
हिन्दू, जेन और बौद्ध धर्मों मे समान रूप से प्रतिष्ठित है स्वस्तिक चिह्न और 
ओकार हिन्दुओं और जैनो में समान रूप से मान्य है ! कमल, हाथी तथा अश्व- 
स्थवृक्ष (पीपल) बौद्धों और हिं*दुओ द्वारा समान रूप मे पूजनीय है। जैनो का 
भणुब्रत, हिन्दू-धर्म के योगशास्त्र मे 'यम' और बौद्धो के '"चशील' प्राय: एक ही हैं।” 
इस सास्‍्कृतिक एकता के कारण सृष्टि के आदि से चली आती भारतीय 
संस्क्ृति आज भी गौरव और गे से विश्व के प्रांगण में उन्नत मस्तक है| मिस्र, 
रोम, असीरिया वेवीलोनिया, यूनान की संस्कृृतियाँ काल के थपेडों से नप्ड हो 
गई, किन्तु हमारी सास्कृृतिक एकता के कारण ही महाकवि इकबाल को कहना 
पड़ा, 'कुछ बात है कि हस्ती मिटती नही हमारी 
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भारतीय समाज विभिन्‍न धर्मों, सम्प्रदायों एवं जातियों का समूह है। यहाँ 
धामिक दृष्टि से हिन्दू, बाद, मुसलमान तथा ईसाई; साम्प्रदायिक दृष्टि से सना- 
तन धर्म, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सिख, जैन, शिया, सुन्नी, कैघोलिक्स तथा 
प्रोटेस्टेण्ड रहते है । जातियाँ तो अनगिनत हैं। देश की सर्वाधिक जनसंझ्या हिन्दू- 
घ॒र्मावलम्बियों की है, अतः भारतोय शब्द हिन्दू” का पर्यायवाची बन गया है । 
बीसवी सदी का भारतीय समाज झ्साध्य रोगों से ग्रस्त, कुप्रथाओ से पीड़ित, 
अन्धविश्वासों से दलित और प्राचीन परम्पराओं से प्रताड़ित है । आज के वैज्ञा- 
निक युग में भी वह अपने कुसस्कारों तथा कुप्रथाओों को छोड़ने के लिए तैयार 
नही । अन्य देश चन्द्र, मंगल ग्रह तक पहुँच गए हैं और भारतीय-समाज का रास्ता 
आज भी विल्‍ली काट जाती है । 
समाज में फैले अन्ध-विश्वासों को ही लीजिए । यदि किसी ने झौक दिया था 
बिल्ली रास्ता काट गई तो यात्रा के लिए अपशकुन हो गया। पानी भरा लोठटा 
हाथ से गिर गया या पीछे से किसी मे आवाज दे दी, तो समझिए कार्य नहीं 
होगा | मार्ग में यदि काना मिल गया और दुर्भाग्य से वह ब्राह्मण हो तो समझिए 
अशुभ हो गया-- प्राण जाहि बस संशय नाही ।' 
जादू टोना की तो और भी भयंकर स्थिति है । बीमारो में ओझो, गुनियो 
एवं मन्त्र फूकने वालो की वुलाना, गंडे ताबीज पर आस्था और पोए-पीर पुजा में 
श्रद्धा वैज्ञानिक प्रगति का घोर अपमान है। इनसे लाखों पाखण्डियों को आश्षय 
मिलता है, जिनमे साधना का बल नही, ज्ञान की ज्योति नही, ब्रह्मचयं की 
सात्विकता नही । 
धयन्र नायंस्तु पुजयन्ते, रमन्‍्ते तत्र देवता' का उद्घोप करने बाला भारतीय 
समाज नारी पर भिन्‍न-भिन्‍न रूपो मे अत्याचार कर रहा हैँ। पर्दा-प्रथा, अनमेल 
विवाह, वाल-विधाह, विधवा-विवाह का निषेध, रूढ़िवादिता तथा बहु-विवाह के 
आक्रमण नारी की निरीहता और विवशता को प्रकट करते हैँ। सहिष्णुता की 
साक्षात्‌ प्रतिमा कत्तेव्यशीलता की बेदी पर चढ़ रही है । शारदा ऐक्ट के बावजूद 
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उत्तर-प्रदेश, राजस्थान और बिहार में वाल-विवाह धड़ल्ले से हो रहे है। आधथिक 
परतन्त्रता के कारण नारी नर की कारा मे आजीवन बन्द रहती है। भोग-विलास 
की प्रतिमा और घर की नौकरानी से अधिक उसका मूल्य नहीं । मुस्लिम समाज 
मे नारी का और भी बुरा हाल है । बहु-विवाह, बाल विवाह, पर्दा-प्रथा तथा 
तलाक-पद्धति मे मुस्लिम नारी की स्थिति अत्यन्त शोचनीय बना दी है । भारत 
के उच्चतम न्यायालय ने तलाकशुदा मुस्लिम नारी को पूर्व पति से जीवन-भत्ता 
दिलाने का मानवीय निर्णय दिया, तो हमारे प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने 
उनका यह अधिकार छीनकर उनको दर-दर की ठोकरे खाने को विवश कर 
दिया । शायद, वे नारी फो सम्मान से जीने देना ही नही चाहते । 

शिक्षा के क्षेत्र मे नारी मे जो प्रगति की है, उसने नारी की डढ़ि-कारा को 
तो तोड़ा, किन्तु उच्छे खलता की अग्नि मे झोक दिया। फैशन की मारी, धन के 
नशे मे अपने आपको विस्मरण करने वाली तथा भोग-बिलास को चरम ध्येय 
मानने वाली नारी भारतीय समाज के लिए गये की वस्तु नही । 

दहेज प्रथा भारतीय समाज पर कोढ़ हैं, जो समाज को कुरूप कर रहा है । 
दहेज जुटाने में कन्या के माता-पिता का आत्म-पीड़न, उचित दहेज न मिलने पर 
लालची सास-ससुर तथा पति के अत्याचार निरीह नवविवाहिता को जीवित ही 
नरक में धकेल देते हैं। वर पक्ष कौ उसके जीने से घृणा होने लगती है, तो आग 
लगाकर, मकान की छत से गिरावार या नदी में धक्का देकर उसकी हत्या करने 
में भी नही झिश्नकते । अनेक समाज-सुधारक, दहेज-प्रथा पर शोर तो खूब मचाते 
है, किन्तु अपने वेटो की वह भी बेचते है । ऐसे अत्याचारी समाज का भला तभी 
होगा, जब कोई चाणक्य अपनी शिखा खोलकर दुढ़ प्रतिज्ञा करके इसके पीछे पड़ 
जाएगा। 

इस शताब्दी का भारतीय समाज वेयक्तिकता, स्वार्थ और भ्रप्टाचार की 
ओर रॉकेट की तीत्र गति से बढ रहा है। ग्रुण्शा किसी सज्जन को पीट रहा है, 
उसकी हत्या कर रहा है, जेव-कतरा किसी की जेब काट रहा है, किसी नारी का 
आभूषण झपट रहा है, किन्तु साध में खड़ा समाज सम्पूर्ण कुकृत्य को देखते हुए भी 
उस पीड़ित का साथ नही देता । आज का समाज इतना स्वार्थी है कि अपने तुच्छ 
' लाभ के लिए दूसरो को बड़ी-से-बड़ी हानि पहुँचा सकता है। भ्रप्टाचार तो भार- 
तीय समाज में इतना घुल-मिल गया है कि जीवित रहने के लिए भी उसका 
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सहारा अनिवाय है । 

यह भारतीय समाज है जहाँ दिन-दहाड़े चोरी होती है, छाती ठोककर. ड्राके 
डाले जाते है, नारी की अस्मत और आभुपण लूटे जाते है; रेलों, बसों और कारों 
, को लूटा जाता है, ठोक-पीटकर वेश्या और भिखारी बनाये जाते है, झूठे मुकदमे 
गढ़े जाते हैं, सदाचारी को जीवन का अधिकार प्राप्त नही है । 

जातिवाद भारतीय रामाज का रक्षक भी है और नाशक भी | कर्म के आधार 
पर कभी जातिवाद रहा होगा, किन्तु आज जम्मतः है। जातियों में उपजाति, 
उपजाति में उप-श्रेणी, उप-श्युजलाएँ, विभाजन और विश्वूखलता की सीमा नहीं। 
इसी प्रकार धर्म के विधिध अंगो, शाख्वा-प्रशाखाओं की भी गिनती नहीं की जा 
सकती । फिर भी, जिस प्रकार वृक्ष में फूल और पत्तियों का विकास उसका विभे- 
दक नही, उसी प्रकार हिन्दू समाज की विविधाएं भी विधटन की सुचक नही हैं । 
हाँ, कट्टरता अवश्य कंप्ठप्रद है। शूद्ों से दुव्यंवहार सामाजिक खोखलेपन को प्रकद 
करता है। उन्हे प्यास बुझाने के लिए पानी न देना, देवदशेन से वंचित रखना, 
उनसे स्पर्श होने पर आत्मग्लानि उत्पन्न होना समाज-पतन का परिचायक हैँ । 
गाँवों में तो हरिजनों का इससे बदतर हाल है। वहाँ वे सबर्ण हिन्दुओं के रहमो- 
चरम पर जीते हैं। उच्च-शिक्षा और विदेशी-सम्पर्क सम्भवतः हरिजनों को,इस 
दिशा से छुटकारा दिला दे । 

भारतीय समाज कु-शिक्षा और क-शिक्षा से पीड़ित है। अ-शिक्षा के कारण 
,वह भले-धुरे, कायदे-कानून और जीवन के विकास से बंचित है, कु-शिक्षा के 
कारण वह भारतीय-सभ्यता और संस्कृति से दूर भाग रहा हैं। जीवनोपयोगी मे 
होने के कारण आधुर्निक शिक्षा ने भारतीय समाज में बेरोजगारों की पलठन खड़ी 
कर दी है। 

सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए समाज-सुधारकों की भी समाज में 
कमी नही । वे दिन रात-भाषण देकर, लेख लिखकर, सस्थाएँ खड़ी करके समाज 
उद्धार का बीड़ा उठाए है, फिर भी निकट भविष्य में, सामाजिक परिवर्तन की 
कोई सम्भावना दिखाई नही देती । इस दिशा मे अत्यन्त क्रान्तिकारी प्रयत्नों की 


आवश्यकता है। 
53 ्े 


पत्न-लेंखन 





पत्न आरम्भ फरने की विधि 
१. सबसे पहले काशज के दोएँ मिरे पर अपना पूरा पता लिखना चाहिए। 
दिनांक वाली पंबित के नीचे की ओर थोड़ा-मा स्थान छोड़कर पत्र की प्रशस्ति 
आरम्भ करनी चाहिए । जैसे-- 
परीक्षा-भवन, 


१२ नायें, १६८८ 
परम पृज्य पिताजी, 


सादर प्रणाम । 
२. व्यावप्मायिक पत्नों में शिप्टाचार के लिए नमस्ते आदि लिखना ठीक 
नही | 


पत्र की स्ाप्त से पूर्वे लिखे जाने पोरद ऋछ चुप 
(१) शेष फिर, (२) शेप मिलने पर, (३) धन्यवाद सहित (४) वतच्नोत्तर 
दी प्रतीक्षा में, (५) बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को प्यार, (६) कप्ट के लिए 
क्षमा कीजिए, (७) विशेष कृपा दनाएु रखिएु, (८) योग्य सेवा से सूचित करते 
रहे, आदि ! 


पत्र की समाप्ति 


पत्र की समाप्ति के कितने ही ढ़ग हैं | पत्र जिसके लिए लिखा जाता है, 
समाप्त करते समय उसके साथ कुछ सम्बन्ध-्मूचक शब्द था किसी अन्य प्रकार 
के औपचारिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद लेखक अपने हस्ता- 
पक्षर करता है। जैसे-- 
गदि पत्र पिता को दिखा गया हो तो-- 
आपका आज्ञाकारी पुत्र, 
या 
आपका आज्ञाकारी, 
अं. थे. स. 
(६ ३७७ ) 
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परीक्षा में पत्न लिखते समय ध्यान रखने योग्य दो बातें 


(१) पत्र के आदि में स्थान की जगह केवल 'परीक्षा-भवन' लिखें तथा नीचे 
तारीख डाल दें। किसी शहर का नाम तथा अन्य कोई पत्ता न लिखें । 

(२) पत्र के अन्त में अपना रोल नम्बर अथवा नाम कदापि न लिखें। उसके 
लिए अ, व; क, ख आदि का प्रयोग सर्वोत्तम है । हु 


पत्चन-परारम्भ तथा समाप्ति फे शब्दों की तालिफा 
प्रशस्ति (प्रारम्भ) समाध्ति 


(१) आदरणीय सम्बन्धियों को 
(माता, पिता, गुरु, ज्येप्ठ भाई, वहन आदि) 


परम पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, आपका आज्ञाकारी, 
परमादरणीय, श्रद्धास्पद, परम श्रद्धेय । स्नेहपात्र, कृपाभादडन । 
(२) प्रतिष्ठित ध्यक्षित को 

माननीय, परम माननीय, आपका सेवक, 

आदरणीय, श्रद्धंय, महामान्य । कृपाभाजन, बिनीत | 
(३) भिन्न को 

प्रिय मित्र, प्रिय सिंत्रवर, पिय, आपका, आपका अभिन्‍न, 

प्रिय बन्धु, प्रिय मिशन । धापका मित्र, सदा आपका । 
(४) छोटों को 

प्रिय, परम प्रिय, प्रियवर, तुम्हारा शुभचिन्तक, हिर्त॑पी, 

प्रिय दर्शन । शुभाकांक्षी, शुभेच्छु । 


(५) व्यावसाधिक पत्रों में 


श्रीमात्‌ महोदय, श्रीमानु, भवदीय, आपका, 
महोदय, प्रिय महींदय, महाशय । निवेदक ! 
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(१) आपके विद्यालय में वक्षारोपण समारोह सम्पन्न हुआ। 
उसफा विवरण देते हुए किसो समाचार-पत्न के सम्पादक को 
पत्र लिथिए। (दिल्ली १६८८) 


रा० व० मा० विद्यालय, 
नई-दिल्‍ली-११०००२ 
२४५ अप्रंत, १६८८ 
सम्पादक, 
जनमत्ता, 
नई दिल्‍लो-२ 
माम्यवर, 
अपने विद्यालय में सम्पन्न हुए वक्षारोहण-समारोह का विवरण आपकी सेवा 
में भेज रहा हूँ। छात्रों के उत्साह-वर्द्धध के लिए इसे अपगे लोकप्रिय पत्र में प्रका- 
शित ब.रने की कृपा करें ! 
भवदोय. 
आ० 4० स० 


विद्यालय में दक्षारोपण-समारोह 


रविवार २४-७-८८ को राए व॒० मा० विद्यालय"""मे वुक्षारापण का कार्य- 
क्रम मोन्लास सम्पन्न हुआ । केन्द्रीय कृषि मन्‍्त्री श्री भजनलालजी मुख्य अतिथि 
थे। इग अवसर पर विद्यालय, के छात्रों, अध्यापको, अभिभाव को एव प्रबन्धक्तु - 
समिति के सदस्यों के अतिरिवित अनुमानतः तीन सहन्न जन उपस्थित होगे । 

मुख्य अतिथि श्री भजनलाल जी के आगमन पर स्कूल के अध्यक्ष, महामन्त्री 
तथा प्रिसिपल ने उनका स्वागत्त किया, तो स्कूल-बंड ने उनका अभिनन्दन किया 
तथा एन० सी० सी० के केडिटों मे सलामी देकर उनका सम्मान किया । 

त्री भजनलाल ने अपने संक्षिप्त भाषण में आज के थुग में फैलते पर्यावरण- 
प्रदूषध से उत्पन्न रोगों को चर्चा की और बताया कि इसका हल वृक्षारोपण है । 
वृक्ष ए्यावरण-प्रदूषण के नाशक हैं। आपका विद्यालय वृक्षारोपण करके राष्ट्रहित 
का एक बड़ा कार्य रुर रहा है. अतः बधाई का पात्र है | 

मन्त्री-महोदय ने सकूल-प्रांगण में एक पीधा रोपा। गड्डई को मिट्टी से 
भरा, उसमें पानी डासकर उसे खूब परुष्पित-पल्लवित होने का आशीवदि / - 
मुख्य अतिथि के पौधा रोपने के बाद सो विद्याथियों ने पहले से खोदे गए... है 
में पौधे रोपे | इस प्रकार तालियों की गड़गड़ाहट में यह समारोह है! 


पत्र-लेखन | है प्र छ 


(२) आपका छोटा भाई परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया । 
इस आदत के दुष्परिणामों को समझाते हुए उसे एक पत्र 


लिखिए। है [दिल्ली १६८८) 
परीक्षा-भवन, 
हैं १८न्देन्ध८ 

प्रियवर अजथ, 


माताजी के पत्र से पता चला कि तुम परीक्षा मे नकल करते हुए पकड़े गए 
हो, इसलिए सुर्परिट्डेट ने तुम्हारी कॉपी केंसिल कर दी है। यह वहुत बुरा हुआ । 

नकेल करने का पहला दुष्परिंणाम यह हुआ कि तुम भरे हाल में अपराधी 
घोषित हुए, अपमानित हुए । यह चारित्रिक कलंक जीवनभर नही मिटेगा। दुसरें, 
तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे ॥ यदि किसी तरह पास हो भी गए, तो, तृतीय 
श्रेणी मे । तृतीय श्रेणी में पास होने का अर्थ हैं पढ़ाई का अध्याय बन्द कर देना, 

ज्ञान वा द्वार बन्द कर देना, जो भविष्य के उन्‍नति-पथ को अवरुद्ध करेगा । 

नकल एक अभिशाप है, जो सोचने-विचारने से रोकता है, मन-मत्तिष्क को 
कुंटित करता है, बिवेक पर पर्दा डालता है । 

'बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध ले । भविष्य में नकल न करने कौ 
शपथ लेना ही इसका प्रायश्चित है।_+« ेु 

बहिन अलका को आशीष । माताजी को चरण-बंदना। 

तुम्हारा अग्रज, 
अं, बे जे 
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(३) अपने विदेशो-मित्र फो अपनी बहिन के विवाह पर निमन्त्रण- 
पत्र लिखिए । (ऑल इण्डिया १६८८) 


परीक्षा-भवन, 
५ मार्च, १६८५८ 


मिश्रवर थासीन, 
ममस्कार । 


प्रभु-हपा से मेरे बड़ी बहिन ऋचा का विवाह ११ मार्च, १६८८ को हो रहा 
है । विवाह-स्थल है--नेशनल वलब, फतेहपुरी, दिल्‍ली । समय है-- साथ ७ बजे । 
हमारे होने वाले जीजाजी हैं-- श्रीयुत्‌ श्रीप्रकाश जी, एक वायुसेना-अधिकारी । 


आप शादी के समारोह में सम्मिलित होकर मुझे उपकृत कीजिए, समारोह की 
शोभा बढाइए और दो-चार दिन दिल्ली मे रहकर-धूमकर भारत और पाकिस्तान 
के जन-जीवन का अन्तर समझने की चेप्टा कीजिए ! 


तुम्हारा अभिन्‍न, 
कमत्रग. 
श्री थासीन, 
५०३, अनारकली बाजार, 
लाहोर । 


(पाकिस्तान) 
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(४) अपने प्रधानाचाय॑ को खेल का सामान उपतब्ध कराने की 
प्रायंना करते हुए आवेदन-पत् लिखिए। 
(आल इण्डिया १६८८) 


प्रधानाचार्य, 
फ्रेन्द्रीय विद्यालय, 
जोरहाट । 


मान्यवर, 

ब्यायाम-शिक्षक श्री सक्सेना जी सेल-पीरियड में हमें खेलने का सामान-- 
हॉकी और बाल; जाल और वॉलीवाल-- नहीं देते । उनका कहना है कि तुम लोग 
सामान को तोड़ देते हो, न॒म्हे खेलना नहीं आता । 

श्रीमन्‌ ! खेलनां आएगा कैसे, जब सामान “अंडर लॉक एण्ड की! रखा हो । 
रही त्ोडन की बात, उपयोग में आने वाली हर वस्तु क्षीण होती है, खराब होती है, 
टूटती है । | 

श्रद्धेथ ! हमारी यह प्रार्थना है, शिकायत नहीं । इसे स्वीकार कर सक्सेना जी 
वो हमे सेल-उपकरण देने का निर्देश दीजिए । 


है भावदोय, 
केन्द्रीय विद्यालय, १० वी 'ए! कक्षा के विद्यार्थी 
जीरहाट। 
१५ जनवरी, १६८६ 
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(५) अपनी आर्थिक कठिनाइयों का वर्णव करते हुए, फोस साफ 
करने के लिए प्रधानाचारयय को पत्न लिखिए । 
(ऑण० इं० दिल्ली क्षेत्र १६८८) 


प्रधानाचार्य, 
राजकीय वब० मा० वालिका-विद्यान्नय, 
तीमारपुर, दिल्‍ली । 


भान्य महोदया, 


अपनी स्कूल फीस माफ करवाने के लिए निवेदन कर रही हूँ । पिताजी की 
आय आउठ सौ रुपए मासिक है । आज की मेंहगाई के युग मे हम येन-कैन प्रकारेण 
गुजारा कर पाते है। 

परिवार मे पाँच प्राणी हैं। माता-पिता और तीन भाई-बहन | सभी भाई- 
बहुन पढने वाने है। पढाई का खर्च पिताजी की सामथथ्यं स बाहर है। 

जीवन-यापन के लिए अनिवार्य हर वस्तु की कीमत वढती जा रही है, जिससे 
गरीबो के जीने पर प्रश्न-चिन्ह लग गया हैं। मुझे डर है कि कही धनाभाव के 
कारण मुझे पढाई छोडनी न पड़े। 

अत आपसे प्रार्थना है कि मेरी स्कूल-फीस माफ करने की कृपा करें, ताकि मैं 
पढ-लिखकर अपना भविष्य सेंवार सकँ | 


निवेदिका, 
थ अप्रैल, १६८८ ऋत्तस्भरा ऋणी 
१० वी 'बी' 


(६) इनिश पद & शम्पारर को पत्त : अपने शंध में शिनतौ- 
गंशर से उत्पन कठिनाएपों शा पर्चन । 
(आइए दिजी शत १६६६ क्या ८८) 

गग्पादर, 

श्गगत्ता, 

गई दिस्‍्ती । 
भ्रान्यवर, 

भापरे रृरश्तिंद प्र के धाध्यम ॥ िशपोजार१ के पष्पम्न बटिनाइपदों भी 
और प्रमाश भोर बारे विदुक-वितरद केख्ड को प्रयान आर चित करना पारा हैं । 

दिरसीडाउट होते देश सररशारी -भड़ गरारी रग्पाओं स्योदारित प्रहिब्ठानों 
भौर दश-करमंपारी-दर्ग नो वा्ईशीलबा पर एक्डम पूर्ण विशाम सा जाता है। 
भौदौदिष प्रतिष्टामों का वहिंदां जाम ही आता है बागार रुपन सपवरग टप्प 
हो जाती है। जीवन वी छहि आशद़ ही जाती है। वरोदों वो आधिय दयनि में 
मानसिक सलाद बोह ई धाज उत्पन्‍्त क्गता है । 

मदि विधुश-सप्ट भी पद्दी निश्चित को शो उतने समय के लिए झज गिया 
जा गपता हैं, विल्‍्यु जर पादे सब की अतियमितता से जीयते दूधर हो जाता है । 
जरा कस्पता कीजिए साध ७ पज पीके आपने मे बिजती पती जाए, मो एड्सो- 
डेंटमू बी शितनी मग्भाषता ई । सार ६. ०० में ६.३० बजे सश विजली का जाना 
दूरदर्शन मे: रथिफर पार्पक्रमा से अअश्मात्‌ यजित मर देता हैं। वितरा उुत्म है, 
दर्शकों पर ! 

बार-यार बिजली बंद होने $ भमाज-विरोधी रो को प्रोत्साहन मिलता 
है । उन्हें महिलाओं मे देश्छाड करने, सुट-मार करने तथा आभूषण मझपदने का 
अवगर मिलता है| कितना मदहाने पाप होता है विदुत्‌-ध्यवस्पा की अनिप्रसितता 
से। 

भ्रपद्येप, 
१५ नवम्बर, १६८८ भारतभूषण अप्रवाल 
[]/ ३२७, आर० जे० पुरम्‌ 
नई दिल्‍ली 


कक... 
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(७) नगर-निगम के स्वास्थ्य-अधिकारो को पत्र : मोहल्ला-सफाई- 
कर्मचारी को शिकायत। 
(दिल्ली १६८०, ५२, ५४, ८६ : 'ए', ऑल इडिया १६5२ ए”) 
क्षेत्रीय स्वास्थ्याधिकारी, 
शहादरा जोन, 
नगर-निगम कार्यालय, 
दिल्‍ली-३२ 
मान्य महोदय, 
गत पन्द्रह दिनों से नन्दनगरी क्षेत्र की गन्दगी देखकर लगता है कि हम 
भारत की राजधानी की आधुनिक कॉलोनी में नही, वल्कि किसी गाँव के सड़ें-गले 
वाहवरण में दिन बिता रहे है। गन्दगी और बदवू के भारे गली मे निकलना दृभर 
ही जाता है । सडको पर कूडा-करकट तो बिखरा भिलेगा ही, स्थान-स्थान पर कूडे 
के देर भी दुर्मन्‍्ध मे नागरिकों की नाक को भरकर अपने अस्तित्व का परिचय देते 
रहते है । 
कारण है, गली के सफाई-कर्मचारी । अमरीकन कार्य-पद्धति के अनुसार 
सप्ताह में दो दिन का अवकाश जैसे उनका अधिकार हैँ । शेप पाँच दिन में कभी 
केवल भंगी आता हूँ और कभी केवल भगिन | और जिस दिन दोनों आ जाएँ, 
उस दिन _गली की शामत आ जाती है। सफाई के नाम पर वे इधर-उधर झाड़ू 
मारकर किसी के भी मकान के सामने कूड़े का ढेर इकट्ठा कर देते है और दोप- 
हर तक उसे उठाते ही नही। इस पर उस मकान के रहने वालो से उनका झगड़ा 
होता है, जिसमे सारी गली वालो को सुननी पडती हैं--'कर्ण-कदु सूवितर्यां । 
यदि आप 'झाडू-लगी' गली को देख लें, तो आपका मन सफाई-कर्मचारी को 
। 3रम्क्ृत (?) करने को अवश्य करेगा । रही सफाई दरोगा की वात--नन्दनगरी 
| चौराहे पर आकर हाजिरी तो और घर वापिस । उनसे शिकायत की, तो लगा कि 
भेम के आगे वीन बजा रहे हैँ। आपको पत्र लिखे, वे कूडेदान की गोद में समा 
गए । गंदगी रण लाई। नन्‍्दनगरी वासी हैजे के शिकार हुए । काल के ग्रास बने, 
।रन्‍्तु आपके अधिकारियों ने ५-७ दिन उछल-कूद दिखाकर नन्दनगरी वासियों 
को फिर यमराज के भरोमे छोड़ दिया है । 


क परत्र-वेखन / ३४६ 


अब हम पुनः प्रार्वना कर रहे हैं कि सफाई की समुचित सुव्यवस्या करके हमे 
जीवन जीने का अधिकार प्रदान करें । 

भवदीय, 

बाबूराम गुप्ता 

अध्यक्ष, 


२१ जून, १६८८ 
ननन्‍्दनगरी सुधार-समिति 


(८) पिताजी को पत्र : जिसमें उनकी घोमारो के प्रति चिस्ता 
व्यक्त की गई हो । (दिल्ली १६८६) 
परीक्षा-भवन, 

१८ मार्च, १६४८ 


पुज्य पिताजी, 
सादर चरणस्पर्श । 

अग्रज 'अ! का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें आपकी बीमारी की घर्चा थी। 
पड़कर बहुत दुःख हुआ। उसने लिखा हैं कि आप अत्यधिक दुर्बलता के कारण 
चल-फिर भी नही सकते। प्राय: लेटे २हते है। उयते-बैठते तीग्न वेदना अनुभव कर 
कराहते हैं। पढ़कर चित्त चिन्ता में डूव गया है॥ भविष्य अन्धकारमय नजर 
आता है । 
परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप शीघ्र स्वस्थ हो और हमे आशो- 
चांद प्रदान करते हुए हमारा पथ-प्रदर्शन करते रहे । 

आजकल मेरी वापिक परीक्षा चल रही हे। परीक्षा समाप्त होते ही मैं पर 
' लौट आऊँगा और आपकी सेवा करूँगा । 


माताजी को चरण-स्पर्ण । भाई-भाभी को प्रणाम । 
आपका पुत्र, 


यरल 
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(६) दिल्‍ली परिवहन-निगम के गुरुय प्रबन्धक को पत्र : जिसमें 
एक घस-चालक के प्रशंसनोय व्यवहार की सूचना देते हुए 
उसे सम्मानित करने का आप्रह हो । (ऑल इण्डिया १६८६) 


मुख्य प्रवन्धक, 

दिल्‍ली परिवहन निगम, 
महात्मा गाँधी मांगें, 
नई दिलली-११०००२ 


सान्यवबर, 


मार्ग सं० १०, वस क्रमाक ६५४ के बम-चालके के प्रथमनीय व्यनहार रे 
गदगद द्रोकर मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूं। 

बस को निर्धारित समय पर चलाना, प्रस्थेक ग्टॉप पर टहराना, आनियों की 
सुविधा का ध्यान रखना, आगे से किसी वो बस में न चढ़ने देना, बात्रियों को 
चलनी वस से न उतरने देना, स्टॉप पर यात्रियों के उतर जाने पर ही बस को 
चलाना, दुशग्रही यात्रियों मे भी नम्नता का ज्यवहार एवं कण्डक्टर की घटी का 
पालन उसकी व्यवहारगत विशेषताएँ है, जो प्रायः इस वर्ग में नगण्य हैं । 


इसलिए मेरा आग्रह है कि ऐसे कतंब्यप रायण एव ब्यवहार-कुशल वस-चालक 
को पुरन्‍्कार आदि से सम्मानित करके प्रोत्माहित कीजिए । इसके सम्मान मे दूसरे 
बस-चालक सद्व्यवहार के लिए प्रेरित होगे । 


१४ भाच, १६८६ 
अशोवकुमार एण्ड कम्पती, 
मालीवाड़ा, दिल्‍ली-६ 


भंवदीय, 
अ.ब. स. 


प्र-जेसन / ३८५ 


(१०) प्रधानाचार्य को पत्र : खेल-सम्बन्घो फठिनाइयों की सूचना 
तथा उन्हें दूर करने की प्रायंभा।. (ऑल इण्डिया १६८६) 


प्रधानानार्य महोदय, 
राजकीय वरिष्ठ भाध्यभिक वाल विद्यालय, 
भोती नगर, नई दिल्‍ली | 


सानयवर , 


मैं विद्यालय में खेल सम्बन्धी कठिनाइयों की ओर आपका ध्यान खीचना 
चाहता हूँ, जिनके कारण खेलने में व्यवधान पड़ता है। 


स्कूल का खेल-मैंदान प्रायः गंदा रहता है। उसमे स्थान-स्थान पर पत्थर 
निकले हुए है, जिनसे ठोकर लगती है। आपसे प्रार्थना हैं कि मजदूर सगवा कर 
इन पत्थरों को कुटवा दें, ताकि मैंदाम समतल हो जाएं। दूसरी ओर, भंगी को 
आदेश दे कि वह खेल-मंदान को नित्य-प्रति साफ किया करे। 


आशा है, प्रार्थना स्वीकार कर खेल-प्रेमी विद्यार्थियों के खेलने में आने वाली 
कठिनाइयों को दूर कर कृतार्थ करेंगे। 
आपका, 


2 सितम्बर, १६८६ क, ये. ग॑. 
श्ण्वी ए 


३८६॥ पत्र-लेखन 


(११) छोटे भाई को पत्र : कुसंगति से बचने को शिक्षा । 
(ओआ० इ० दिल्ली क्षेत्र १६८६) 


परीक्षा भवन, 


१० मार्च, १६८६, 
प्रिय अनुज अरुण, 


शुभाशीष । 
माता जी के पत्र से पता चला कि तुम दसवी कक्षा में फेल हो गए हो । पढकर 
इंःख हुआ । उससे भी अधिक दुःख तब हुआ, जब उन्होने तुम्हारे फेल होने का 
कारण तुम्हारी कुसंगति बताया | 
प्रिय अरुण ! याद रखो, यह कुसंगति न केवल बर्तमान जीवन को ही चौपट 
करेगी, अपिर्तु भविष्य को भी अन्धकारमय बना देगी । आवारा-गर्दी करना गुण्डा- 
गर्दी की ओर" कदम बढ़ाना, दादाओ की तरह अपने को प्रम्तुत करना मित्रों के 
साथ पड्यन्त्र रच कर चोरी करना--इन सबके परिणामों को भोगोगे, तब 
पछताओगे | इस वर्ष परीक्षा मे अनुतीर्ण होना, इसका प्रथम परिणाम है, जो वर्ष 
भर के लिए अभिशाप बनकर तुम्हे अन्तर्दाह की ज्वाला मे जलाएगा। 
मारी मरे कुसंग की केरा के ढिग बेर' की नेतावनी कबीर देते है, तो वृन्द 


सावधान करते हुए कहते है--'पाँव कुल्हाडा देत है, मुरख अपने हाथ ।' और 
तुलसी ने तो निष्कप ही निकाल दिया, “बह भल वास नरक कर त्ाता, दुष्ट-सग 
जनि देह विधाता ।” 


प्रिय अरुण ! तुम्हे पता है कि पिता जी का साया अब हमारे सिर पर नही है। 
गीत्र मेरी आय से परिवार का पोषण हो रहा है । तुम्हे पढ़ाना मेरा कत्तंव्य है 
किन्तु पदना, परीक्षा मे सफल होना तुम्हारा धर्म है। यदि तुम अपने धर्म का 
लिन नही करोगे, तो मैं भी अपने कत्तंव्य से विमुख हो सकता हूँ। यह मेरी 
चेतावनी है। मेरा कहा मानकर कुसंगी साथियों का साथ छोडकर आदर्श विद्यार्थी- 
जीवन अपनाओ | 


माता जी को चरण-स्पर्श । 


तुम्हारा बडा भाई, 
चे. छ. जे. 


पत्र-सेखन | ३६० 


(१२) विद्यालय के प्रधानाघाय को एक पद लिखिए, जिसमें विचा- 
लय में अध्यापक पद के लिए आवेदन किया गया हो। 
(आन इण्ट्रिया १६५१) 


अ्रधानाध्यापिका, 
लद्मीदेवी जैन गर्ल्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, 
पहाड़ी धीरज, दिल्ली-६ 


मान्य महोदया, 0 

१०-८-१६६८८ के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित विज्ञप्ति से ज्ञात हुआ कि 
आपके विद्यालय हे; लिए 'हिन्दी-अध्यापिका' की आवश्यकना है । इस पद के लिए 
मैं एक प्रत्याशी हूँ । मेरा विवरण निम्नलिखित है-- 

(१) मैंने १६८४ में दिल्‍ली विश्वविद्यालय से ६० प्रतिशत अंकः प्राप्त कर 
एम० ए० (हिन्दी) की उपाधि प्राप्त की है । 

(२) १६८४५ में जामामिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में थी० एड्० 
परीक्षा उत्तोर्ण की है । ह 

(३) मुझे कहानी लिखने का शौक हैं। मेरी कहानियाँ - प्रमुख पत्र-त्रिकाओं 
में छपतो रहती हैं । 

(४) मैं २५ वर्षीया स्वस्थ, सुन्दर, चुस्त नवयुवती हूँ । 

विश्वास दिलाती हूँ कि नियुक्त होने पर मैं अपनी योग्यता और तल्लीनता से 
अध्यापन-कार्य करूँगी। 

विश्वास है, सेवा का अवसर प्रदान कर कृतार्थ करेंगी । 


कु भवदीय, 

दितांक १६ अगस्त, १६८८ निर्मल गुप्ता, 
सुपुत्री--श्ली जयदीश गुप्त 

जटवाड़ा, तेलीवाड़प, दिल्‍ली-६ 


३६१ / पत्र-लेखन 


(१३) सित्र को उसके जन्म-दिवस के उपलक्य में बधाई-पत्र । 
(ऑल इण्डिया १६९७८, ८१, ८५) 


५, सन्तनगर, 
करीलबाग, नई दिल्‍ली-५ 
२० मझाच, १६८६ 
पमित्रवर हरिरृष्ण, 
नमस्कार । 


जन्म-दिवस के उपलक्ष्य में तुम्हारा जलपान का निमन्त्रण प्राप्त हुआ | पढकर 
बहुत खुशी हुई। आप मेरी ओर से बधाई स्वीकार करें। परमपिता से प्रार्यना 
है कि तुम्हें कम-से-कम सौ वर्ष की आयु प्रदान करें । 


आज तुम्हारा जन्म-दिन है। कितना सौभाग्यशाली दिन है यह | चाचा नेहरू 
बचपन में सोचा करते थे कि जन्म-दिन साल में एक ही बार क्यो आता है ?ै नए- 
नए कपड़े, अच्छी-अच्छी मिठाइयाँ, मित्रों के उपहार और बुजुर्गों के आशीप, सव 
कृछ जो मिलते हैं इस दिन । 


एक वात का रुयाल रखना, मेरे हिस्से की मिठाइयाँ स्वयं ने खा जाना । तुम 
जानते ही हो, आज मेरी हिन्दी 'ए! की परीक्षा है । कल तुम्हे मिलूँगा और अपने 
हिस्से की मिठाई भी खाऊँंगा। 


बधाई तुम्हें आज भेज रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा जन्म-दिन आज है । आशा है, 
बधाई स्वीकार करोगे । 

तुम्हारा प्रिय मित्र, 

क्‌. थे. ग. 


प्र-लेखन / ३ हर 


(१४) समाचार-पत्र के सम्पादक को प्र : मुहल्ले में लाउड- 
स्पीकरों के शोर के कप्ट के निवारणादय । | 
(दिल्ली १६८१, 5५) 


सम्पादक, 
नवभारत टाइम्म, 
बहादुरशाह जफर मारे, 
नई दिल्‍ली-११०००२ 


मान्यवर, 

हमारे मुहल्ले मे, लाउड-सपीकरों ने मुहल्ला-निवांसियों का जीना हराम कर 
रखा है । जैसा नाम वैसा गुण । 'लाउड-स्पीकर' अर्थात्‌ जोर-जोर से बोलने 
वाला | इसके शोर से समाचार-पत्र पढने मे बाधा पडतो है, विद्यार्थी पढ-लिख 
नहीं सकते, स्तानोपरात भजन-पूजन में एकाप्रचित्तता दही आ पाती, परम्पर 
बातचौत मे व्यवधान पड़ता है, विपय-विशेष पर चिन्तन नही हो पाता, बीमार 
आदमी को सरदद्द हो जाता है, बह चारपाई पर पड़ा-पड़ा शोर करने वालों को 
कोसता रहता है। खाना-पीना हराम, मुफ्त में सिरद्दी। अनचाहा क्रोध, और 
क्रोध से शरीर की हानि ) 


आपके पन्च के माध्यम से दिल्‍ली के कर्ण धारों के कामो तक पहुँचाने के लिए 
यह कप्टप्रूर्ण अनुभूति व्यक्त कर रहा हूँ, ताकि दिल्‍ली सरकार लाउड-स्पीकरों के 


लाउड' के कान मोड़कर 'स्लो' बना दे । लि 
अवदौम, 
दिनांक १६ मार्च, १६८६९ क्‌, ख. ग. 


कचा नटवाँ, चाँदनी चौक, दिल्ली-ई 


३६३ / पत्र-लेखन 


(१५) अपने क्षेत्न के पोस्टमास्‍्टर को पत्र : क्षेत्र में डाक-वितरण 
की अव्यवस्था फी शिकायत । (ऑल इण्डिया १६८३, ८५) 


क्षेत्रीय पोस्टमास्टर महोदय, 
क्षेत्र कमाक ५, 
करोलबागय, नई दिल्ली-५ - 


* मान्यवर, 


हमारे क्षेत्र मे सुबह ओर शाम को डाक-वितरण के लिए दो डाकियों की 
नियुक्ति आपने की हुई है, इसके लिए धन्यवाद । ' 


पे डाकिए एक मकान की सभी चिट्ठियाँ नीचे की मंजिल में एक ही स्थान 
पर फेक जाते हैं । अब यह पड़ोसियों की कृपा पर निर्भेर है कि वे चिट्ठियाँ ठोक- 
ठीक बाँट दें, या न बॉटे । 


१६-सी की चिट्ठियाँ १६-डी में या १६ वी में डाल देना तो इनका स्वभाव 
बन गया है। इतना ही नहीं, ये हजरत १६-सी की चिटिठयाँ १७-सी में भी डाल 

। देते हैं। 
सच्तित्र पत्र-पत्रिकाओं को उड़ा लेना उनका धर्म है । दीपावली, होली तथा 


विसी शुभ सूचना कार्ड पर इनाम लेना उनका अधिकार है तथा इनाम न मिलने ' 
| पर डाक गायब कर देना उनका कत्त॑व्य है । 


हपया इस राहु-केतु-युगल को समझाइए । न समझें, तो इन्हें दण्डित कीजिए । 


भवदोय. 

तिलकराज शर्मा, 

प्रधान 

गवर्नंमेट डबलस्टोरी फ्वार्ट्स कल्याण-समित्ति, 
करोलबाग, नई दिल्ली । 


दिनांक २५ मार्च, १६८८ 


प्र-तेखन / ३६४ " 


(१६) अपने मित्र फो परीक्षा में प्रथम रथान प्राप्त करने पु 
बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। : (दिल्नी १६५६) 


मिश्रवर पवन, 
नमस्कार । 


नवभारत टाइम्स में दसवी के परीक्षा-परिणाम का विवरण पढ़ते हुए आँखें 
विम्मित हो गई, हृदय गद-मद्‌ हो गया, जब मैंने पढ़ा कि मेरा प्रिय मित्र अर्थात्‌ 
तुम भन्ट्रल बोर्ड से प्रथम आए हो। 


इस शुभ अवसर पर मेरी हादिक वधाई स्वीकार करें। मेरी हादिक कामना 
है कि प्रभु तुम्हे इसी प्रकार जीवन में शाददार सफलता प्रदान करता रहे । 


माता-पिता को चरण॑-वन्दना । अगने मास दिल्ली आकर इस उपलक्ष्य मे 
तुमसे मुंह मीठा करूँगा। 


दिनांक २१ जून, १६८८ मुम्हारा अभिन्न, 
य. र. ल. व. 


३६५/प्र-लेखन , 


(१७) अपने विद्यालय में एक नए शिक्षक आए हैं। उनकी दो-तीन 
विशेषताओं का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र 
लिएिए। 

(ऑल इण्डिया दिल्‍ली क्षेत्र १९८७) 


मित्र सतीश, 
नमस्कार ॥ 


आधा है सपरिवार स्वस्थ और प्रसन्न हींगे। परीक्षा का भूत अवश्य सिर पर 
सवार होगा । दिन को 'घोटे” और रात्रि को अध्ययन द्वारा औषधघ-उपचार चल 
रहा होगा। 


हमारी कक्षा के सहपाठी मातृभाषा हिन्दी की पढ़ाई के सम्बन्ध मे चितित 
थे, किन्तु सौभाग्य से एक नए हिन्दी-शिक्षक आए हैं। नियमितता, समय की 
पाबन्दी तथा मनोयोग से अध्यापन उनकी विशेषताएं है । उनकी पढ़ाने की शैली 
की अनुपमता और छात्रों द्वारा किए हुए काय के पूरी तरह निरीक्षण के स्वभाव 
ने हमारी हिन्दी की कमी को टूर कर दिया है । है 


उनका विस्तृत परिचय क्‍या दूँ ? निश्चित ही वे अध्यवसायी है, श्रेष्ठ अध्या- 
पक हैं । 


भाताजी को चरण-स्पर्श । मेरे योग्य सेवा ? 


आपका मित्र, 
दिनांक २ जनवरी, १६८६ अ. आ. ई. 


पत्र-नेखत /36६ ; 


(१८) पुस्तक-विक्रेता फो पुस्तक सेंगवाने के लिए एक पढ्र 
लिखिए। 
(आल इण्डिया १६५७) 


व्यवस्थापक, 
सूर्य-प्रकाशन, 

नई सड़क, दिल्‍ली-६ 
मान्य महोदय, 


निम्नलिखित पुस्तकों की एक-एक प्रति वी० पी० पी० से शीक्ष भेजकर 
तार्थ करें। भेजने से पहले देख लीजिए कि कोई पुस्तक कटी-फटी न हो । 


(१) हिन्दू धर्म का क. ख. ग.. त्तनसुखराम गुप्त 


(२) सुदामा-चरित डॉ० सुषमा गुप्ता 
१० मई, १६८८ 
केन्द्रीय विद्यालय, भावदीय, 
सेक्टर ४७, चण्डीगढ़, नाभिनन्दन जैन, 
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३६७ / पत्र-लेखन पर 
(१६) अपनो दिनचर्या बताते हुए अपने पिताजी को एक पत्र 
लिखिए। (ऑल इण्डिया १६५७) 


'पूज्य पिताजी, 
सादर चरण-स्पश | 


आपका पत्र मिल्ा। सुख और सनन्‍्तोष की अनुभूति हुई , 
आपने मेरो दिनचर्या जाननी चाही है । मेरी दिनचर्या इस प्रकार है-- 


ब्राह्ममुहूर्ते मे चार बजे उठकर अध्ययन करता हूँ । ६ से ७ बजे तक का समय 
व्यामाम तथा स्नानादि के तिए निर्धारित है। फिर होता हैं विधालय-गमन । 


२ बजे विद्यालय से लाठता हूँ । भोजन करके विश्राम करता हूँ । पाँच बजे 
में साढ़े छः बजे तक स्कूल का गृह-कार्य करता हू"। ज्राढें छः से साढ़े सात बजे 
तके के समय सेल्न के मैदान मे कटता है | खेल से लौटने पर भीजनोपरान्त 
हरदर्शन के दर्शन । साढ़े नो से साढ़े दस बजे तक पढ़ाई और फिर निल्द्रा देवी की 
गोद में विश्वान्ति | 

दिनचर्या नियमित है। व्यवधान 


रहित है। अत: पढ़ाई पूरी हो जाता है और 
सैल-कूद से शारोरिक शक्ति भी 
है। 


पूरी हो जाती हैँ । मत संतुष्ट और प्रसन्‍न रहता 


माताजी को चरण-वन्दना । भाई-बहनों को आशीप । 


२५४ अगस्त, १६८८ आपका प्रिय पुत्र, 
श. प. स, हु, 


पत्र-लेखन / २६८ 


(२०) आवश्यक विवरण देते हुए छात्रवृत्ति के लिए 'छात्र-कत्याण 
परिषद्‌ के अध्यक्ष को एक आवेदन-पत्र लिखिए । 
(ऑल दण्डिया दिल्ली क्षेत्र १६५७) 
अध्यक्ष, 
छात्र-कल्याण-परिपद्‌, 
रामजस सी० से० स्कूल क्रमांक १, 
दरियागज, नई दिल्ली-२ 


मांन्यवर, 


मैं कक्षा १० वी 'ए! का छात्र हूँ । गरोब माता-पिता की संतान हूँ । पिता 
जी के सात मौ रुपए के वेतन में पाँच प्राणियों का येन-केन प्रकारेण गुजोरा चलता 
हैं । विद्यालय की फीस, स्कूल ड्रेस, स्टेशनरी तथा पुस्तकों का खर्चा परिवार की 
रीढ तोडने वाला सिद्ध हो रहा है । | 


आथिक कठिनाई के कारण मेरी पढ़ाई में कठिनाई आ रही हैं! अब॑ तक मैं 
प्रत्येक कक्षा में बहुत अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होता रहा हूँ | आपसे मभ्र-निवेदन 
हैँ कि छात्र-कल्याण-परिषद्‌ की ओर से मुझे फात्र-वृत्ति प्रदान करने की कृपा करे, 
जिससे मैं सुचारु रूप से अध्ययन करके बोर्ड की परीक्षा दे सकूँ। 


झभवदीय, 
दिनाक १६ जुलाई, १६८०८ पे, फ. ब. भें. 


दि 


।६६/ पत्र-लेखन 


(२१) श्रधानाअर्य को प्रार्षना-पत्र : अंग्रे भी की पढ़ाई ते होते के कारण उत्पनत 
कठिनाई का वर्णंन। 


प्रधानाचार्य, 
राजकीम बाल उच्च० मा० विद्यालय, 
तिलकनगर, 
नई दिल्‍ली। 
प्रान्यवर, 
गत तीन मास से हमारी अंग्रेजी की पढाई बन्द-सी पड़ी है। तियमित रूप से न 
अध्ययन करवाया जाता है, न होमवर्क दिया जाता है, और जो कुछ हम सिखते हैं, 
3सकी चैंकिग भी नही की जाती है । 
अंग्रेजी अध्यापक अस्वस्थता के कारण दो मास छुट्टी पर रह हैं। उनके पीरियड 
में आने वाले अध्यापकों मे कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ाई। वे कहते थे; 'वलास में शोर न 
भचे, इसलिए हमारा पीरियड खगा है। पाई करवाना हमारा काम नहीं ।' 
दो महीने के अवकाश के बांद स्कूल में आने पर भी अंग्रं जी शिक्षक हमारी 
कक्षा के लिए ईद का चाँद बन गए हैं। सप्ताह मे एक-आध दिन आते हैं। कभी कही से, 
कभी कहीं से, १५-२० मिनिट पढ़ा कर /याद करो” का जार्डर देकर रवय कोई पुस्तक 
पढ़ने बैठ जाते हैं । गत एक मास में एक 'ऐस्से' तथा दो लैटर' लिखने के लिए दिए हैं, 
तो आज तक हमारी कापी देखने का अवकाश उन्हें मही मिला । हे 
एक करेला, दूजे नीम चढ़ा। एक तो विदेशी भाषा और ऊपर से नियमित 
पढाई का अभाव, परिणाम होगा-- असफलता; हमारे एक वर्द की चरबादी और मभाता- 
पिता के खून-पसीने की कमाई की हानि। 
आपसे प्रार्थना है कि इन महापुरुष के स्थान पर दूसरे अध्यापक को नियुवत कर 


हँम पर उपकार करें एवं स्कूल का “रिजल्ट' श्रेष्ठतर बनवाने की व्यवस्था करके यश के 
भागी बनें । 


भवदीय, ५ 
२४ नवम्बर, १६५८६ कक्षा १० वा 'ए! के विद्यार्थी 


